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|, जिनके निकट बैठकर लेखनीका aaea करना सीखा है, जिनके जीवनमें 
पत्रकारका आदर्श सजीव रूपमें ad हुआ है और जिन्होंने हिन्दी “te 
पत्रकार-कलाकों जन्म दिया, उसका पालन करने तथा उसके 
स्तरको ऊँचा उठानेका श्रेय प्राप्त किया है 
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निवेदन 


यदि में पत्रकार दोनेका दावा करूँ तो यह मेरी wear होगी । पत्रकारका 


धद इतना ऊचा, उसका उत्तरदायित्व इतना महान, उसका अधिकार gaat 


व्यापक होता है कि मेरे सदश साधारण व्यक्ति अपनेको उस saat उपः 
स्थित करनेका प्रय करे तो वह उसका दुस्साहस ही कहा जायगा | पत्रकारः 
के व्यक्तित्वमँ जिस उज्ञ्चलता, चरित्रमें जिस scra, बुद्धिमें जिस 
' व्यापकता, equa जिस उदारता, eH fra पारदर्शिता, कार्यमै जिस 
egal तथा जीवनमै जिस आदशंवादिता तथा sada समावेश होना चाहिये 
वह भळा मुझमें कहाँ? फछतः मैं अपनेको पत्रकार तो नहीं कह सकता पर 
इतना अवश्य कह सकता हूँ कि में पत्रकार-कलाका एक छोटा-सा किन्तु 
नेष्ठिक उपासक अवश्य हूँ । पत्रकार-कलामें जो आकर्षण है, जो स्पन्दन हे 
` भाडुकदाके उद्घोधनकी जो शक्ति 2, अनुभूतिके अनुभवके लिए अअसर 


करनेकी जो saw है, सत्यकी जिज्ञासा जागृत करनेका जो नोद्न है. 


` उसने सदा मुझे प्रभावित किया है। उसमें मुझे सम्मोहन दिखाई देता है । 
पत्रकार-कला हृदयके अन्तर-तम प्रदेशका स्पर्श करनेमें समर्थ होती है और 
जीवनके विकासमें सहायिका होती है । . 
साधकके लिए साधनाका, त्यागीके लिए उत्सर्गका, तपस्वीके लिए 
_ इष्-्सहन तथा अनासक्तिका, योद्धाके लिए संघर्ष और रणका, कविके लिए 
अनुभूतिक्री अभिव्यक्तिका, कळाकारके लिए संसृतिके गूढ़ और रहस्यमय 
चित्रोंके चित्रण करनेका, आलोचकके लिए जीवनकी स्थूछ और सूक्ष्म धारा- 
के विवेचनका, साहित्यिकके लिए लोौकिक ओर'अलोकिक, यथार्थ और भावुक 
जगतको प्रकाशमँ लानेका पथ एक साथही उपस्थित कर देनेमें सिवा 
« पत्र-कारिताके आज कोन समर्थ है.? ज्ञान और विज्ञान, दर्शन और साहित्य 
कला और कारीगरी, राजनीति और अर्थनीति, amama और इतिहास 
संघर्ष और क्रान्ति, उत्थान और पतन, निर्माण और विनाश, प्रगति और 
' दुर्गतिके छोटे-बढ़े sadiat प्रतिबिम्बित करनेमें पत्रक्रारिताके समान 
दूसरा कौन सफल होता है ! जीवन, समाज, संस्कृति और विइवका उत्कृष्ट 
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दर्पण बननेमें पत्ररार-कछाके समान आज दूसरा कोन है ? अन्यायका 
प्रतिरोध करनेमें नव-विचारों ओर कढ्पनाऔका वाहन बननेमें, नव-रचना- 
के सन्देशका अग्रदूत होनेमें तथा अन्ततः जीवन-सागरमें उठनेवालो लह्दरियों, 
Reri, तरंगों तथा तूफानोंका प्रतिनिधित्व करनेमें aans सजीव 
प्रतिमाके रूपसँ आधुनिक पत्र अपना सानी नहीं रखते | 

यही कारण है कि आज्ञ जन-जीवनमें उसका असाधारण स्थान है । यही 
कारण है कि व्यापक मानव समाजपर उसका अभूतपूर्व प्रभाव है। अपनी 
इसी विशेषताके कारण भावुक ओर भादर्शवादी, साहसी और धोर तथा क्षण 
प्रतिक्षणमें परिवर्तित हो नेवाले विश्वकी गतिविधिका दर्शन करनेके इच्छुक 
नवयुवकोंको पत्रकार-कला अपनी ओर mge करती रही है और जबतक 
उसकी उक्त विशेषता जीवित रहेगी तबतक ag aime करती रहेगी । ऐसी 
सजीव तथा प्रतिभा-सम्पन्ना कलामयीकी आराधना करनेकी इच्छासे यह 
. पुस्तक पुष्पांजलिके रूपमें प्रस्तुत करनेका साहस Ha भी किया है । 

पर इस ग्रन्थके प्रणयनका केवल यही एक हेतु नहीं है । काराकी 
उत्तुङ्ग mala आवेष्ठित बन्दीके staat उसकी अपनी अनेक विशेष 
समस्याएँ होती हैं, जिनका अनुभव वे नहीं कर सकते जिन्हें उक्त जीवनका 
अनुभव नहीं है । इस अन्थकी रचना करते समय और इन पंक्तियोंकों लिखते 
समयतक भौ A बन्दी ही था । फलतः मेरी कुछ विशेष समस्याएं भी इसकी 
रचनाका कारण हुईं । पत्रकार-कलाका छोटा-सा उपासक होनेके नाते मुझे 
बाहर प्रतिदिन कुछ न कुछ लिखना ही पड़ता था। वर्षाका यह अभ्यास 
mee जीवनमें पक समस्या हो गयी । कहाँ बन्दीका निष्क्रिय, निर्जीव और 
स्थिर जीवन और कहाँ बाहरके एक छोटेसे पत्रकारकी संधर्षात्मिका दिन- 
wat! भला दोनोंका मेल कैले बैठ सकता था? फिर बाहरका दिन प्रति- 
दिनका ढिखनेका अभ्यास यहाँ कलेजा कचोटने लगा था। ऐसा मालूम होता 
मानो क्षणके बाद क्षण व्यर्थ ही बीते चळे जा रहे हैं । करूँ तो क्या करूँ ? 
ताश या शतरजमें, गप्प छडाने या व्यक्तिगत रीका-टिप्पणी करनेमें, सारे 
दिन और सारी रात सोने या झगड़ा करनेमें, शयी-नयी मित्रता या शत्रुता पैदा 
करनेमें जिसे रस न मिले वह वर्षोंका बन्दी जीवन कैसे यापन करे? 
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छै ति 
इन समस्याओंको हल करनेमें इस dag रचना सहायक हुई | Re 
कलाकी मोहिनी मूर्तिके प्रति बाहर age था उसकी स्मृतिका जेलके भीतर 
तीब्र हो जाना स्वाभाविक था। सोचा कि जिसकी पूजामें बाहर dara था 
उसीकी उपासना यहाँ भी क्यों न करूँ ? हिन्दी पत्रकार-क्षेत्रका कुछ अनुभव 
तो था ही। हिन्दी पत्रकार-कलाकी कुछ विशेपताओंके साथ-साथ उसकी 
त्रुटियों और दोषोंका थोड़ा बहुत ज्ञान भी था ही | यह जानता हूँ कि ana- 
की पत्रकारिता और विशेषकर हिन्दी पत्रकारितापर महान उत्तरदायित्व हे । 
भारतीय क्रान्ति ओर उच्क्रान्तिकी सफळताकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय 
पत्रकारोंपर है । wad अतीतमें मानव-समाजको अपनी विकास-यात्रा- 
म सहायता प्रदान की है। हम विश्वास कर सकते हैं कि भविष्यमें भी चह 
जगतके SMA अपना भाग पूरा करेगा । पर वर्तमान उसका संकटापन्न है 
उसी प्रकार जिस प्रकार सारी घरित्नी विपद्अस्ता है। Aer आज sa ऐति- 
हासिक युगसे जा रहा है जब वर्तमान विनष्ट हो रहा है । बह क्षण दूर नहीं है 
जब उद्ध्वस्त वर्तमानके अवशिष्ट खैडहरपर नव-जगतकी रचना करनी होगी । 
भूमण्डलके इस विशाल रंगमंचपर भारतको अपना अभिनय सफलतापूर्वक 
करना है| नव-रचनामें कुशल सिल्पोकी भाँति उले अपने और जगतके 
भविष्यको सावधानीके साथ गढ़ना है। भारतको आज उक्त कार्यको पूर्ण 
करनेको क्षमता सम्पादन करना है । उसे उठना है, ऊँचे उउना है और आगत 
भारको अपने सुदृढ़ स्कंधोंपर साहसके साथ स्थापित करना है । यही है आजके 
युगकी आवश्यकता और डालात्माकी पुकार । 
उक्त आवश्यकताकी पूर्ति करने और पुकारपर उठ खड़े होनेके योग्य 
भारतको बनानेका उत्तरदायित्व पत्रकारोंपर अपेक्षाकृत सर्वतोधिक है । फिर 
हिन्दी तो ` राष्ट्रभापाके उच्च और आदरणीय पद्पर विराजमान हो चुको है। 
हिन्दी पत्रकारिताको सुदूर गाँवोंकी अन्धकाराबुत झोपडियोंमे पड़े बुसुक्षित नर- 
कंकालोंसे लेकर गगनचुम्बी अदाछिकाओंमें विलासके awl ASN मदमत्त 
पड़े aga आणियोंतकके जीवनको आमूळ आलोड़ित कर देना है। उसे 
` भारतके कण-कणमें सजीवता और स्पन्दन, नवस्फूति और जागरण, सक्रियता 
` ओर गतिशीळताका मन्त्र फूँक देना है। वस्तुतः हमारी पत्रकार-कलाको आज 
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ऐसे पत्रकारोंकी आवश्यकता है जो seare रचयिता हों, जो प्रकर्ष योद्धा 
और कठोर ada हों, जो उत्कृष्ट नेता और महाप्राण मानव हों ।. तभी वह 
अपने उत्तरदायित्वको पूरा कर सकेगी । 

दुःखके साथ हम कहते हें कि हमारा पत्रकार क्षेत्र ऐसे ही तत्वोंसे वंचित 
है जिनके amas कारण हमारा विकास gisa हो गया है। यही है हमारी 
त्रुटि, इमारा दोष और विचार । पर जहाँ यहः है, वहीं आप देख सकते हें कि 
हमारा भविष्य उज्ज्वल हे | फिर कोई कारण नहीं है कि इम दढ़संकल्पके साथ 
अपनी न्ररियों ओर विकारोंका परिहार करनेमें न संलग्न हो जाये । भारतमें 
आदुर्शाचादी, तपस्वी आर कल्पनातीत भावुक नवयुवक्रांकी कमी नहीं है। ऐसे 
नवयुवक जिनके हृदयम देशकी पीड़ा हे, जो जन-सेवामें पुनीत पथका अव- 
लम्बन करना चाहते हैं ओर जो मानवताके विकासकी गतिको अङुंडित करनेमें 
अपनेको होम देनेके लिए तेयार हैं, पत्रकारिताके क्षेत्रमै पदार्पण करनेके लिए 
आमन्त्रित किये जा सकते हैं । वे पत्रकारिताके धरातलको ऊँचा उठानेमें समर्थ 
होंगे आर देशकी सेवाका महान east प्रतिएापित कर जायेगे | यही है उपाय 
और उपचार जिसके द्वारा हम अपने दोपका रामन कर सकेंगे । 

उसी समय भारतकी पत्रकार-कळा जगतके उन्नत देशोंको पत्रकारिता- 
की पंक्तिमें आद्रणीय स्थान प्राप्त कर सकेगी | इतना ही नहीं, aga उसी 
समय उसमें उस शक्तिका उदय ओर सञ्चार होगा जिसके सहारे वह उस 
- महान छक्ष्यकी प्रा्ति कर सकेगी जिसे प्रास करनेका उत्तरदायित्व आजका युंग 
और ऐतिहासिक प्रवाह उसपर छोड़ चुका है ।' इस ग्रन्थकी रचना करते हुए 
हृदयमें भाव यही था और यही . था उद्देश्य कि योग्य तथा पात्रता-सम्पन्न 
नवयुवक पत्रकारिताकी ओर ane हों जो पत्रकार कछाकी एकान्त उपासनामें 
` अपनेको उत्सर्गं कर दें । यह ग्रन्थ ऐसे छोगोंका पथ प्रशस्त कर सके, उन्हें 

थोड़ी बहुत भी सहायता प्रदान कर सके, यही थी कामना । | 

Ha देखा कि a बडे इसी भाँति पत्रकार-कछाकी उपासना भी कर 
सकू गा । मेरे इस विचारको मेरे परम मित्र श्री पुरुषोत्तमदास रण्डनसे 
असाधारण पुष्टि, स्फूति ओर उत्तेजना मिली । कभी कभी कष्टजनक और 


खेदजनक परिस्थितियाँ भी सोभाग्यका कारण हो जाती हैं। श्री टण्डन और. 
£ 
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मैं दोनों, सहबन्दीकी हैसियतमें एक दूसरेके सम्पर्क आये और सहीनोंतक 
अहोरात्रिका Sait सह-निवास हम दोनोंको परस्पर निकट ढानेका कारण 
हुआ । मनि देखा कि श्री टण्डन उन युवकोंमें हैं जो जन्मजात पत्रकार होते 
हैं । उनके लिए पत्रञ्चार-कला इश्देवीकी भाँति है जिसकी स्मृति, कीर्तन और 
पूजनमें वह उउते-बैठते, सोते-चागते dan रहते हैं । गिरफ्तार किये जानेके 
पूर्व वे ‘Saas des’ तथा अन्य कतिपय प्रमुख Tas यशस्ची तथा सफल 
संवाददाता रहे हैं । सक्रिय और देशभक्त पत्रकार होनेका मूल्य चुका नेके 
लिए ही उम्हें सोलह महीनेतक विदेशी सरकारक्की काराका निवास. भी 
करना पढ़ा । 

वे बार वार YR उभाइते रहे कि मैं पत्रकारितापर पुस्तककी रचना 
करू । इच्छा होते हुए भी सुझे इस विषयपर लिखनेक्का साहस न होता क्योंकि: 
में उसके लिए अपनेको अयोग्य समझता, पर टण्डन मुझे सदा साहस, स्फूदि 
और बल प्रदान करते रहे। उन्होंने अपने अनु भवसे, .अपनी “कटिङ्ग' और 
फाइलोंसे, अपने पुस्तकाल्यकी पत्रकार-कछा.सम्बन्धी पुस्तकोसे भी मेरी 
सहायता करनेका वचन दिया । फलतः इस कार्यमें संलग्न हुआ, जिसका 
परिणाम प्रस्तुत अन्थके रूपसें पाठकोंके सम्मुख उपस्थित है । 

अद्यपि इस्‌ अंथका प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक वाक्य तथा पंक्ति मेरी लिखी 

हुईं हे फिर भी श्रीटण्डनसे जो सहायता मिली उसे देखते हुए मैंने उनसे प्रार्थना 
» की कि वे अन्थके प्रणेताके रूपमें मेरे साथ कृपा करके अपना नाम जोड देनेकी 
अनुमति भी मुझे प्रदान करें । झुझे इषं है कि उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार 
कर छी | 

अन्थके सम्बन्धमें में कुछ नहीं कह सकता । मैं जानतां हुँ कि पत्रकार- 
काके विषयमे हिखनेकी योग्यता gait नहीं है और न में उसका विशेषज्ञ ही 
हूँ । अवश्य ही मुझे दूस-ग्यारह avis पत्रकार-जीवनका अनुभव है, पर केवल 
gare तद्विषयक प्रामाणिक अन्ध fess अधिकारका दावा मैं नहीं कर 
सकता.। इसके सिवा जिन बन्धनो, grad और असाधारण : स्थितियां मे 
इसकी रचना हुई वे भी अन्थकों सवंगुणसम्पन्न तथा परिपूर्ण बनानेमें बाधक 
ही रहीं । ऐसी अवस्थामें इसमें अधूरापन दोगा, दोप होंगे, कमियाँ होंगी। 
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पुस्तककी पुनरावृत्ति तथा प्रफ संशोधन करनेका अवसर भी मुझे नहीं मिला । 
इन कारणोंको उपस्थित करके यदि अपने पाठकोंसे यह भिक्षा aly कि वे 
मेरी च्रुटियोंके प्रति उदार दृष्टि रखें तो क्या अनुचित होगा? अन्ततः में 
केवल इतना ही कह सकता हूँ कि यह ग्रन्थ यदि उन लोगोंकी थोड़ी भी 
सहायता कर सका जो पत्रकार-जीवन अपनानेके आकांक्षी हैं तो हम अपने 
अयासको सफल समझेंगे ।' ८ 

इन पंक्तियोंको समाप्त करनेके पूर्व में 'अमृतबाजार पत्रिका’, 'छीडर”, 
"नागपुर टाइम्स”, 'हिन्दोस्तान टाइम्स, 'आज”, 'विश्वमित्र','भारत", 'संसार' 
आदि पत्रोंके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर देना आवश्यक समझता हूँ, 
जिनके विभिन्न agið समय समयपर प्रकाशित लेखों और व्याख्यानोंसे 
मुझे काफी सहायता प्राप्त हुई है । मैं श्री लीलाधर शर्माका भी कृतज्ञ = | 
उन्होंने जेलमें ही इस ग्रन्थके परिशिष्टोंकी रचनामें मेरी बड़ी सहायता की ! 


७ सित्तम्बर १९४४ } 
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पत्र ओर पत्रकार 
जीवनमें पत्रका स्थान और प्रभाव 


aga चेतनाशीळ प्राणी है । वह अपने चारो ओरकी दुनियाको देखता 
है और उससे प्रभावित होता है । जो पदार्थं ओर वस्तुस्थिति उसे घेरे हुए 
रहती है उनका दर्शन उसकी अजुभूतियोंका कारण होता हे। जब किसी 
पदाथकी सत्ताका भान होता है तो उसके सम्बन्धमें और कुछ जाननेकी इच्छा 
` पैदा होती है । जिजञासाकी यह water मलुष्यके स्वभावकी विशेषता èl 
इस मतने उसके विकास और उसकी प्रगतिके मार्गको TAA BA 
कदाचित्‌ सबसे अधिक हिस्सा लिया है। ज्ञान, और अधिकसे अधिक ज्ञान 
उसकी saw पिपासा रही है जिसकी शान्ति करनेके प्रयासमें उसने क्या नहीं 
किया ? रातमें आकाशके चमकते हुए सितारे, चन्द्रकी चन्तद्रिकाकी मनोहर 
झीतलताका अनुभव, भोरमें प्राचीके अन्तरिक्षमें मोहनी उपाकी रक्ताभा 
KaTa नभमें गरजते हुए काले बादलोंकी घरघराहट और क्षण-प्रतिक्षण 
चमककर Aga हो जानेवाली चपलाको चञ्चलतासे मनुष्य सदा प्रभावित 
होता रहा है जिसके रहस्यका उद्घाटन करनेके लिए उसकी जिज्ञासाशील 
चेतना विक होकर खोजके लिए प्रदत्त होती रही है। उसी जिज्ञासाने उसे 
Talat रहस्यका उद्घाटन करनेके लिए saa किया । उसीके aria बड़े-बड़े 
` ` दुर्शनोंकी उत्पत्ति हुईं | उसीके उद्रसे आजका विज्ञान पेदा हुआ। इन सबने 
मिलकर agora जगतूके अन्य प्राणियोंसे कहीं अधिक ऊँचा उठा दिया है। 
आजके मचुष्यका . ज्ञान विशाळ है, saat बौद्धिक सीमा दृश्य जगतको पार 
करके कहीं दूर पहुँच tat है और वह सारे विधिःप्रपन्चके तरव तकका 
साक्षात्कार करनेपर तुला दिखाई. दे रहा है । यह सब उसकी जिज्ञासाका ही 
परिणाम है । A l i 
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२ पत्र और पत्रकार 


बातोंको जानने और समझनेकी उसकी यह उत्सुकता विविध रूपोंमें प्रकट 
होती रही है । उसका एके रूप वह है जो समाचारपत्रोंके जन्मका कारण 
हुआ है। समाचार जाननेकी इच्छा मलुष्यमें आदि-कालसे ही चली आ रही 
है। जिस युगमें, यह प्राणी age अथवा पर्वतोंकी गुफाआओम ओर 
बृक्षांकी डालपर बैठकर जीवन बिताता था उस कालमें भी कदाचित्‌ उसे 
खबरोंकों जानने और सुननेकी चांह रहा करती थी । मचुप्यकी कुछ आदिम 
जातियोंमें, जो अब भी वन्यस्थितिमें रहती हैं और सम्यताके wae अछूती 
हैं, यह प्रबृत्ति मनोरक्षक ढङ्गसे दिखाई देती है। ऐसे ata aged समूह 
बाँच्रकर रहते हैं । जब कभी किसी प्रकारका खतरा दिखाई देता है, अथवा 
AAAI आक्रमण करनेको आवइयकता प्रतीत होती हे, अथवा ओज्य 
सामग्रीका कहीं पता चलता है तथा अपने या पड़ोसी समूहोमे कोई विशेष 
घटना हो जाती है तो ये समाचार सबको सुनाये जाते हैं। अपने समूहके कुछ 
छोगोंकों समूहका मुखिया ऐसे समाचारोंको प्राप्त करनेके कामपर नियत 
कर देता है और अवसर आनेपर वे ढोल या डफली या ढुरगीके प्रकारका 
बाजा पीरते हुए निकलते हैं। समुहके सब नर-नारी और बाळ-वृद्ध उसे 
सुनकर सृमझ जाते हैं कि कोई ज्ञातव्य बात हो गयी हे और तत्काळ एक 
स्थानपर एकत्र हो जाते हैं जहाँ ये बातें उन्हें सुना दी जाती हैं | : 

मनुष्य जैसे-जैसे उन्नत होता गया वैसे-वैसे समाचारोंको जानने और 
बतानेके उन्नत तरीके भी निकळते गये । जिस जमानेमें गमनागमनके साधन 
दुर्लभ थे, जब भौतिक और भौगोलिक बाधाओंसे एक प्रदेश दूसरे . प्रदेशके 
लिए अगम्य था, उस जमानेमें भी साहसी व्यापारियोंके झुण्ड अपने-अपने दलके 
साथ एक स्थानसे दूसरे MTA आया-जाया करते थे। इन व्यापारियोंका 
बड़ा भारी काम यह भी था कि वे एक स्थानके समाचार दूसरे स्थानोंम सुनाया 
करते थे । पूरव और पश्चिमके तत्कालीन वाजारोंमें कहानी कहनेका पेशा करने- 
वाले विशेष रूपसे Stitt आक्ृष्ट किया करते थे। इनका काम उपर्युक्त 
प्रकारके ब्यापारियोंसे तरह-तरहका समाचार संग्रह करना और उसे छोगोंको 
कहानियोंके रूपमें सुनाना था। अवश्य ही उन समाचारोंके साथ कहनेवालोंका 
अपना नमक-मिर्च लगा रहता था, फिर भी बहुत कुछ बातें एक देशके लोग 
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दूसरे देशोंके बारेमें इसी alae जान पाते थे । पुराने समयके सङ्घटित राज्योंके 
शासक और Stat Gaga प्रजा तो सदा तरह-तरहके उपायोंका अवलम्बन 
करके खबर जानती ओर सुनती रही है। ऐसे समाचार, जिनको जाननेमें ही 
उन राज्योंकी भलाई थी, एकत्र करनेके लिए राजदूत और गुप्तचर, दरबारी और 
विरुदावली पढ़नेवाले भाट तथा हरकारे काममें लाये जाते रहे हैं । 
जब न छापनेकी मशीन थी और न कागज था उस युगमें भी राजाज्ञाओं 
और आदेशांको प्रकाशित और वितरित करनेका प्रयल किया जाता रहा है । 
शिळालेखां और स्तम्भ-छेखोंके द्वारा ऐतिहासिक कालके अति अतीत युगमें, 
ईसवी adie पूर्व, तत्कालीन सम्य देशोंमें जनताको सरकारकी आज्ञा तथा 
प्रजाके कत॑व्योंका ज्ञान करानेकी परिपाटी रही है fad, फारसमें, भारतमें 
राजाओंके ऐसे उपलब्ध अभिलेखोंमें हम आवश्यक बातोंके प्रकाशन तथा 
लोगांको उनकी सूचना देनेकी मनोवृत्तिकी झलक पाते हैं । जूलियस सीजरके 
समयमे रोममें तो समाचारोंके सङ्कलन और प्रकाशनका विशेष तथा उन्नत 
उपाय काममें लाया जाता रहा Sl सार्वजनिक ela नागरिक जीवनसे 
सम्बन्ध रखनेवाले समाचार लिखकर चिपका दिये जाते थे । सरकारी आज्ञाएँ 
और अदालतोंमें हुए सुकदमोंके BAS, जन्म और मरणके लेखे, ऋतु सम्बन्धी - 
सूचनाएँ, आग लगने अथवा किसी प्रकारकी विशेष घटनाके समाचार आदि 
विभिन्न प्रकारकी बातें, जिनसे जनसाधारणको दिलचस्पी हो सकती थी, स्थान- 
: स्थानपर चिपकी दिखाई देती थीं। ऐतिहासिक युगमें कदाचित्‌ जूलियस सीजरका 
यह आयोजन आधुनिक समाचारपत्रोके प्रकाशनकी गवृत्तिका सबसे पुराना 
प्रतीक है l जगतका सर्वप्रथम दैनिक समाचारपत्र कहाँ प्रकाशित हुआ यह 
कहना कठिन है, पर कुछ विद्वानोंके मतसे सन्‌ १३४० ईसवीसें चीनमें “पेकिङ्ग 
गजेट'के नामसे एक विज्ञप्ति प्रकाशित होती थी जिसे जगतका प्रथम समाचार- 
पत्र माना जा सकता है । यह विज्ञप्ति स्पष्टतः समाचार छापनेका काम नहीं 
करती थी । इसमें प्रकाशित होनेवाले विषय अधिकतर सरकारी थे । सरकारी 
कर्मचारियोंकी नियुक्ति, राजाज्ञाएँ, राज्यविषयक सूचनाएँ जिस प्रकार|आजकछ 
भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारोंके 'गजेट'में प्रकाशित हुआ करती हैं उपर्युक्त 
चीनी 'गजेट'मै छपा करती थीं। विशेषता यह थी कि यह विज्ञप्ति छपा 
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करती थी क्योंकि चीनके लोग sa समय भी सुद्रणकलासे परिचित थे । 
आजते पाँच शताव्दी पूर्व वेनिसमें वहाँकी तत्कालीन सरकारकी आज्ञासे जो 
प्रबन्ध किया गया वह यूरोपके आधुनिक पत्रोंका जनक माना जा सकता E 
सरकारकी ओरसे नगरके तथा दूसरे स्थानोंके जो समाचार सङ्कलित किये जा सकते 
थे किये जाते थे और उन्हें लिखकर सार्वजनिक स्थानों में लगा दिया जाता था। कुछ 
समय बाद जब सुदण-थन्त्रोंका प्रयोग करना सम्भव हुआ तब थह हस्तलिखित 
समाचारपत्र छापा जाने लगा जो 'गजेट'के नामसे विख्यात था। वेनिसके इस 
उदाहरणको पहले जर्मनीने और फिर धीरे-धीरे यूरोपकी अन्य प्रमुख नगरियोंने 
भी अपनाया और क्रमशः वहाँ भी इस प्रकारके “गजेट? छपने wt ‘Tse’ 
शब्दकी उत्पत्तिका भी छोटासा इतिहास है। यह इटालियन शब्द है जो 
उस समय एक छोटे सिक्केके लिए प्रयुक्त होता था । उक्त TAR एक प्राते एक 
wigs बेची जाती थी अतः पत्र 'गजेर’के नामसे विख्यात होने लगे । 
श्री लॉवारेनके कथनानुसार ऊन्दनमें पहला ' साप्ताहिक समाचारपत्र सन्‌ 
१६२२ ईसवीके अगस्त ( श्री ए० Ho कामग्सके मतसे मई ) में पहले- 
पहल प्रकाञ्चित हुआ और तभीसे वहाँ “प्रेस'का प्रवेश हुआ। जर्मनीमें 
पन्द्रहवी शताव्दीके मध्यसे, mad सत्रहवीं झताब्दीके आरम्भसे छोटे-मोटे 
पत्र निकलने छगे थे। यूरोपमें सर्वप्रथम सुद्रणकळाका आविष्कार weet 
शताब्दीके आरम्भिकं युगमें जर्मनीमें हुआ था । इस आविष्कारने समाचार- 
पत्रोंके प्रकाशनको अति सुलभ कर दिया । फिर तो धीरे-धीरे सारे जगतमें प्रेसने 
अपनी सत्ता जमा ळी । सत्रहवीं, अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दियांमें प्रेसकी 
' महिमा धीरे-धीरे किस प्रकार विकसित होती गयी है और समाचारपन्नोंका 
विकास केसे होता गया हैं इसकी कहानी मनोर्षक है। आरम्भिक पत्र केसे 
“निकलते रहे हैं, केसे समाचारोंका सङ्कलन, सम्पादन और प्रकाशन तथा वित- 
रणःहोता रहा है और किस प्रकार वे जनताके जीवनमै क्रमशः अधिकाधिक 
प्रविष्ट होते रहे हैं यह स्वतन्त्र विषय है जिसके लिए अलग ही ग्रन्थ लिखा 
जाना आवश्यक होगा । समाचारपत्रोंका इतिहास और उसका विवेचन 
इस ग्रन्था विषय नहीं है। विभिन्न देशोंके समाचारपत्रोंका इतिहास भिन्न- 
भिन्न है। विभिन्न समयमै उनकी स्थापना हुई ओर वे विकसित हुए 
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फलतः उनके इतिहासका उल्लेख करके इस ग्रन्थका आकार बढ़ाना सम्भव 
नहा = | 
पर इतना कह देना आवश्यक है कि मुद्रणकी नयी वेज्ञानिक कलाने मान- 
४ वताके विकास और मनुष्यके जीवनमें सहसा गहरी गति प्रदान कर दी । उसके 
प्रभावसे मचुष्यका ज्ञान तीब्र गतिसे ब्यापक और विस्तृत हुआ तथा मचुष्यके 
विचारों, भावों और आदाने तेजीके साथ एक स्थानसे हजारों कोस दूर किसी 
दूसरे स्थानकी यात्रा देखते-देखते ते की । सांस्कृतिक सङ्घर्ष ओर सांस्कृतिक 
आदान-प्रदानके द्वारा उसने भूमण्डळके मानवसमाजको एक दूसरेके अत्यन्त 
निकट ला दिया । जिज्ञासा और ज्ञान प्राप्त करनेकी जो सहज उत्सुकता मनुष्य- 
स्वभावमें होती है उसकी परितृसिमें सुद्रगकला असाधारण रूपसे सफल Fst 
समाचारोंको जाननेकी छालसा पूरी करनेके लिए संवादपत्रोंका प्रकाशन दिन- 
दिन उन्नत और समुचित ढङ्गसे होने झगा और आज़ हम आधुनिक समाचार- 
पत्रोंको उस रूपमें पाते हैं जिस रूपमे वे हमारे सामने हैं । सार्केकी बात है 
कि सुद्रगकलाके विकसित होते ही अधिक aaa भी बीतने नहीं पाया था कि 
ma: समस्त सभ्य जगत्‌में समाचारपत्र किसी न किसी रूपमें प्रकाशित होने 
लगे। यह भी इस बातका प्रमाण हे कि मनुष्य सर्वत्र ही खबर जाननेकी 
उत्सुकताका शिकार समान रूपसे रहा है । 
साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि आरम्भमें ही समाचारपत्रोके 
सामने उनकी जो संमस्याएँ उत्पन्न हो गयीं, चे भी प्रायः सर्वत्र समान ही 
रही हैं । उनको सर्वत्र समान swe विरोधियोंका सामना करना पड़ा है। सभी 
देशॉमें वहाँकी तत्कालीन सरकारोंने समाचारपत्रोंके प्रकाशित होनेके कुछ समय : 
ही उनकी शक्ति भौर cana fafa करनेकी चेष्टा की । सभी 
enit वह वर्ग, जो शासन-यच्रसे सम्बद्ध था, जिसका स्वार्थं तत्कालीन 
सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ओर धार्मिक crag स्थि था, इस नवोद्धत 
asa सशङ्क हुआ और उसकी सीमा तथा प्रभावको nas fac 
ग्रील हुआ | 
दुनियाके समाचारपत्रोंके इतिहासमै जो बात विशेष रूपसे दिखाई देती हे 
ag यही है कि ada उन्हें अति आरम्भिक काछसे ही अपनी स्वतन्रता और 
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aus लिए शासकोंसे सङ्घर्ष करते रहना पड़ा है। अनायास उन्हें हु 
ही दलित, और शोषित वर्गों तथा सर्वसाधारणके हितोंकी रक्षा करने, उनके 
सतका प्रदर्शन करने तथा दमन और निरङ्कशताका विरोध करनेका सेहरा अप 
सिर बाँध लेना पढ़ा है । जन्मसे aged पड़े समाचारपत्रोंको आजतक उ 
छुटकारा नहीं मिला है। पर इस रगड़ और (खींचा-तानीके फलस्वरूप ही क़दा- 
चित्‌ समाचारपत्रोंका प्रभाव क्रमशः बढ़ता गया है। उनका दमन करनेकी 
जितनी चेष्टा की गयी और उनके क्षेत्रको जितना अधिक सङ्कुचित करनेका प्रयत्न 
किया गया उतना ही उनका प्रभाव बढ़ता गया । शताड्दियोंसे सुकाविला 
करनेवाला यह तरच आज इतना प्रभावशाली हो गया है कि उसे 'फोर्थ स्टेट'- 
चौथी रियासतके नामसे पुकारा जाता है। धर्म, राज्य और प्रजा आधुनिक 
aaa तीन Rad मानी जाती हैं जिनका अपना-अपना अधिकार-क्षेत्र 
है और जिसपर समस्त सामूहिक तथा सामाजिक जीवन निर्भर करता है। 
` पर अब ‘dagen चौथी रियासत है जिसकी शक्ति और प्रभावको उपेक्षा 
न धार्मिक महन्त कर सकता है, न प्रवल शासक और न विस्तृत तथा व्यापक 
जनवर्ग | सब उसकी ओर देखते रहते हैं, सब उसके गजनसे त्रस्त होते हैं, सब 
उसकी अनुकम्पा तथा मधुर दृष्टिके भूखे रहते हैं ओर सब उसके समर्थनकी 
कामना किया करते हें । सब उसकी wes कुटिल होते ही ada हैं ओर 
शासकवर्ग तो अपनी रक्षाके लिए सारी शक्ति लगाकर उसका सामना करनेकी 
तैयारी करता ही रहता है। 
सामाजिक और राष्ट्रीय जीवनमें पत्रोंका वह स्थान हो गया है कि = 
उसकी मित्रताके इच्छुक रहते हैं और बहुधा उससे प्रकाश, पथप्रदर्शन तथा 
सहायता प्राप्त करते हैं । आज समाजके जीवनमें ओर व्यक्तिके जीवनमें समा- 
चारपत्रका असाधारण और अद्वितीय * स्थान हो गया है। हमें एक दो दिन 
भोजन न मिले at मूखकी पीडाका सहन कर लेंगे, पर संवादपत्र यदि प्रातः 
या atd दर्शन न दे जाय तो विकल हो उठेंगे। समाचारपत्र पढ़ना अफीम और 
तम्बाकूंके नशेसे भी गहरा नशा हो गया है जिसके बिना आधुनिक मजुष्यको 
चैन ही नहीं मिलता । वह तो आज आदर्शकी बात हो गयी है। करोड़ों नरनारी 
समाचारपत्रका पारायण प्रतिदिन करते हैं ; भले ही सब समाचार जाननेके 
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लिए ही न पढ़ते हों, भले ही agaa काल-यापनके लिए” उसे उलटते-पछटते 
at, चिन्ता ओर दिन-प्रतिदिनके जीवन-सङ्कपकी परेशानियोंके कठोर बोझसे 
थोड़ी देरके लिए अपनेको मुक्त करनेके लिए ही देखते हों पर सबकी आँखें उसके 
एकके बाद दूसरे स्तम्भोंकी यात्रा नियमित रूपसे करेंगी अवश्य | संवादपत्र 
आजकी जनताका ऐसा साथी और मित्र हो गया है जिससे वह जीवनके प्रत्येक 
पहलूमें सहायताकी अपेक्षा करती है । राजनीतिक विषयोंमें तो समाचारपत्र 
बहुत पहलेसे जन-साधारणका पथप्रदर्शक और गुरु रहा है, पर आज उसका क्षेत्र 
उससे कहीं अधिक विस्तृत हो गया है। मनुष्यके जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
जितनी भी छोटी-बड़ी समस्याएँ हैं या हो सकती हैं उन सबसे सम्बन्धित सूचना 
प्रदान ` करना और उनपर अपना मत प्रकट करना उसका काम हो गया है। 
भोजनके विषयमें, फैशनके विपयमें, स्वास्थ्य और सौन्दर्य, खी और बच्चे, 
विवाह और प्रेम, विनोद ओर विछास, कला और विज्ञान, दर्शन और साहित्य, 
सिनेमा और थियेटर, अभिनय और नृत्य, व्यायाम ओर खेल, व्यापार और 
व्यवसाय, रेस और सट्टा, AA और Tata, आभूषण ओर फर्नीचर, आदि कोई 
सी विषय क्यों न हो सबके सम्बन्धकी सूचना साधारण मनुष्य समाचारपत्रसे 
पानेकी अपेक्षा करता है | जीवनका कोई अङ्ग नहीं है, कोई पहलू, नहीं है, कोई 
समस्या नहीं है जो आधुनिक समाचारपतन्रकी सीमा ओर क्षेत्रसे बाहर हो और 
जिसके विपयमें जाननेकी बातें जनता उसके द्वारा उपस्थित किये जानेकी ' 
आशा न करती हो | 

फिर विचार तो कीजिये कि जीवनमै समाचारपत्रका केसा विचित्र ओर 
महत्वपूर्ण स्थान हो गया है ? एक समय था जब ज्ञान-विज्ञानकी बाते कुछ 
थोडेसे बुद्धि-विलासियां तक ही परिमित थीं । जिन लोगोंकी ऊँची शिक्षा थी, जो 
बुद्धि शौर विद्याके उपासक थे वे पुस्तकों ओर महान Teas गोते लगाते थे आर 
ज्ञान प्राप्त करके अपनी ही दुनियामें मस्त रहते थे । साधारण जनताके जीवनसे 
उन बातोंका कोई सम्बन्ध ही न था। पर आज समाचारपत्रोंने दारनिकांकी 
ऊँची उड़ान, धर्म-गुरुभोंके दिव्य ज्ञान, महावैज्ञानिकोंकी तीखी खोज ओर: 
प्रयोगको, उत्तुङ्ग ज्ञानाकाशसे घलीट wee सर्वसाधारणके लिए घरतीपर 
रख दिया है । बड़े-बड़े विद्वान्‌ और पण्डित तथा विशेष विषयोंके विशेषज्ञोंके 
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लिए समाचारपत्रोंके स्तम्भोंने अभिव्यक्तिका नव-साधन प्रदान कर दिया है 
जिसके द्वारा सीधी और सरल भाषा -तथा ढङ्गसे ऊँची-ऊँची ज्ञानकी बातें 
साधारण छोंगों तक पहुँचायी जा रही हैं। आजका age किसी भी पूर्व 
युगकी अपेक्षा विविध विषयाँका कहीं अधिक जानकार है । भले ही विभिन्न 
विषयोंकी गहरी जानकारी केवळ पण्डितोंको ही हो, उन लोगोंको भी Tals « द्वारा 
गस्भीर विपयोंका थोड़ा-बहुत ज्ञान हो ही जाता है जो न विद्वान्‌ हैं और न 
बुद्धिपूजक और न सरस्वतीके आराधक | आज इन पत्रोने हमें वह अवसर 
प्रदान किया है जब हम काशी या प्रयागमें बैठे हुए यह जान लेते हैं कि 
लन्दुनका मजदूर किस प्रकार सोचता है ओर रूसका किसान किस तरह काम 
करता है । यह ज्ञान इतना आधुनिक हे कि दिन-प्रतिदिन उनमें होनेवाले 
परिवर्तनोंकी लददरियोंका दर्शन भी मिल जाता 2 | ु 
आज हम देखते हैं कि जो ज्ञान मुठ्ठीभर प्रतिभाशाली व्यक्तियोंकी 
सम्पत्ति बनाकर रखा जाता था, समाचारपत्रोंने बढी दृढ़ता, सफलता और 
सुन्दरताके साथ उसका समाजीकरण कर डाला है। मानवसमाजको समाचार-. 
qat यह महती देन है | जो विषय विशेषज्ञोंके fee ही थे उन्हें सार्वजनिकता 
प्रदान करके उन्होंने साधारण मञुष्याकी महती सेवा की है। उन्होंने उनकी 
बौद्धिक उत्सुकताकों बेतरह बढ़ा दिया है जिसके फलस्वरूप उनके 'मस्तिष्कमें 
आज जिज्ञासा प्रबळ हो गयी है । समाचारणत्रोमे यदाकदा प्रकाशित विशेष 
लेखोंने सहखों युवक-युवतियोकरो रुचिके अनुसार विशेष विपर्योक़ी ओर अधिक 
जानकारी प्राप्त करनेके लिए उत्प्रेरित किया है । हम जानते हैं कि समाचारपत्र 
अपनी लोकप्रियताके लिए अक्सर अपने प्रभाव और पदका दुरुपयोग भी 
करते हैं । जनता उनको प्रतिय अधिकसे afte’ खरीदे अथवा प्रतिस्पर्धामे 
प्रतिद्वन्द्वी टिक न पाये, इसलिए समाचारपत्र सबुष्यकी हीन पत्तियों और 
उसकी इन्द्रिय-लोलुपताके साथ खिलवाड़ भी करते हैं । उसे उत्तेजन प्रदान 
करके जनप्रियता प्राप्त करनेकी चेष्टा की जाती 21 इस बातको कोई अस्वीकार 
नहीं कर सकता कि यह नीति समाचारपत्रको उसके आदशंसे भ्रष्ट कर देती 
है। gers और अमेरिकाके अधिकतर पत्रोंमें तो यह प्रबृत्ति बढ़ती ही 
दिखाई देती है । सोभाग्यकी बात है कि अब तक goat छोड़कर unas 
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अधिकतर पत्र इस दोपसे वड़ो ध्षीमा तक मुक्त हैं। अतः - समाचारपत्रोंमें 
इस gfe और दोषका अस्तित्व स्वीकार करते हुए भी इतना तो मानना ही 
पड़ेगा कि आज उन्होंने मानव ज्ञानक्रे क्षेत्रको अपेक्षाकृत कहीं अधिक विस्तृत 
और व्यापक कर दिया है तथा विविध दिशाओंमें मनुष्यकी कुतूहल-प्रवृत्ति और 
जिज्ञासाको तोष प्रदान किया है। उनकी इस विशेषताने जन-जीवनमें जान 
डाल दी है ओर वे स्वतः सजीव जनताके हृदयके निकट आकर स्वयं सप्राण 
हो गये हैं | साधारण AAS जीवनकी साधारण वातोंका चित्रण करके जीवन 
ओर ज्ञान तथा ange अनेक और विभिन्न पहळुओंको मनोरञ्जक ढङ्गसे 
उपस्थित करके समाचारपत्रोंने सामाजिक क्षेत्रमें आज वह स्थान प्राप्त किया 
है जो किसी दूसरेको नसीब नहीं हो सकता । 

पुलिसके मामले और अदालतांके इंसाफ, अपराध और आत्महत्या, तलाक 
और दाइवत प्रदृत्तियाँसे प्रवाहित मानवाचरण आर मनोभावसे लेकर महान 
साम्राज्योंके सञ्चालनकी नीति तकको लिपिबद्ध ओर सुद्रित करके आज प्रेस 
सारे सामाजिक जीवनपर छा गया है | फलतः मनुप्यके विचारों और आचरणों 
तथा आदौ और विवेक तथा ज्ञानको उससे अधिक प्रभावित करनेवाला 
पदार्थ शायद दूसरा नहीं है । यही कारण है कि उसकी शक्ति आज अपरिसित 
हो रही है । वह जनताका प्रतिनिधित्व करता है और जनता उसका प्रति- 
निधित्व करती है। वह जन-भावको प्रकट करता है ओर जन उसके भावसे 
परिचालित हो जाता है। परस्परका यह घात-प्रतिघात दोनोंकी बल और 
जीवन प्रदान करता रहता है | यही कारण है कि विशाळ साम्राज्योपर शासन 
करनेवाले मन्त्रिमण्डलोंके सदस्य उससे कॉपते हैं, सरकारें उससे थरांती हैं 
और स्थिरस्वार्थी वर्ग सुरक्षित आलीशान अट्टालिकाओंमें. बेठा-बेठा सिहरा 
करता है.। यही कारण है कि प्रेसको सदा अपने विरोधियोंका सामना करते ही 
बीतता है ; उसका विकास ही विरोध, शत्रुता और दमनका सामना साहस- 
पूर्वक करते रहनेमें हुआ है। स्वत्व, करता और अन्याय एक ओर और क्लेश 
क्षोभ और प्रतिरोध दूसरी ओर दो परस्पर विरोधी शक्तियोंके रूपमें सदासे 
रहे हैं जिनकी ओर निर्भयताके साथ समाचारपत्र सदासे Gea करते आये हैं। 
उनकी इस निर्भयताके कारण जो बढ उन्हें प्राप्त होता रहा है और उसके 
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फलस्वरूप सामाजिक सङ्गटनपर उनका. जो प्रभाव होता रहा है उसकी उपेक्षा 
शासकवर्ग कभी नहीं कर सका | शासकोंकी ओरसे उसे दुबानेका जो प्रयत्न 
होता रहा है वही उसकी शक्ति और प्रभावका सबसे बड़ा सबूत है। जिन 
data निरङ्कशता रही है उन्हें तो जाने दीजिये, पर जहा जन-स्वातन्धर्य तथा 
लोकतन्त्रकी भावना आरम्भसे ही. प्रबल रही है उस इंग्लेण्डके समाचार- 
qia आरम्भिक कहानी शासकोंकी दमन-प्रवृत्ति तथा पत्रोंकी स्वतन्त्रताको 
कुचलनेकी चेष्टाकी कहानी है । 

क्रामवेलने ब्रिटिश नरेश प्रथम Beta मस्तक खज्जके एक झटकेसे उड्वा- 
कर इंग्लेण्डका शासन-सूत्र अपने हाथमें लिया, पर वह प्रेसकी शक्तिकी उपेक्षा 
न कर सका । सन्‌ १६४९ इंसवीमें उसने पत्रोंकी स्वतन्त्रताका अपहरण करते 
हुए एक कानून बनाया जिसके अनुसार सरकारसे स्वीकृत हुए बिना किसी 
मामलेपर मत प्रकट करना अपराध घोषित किया गया -ओर इसके लिए 
गहरे दण्डकी व्यवस्था की गयी | क्रामवेलके बाद जब द्वितीय चाढ्सँ ब्रिटिश 
राजसिंहासनपर आसीन हुए तो उन्होंने क्रामवेळंसे भी दो कदम आगे बढ़कर 
सन्‌ १६६२ sada Ra कानून'का निर्माण कराया जिसके फलस्वरूप समा- 
चारपत्रोंकी रही-सही स्वतन्त्रता भी नष्ट हो गयी। ये घटनाएँ इस बातके 
प्रमाण हैं कि Has प्रभावको सरकारे सदा अनुभव करती रहीं हैं और उनसे 
भयत्रस्त होकर अपनी रक्षाके लिए प्रयत्नशील रही हैं । प्रेसने भी सदा अपनी 
इस स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिए युद्ध किया है । इंग्लेण्डका प्रेस एक्ट भी सन्‌ 
१६९५ इईसवीमें समाप्त हो गया और तबसे वहाँके पत्र स्वतन्त्र माने जाते 


हैं। इंग्लैण्ड तथा यूरोपके अन्य देशोंके पत्रोंकी स्थिति क्या है और उन्हें 


वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त है या नहीं इसपर हम अगले अध्यायमें विचार 
करेंगे | यहाँ इतनी बातक्रा उल्लेख केवळ यह दिखानेके लिए किया. गया है 
कि सामाजिक जीवनमें पत्रका स्थान ओर उसका प्रभाव इस प्रकार स्थापित 
है कि सरकारें सदा उससे भयभीत होकर उसकी स्वतन्त्रताका दमन करनेमें 
लगी रहती हैं। फासिस्ट इटली और नाजी जर्मनी तथा कुछ सीमा तक 
बोलशेवी Sas पत्रोंका तो आज स्वतन्त्र अस्तित्व ही नहीं रह गया है। - 
अमेरिका ओर इंग्लेण्डके पत्र पूँजीपतियों और व्यवसायियोंके aged हैं 
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यद्यपि अब भी वे अपनी कुछ स्वतन्त्र सत्ता रखते हैं। भारतके पत्रोंका 
गला तो सदासे रेता जा रहा है। 

यह सब परिणाम है पत्नोंके प्रचण्ड प्रभावका | आज वे सामाजिक, राजनीतिक 
और आर्थिक तथा धार्मिक जीवनकी ही प्रतिच्छाया नहीं हैं बल्कि उस महान ` 
दर्पणके समान हैं जिसमें सारा विश्व प्रतिबिम्बित होता रहता है। वे स्वयं 
जब प्रकम्पित होते हैं तो जगत्‌ अपनेको हिता देखता है और देखकर स्पन्दित 
हो उठता है । यूरोपमें एक जमाना था जब चर्च और धार्मिक महन्तोंकी प्रसुतां 
छायी हुईं थी । कहा जाता है कि इस प्रभुताकी समासि करनेमें सबसे अधिक 
भाग समाचारपत्रोंने ही छिया है | व्यापक जनवर्गकी भाडुकताको व्यापक VTS 
प्रेस किस प्रकार प्रभावित करता रहता है इसके अनेक प्रमाण हैं जो इतिहासके 
विषय होगये हैं । आज यह मानी हुईं वात है कि फांसकी प्रसिद्ध राज्य- 
क्रान्तिका सूत्रपात करनेमें तत्कालान फरासीसी समाचारपत्रोंके स्तम्भोंसे 
झरनेवाळे आगके अङ्गारोंका हिस्सा सबसे अधिक रहा है। श्री स्काट जेम्सने 
fear है कि फरासीसी पत्रोंने जनताको सामूहिक रूपले विचारं करना तो नहीं 
सिखाया पर एक होकर उलर-पळट कर देनेकी क्षमता अवश्य प्रदान कर at N 
न जाने कितनी क्रान्तियों और अन्तराष्ट्रीय get तथा मत्रिमण्डलोंके विघरनमें 
समाचारपत्र मुख्य कारण रहे Fl गत aaga? समय जब सिराजीवोंमे 
आस्ट्याके आर्कड्यूक फर्डिनेण्ड और उनकी पल्लीकी हत्या ge तो ब्रिटिश 
पत्रोंने उस समाचारके प्रकाशनके साथ-साथ यह टीका की कि सिया चूल्हेमे 
जाय, इंग्लेण्डको यूरोपके मामलेसे कोई मतलब नहीं है, , पर कुछ घण्टे भी 
नहीं बोते थे कि वे तत्काळ तलवार उठानेके लिए चिल्लाने लगे । 

युद्धकालमें शत्रुके विरुद्ध सच्चा-झूठा प्रचार करके विभिन्न देशोंके, समाचार- 

पत्र अपने देशकी जनताके हृदयमें कैसी आग भड्काते हैं इसका अनुभव उन सब 

लोगोंको होगा जो आज युद्ध-काळमें समाचारपत्रोंका ढङ्ग ओर उनके द्वारा 
होनेवाळे विष-वमनको देख रहे हैं। श्रो कमिग्स 'दि प्रेस' नामक अपनी 
पुस्तकमें गत महायुद्धके समयकी एक घटनाका उल्लेख करते हैं जो इस. 
बातका प्रमाण है कि युद्धकालमें समाचारपत्र केसे बे-सिर-पेरके निराधार समा- 
चारोंको फैलाकर अपने देशकी जनताके Maat saga हैं ate wae विरुद्ध 
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भयावनी घृणा उत्पन्न कर देते हैं । उपयुक्त लेखक लिखता है कि सन्‌ १९१७ 
इंसवीमें लन्दनके “टाइम्स'ने अपने १९ अप्रेलक अङ्कम यह समाचार छाप 
दिया कि 'जर्सनीमें एक कारखाना खोला गया है जिसमें मरे हुए सेनिकोंके 
शाचको पीसा जाता है। शवसे निकाली हुई चर्बीसे 'लुविकेरिङ्ग wae’ 
बनाया जाता है और RAR पीसकर सूअरोंको खिला देते हैं? इस 
रोमाञ्चक समाचारने जर्मनोंके प्रति जिस व्यापक घृणाका सर्जन किया होगा 
उसकी कल्पना कर लेना कठिन नहीं है। मनोरञ्जक बात यह है कि यह सारा 
समाचार SNA नीचेतक झूठा था | गत महायुद्धके समय छन्दनके “टाइम्स'ने 
Jes पक्षमें इंग्लेण्डकी जनताको इतना उत्तेजित किया था कि युद्धोपरान्त 
जर्मनीके प्रसिद्ध नेता लूडेनडार्फने कहा कि इस युद्धमें इंग्लेण्डकी विजय छायड 
जार्जकी विजय नहीं बल्कि छाड नार्थक्लिफको विजय है। छाड नार्थक्लिफ 
'डेलीमेल”, 'राइम्स? आदि पत्रोंके मालिक तथा ब्रिटिश सरकारके प्रचार और 
प्रकादान-विभागके अध्यक्ष थे । यह है समाचारपत्रोंका प्रभावं जो जनताके 
[हृदयपर, उसकी भावना और बुद्धिपर स्थापित है | . 
इस देशमें साम्प्रदायिकताकी आग लगानेमें अधिकतर साम्प्रदायिक उदू 
तथा हिन्दी पत्र किस सीमातक सफल होते हैं यह बतानेकी आवश्यकता नहीं 
हे । Raat शक्तिके सम्बन्धमें एक और मनोरक्षक कहानीका उल्लेख कर देना 
अनुचित न होगा। कहा जाता है कि छन्दनके किसी संवादपत्रके एक 
सम्पादक तथा वहाँ के मच्चिसण्डलके एक प्रमुख सदस्यके बीच एक समय प्रेसके 
' प्रभाव और उसकी शक्तिके सम्बन्धमें विवाद उठ खड़ा हुआ | मत्री महोदय 
समाचारपत्रकी शक्ति और प्रभावको स्वीकार करनेके लिए तैयार न थे । सम्पादकने 
उन्हें चुनौती दी कि एक दिन वह fg कर देगा fè प्रेसमें कितनी शक्ति होती 
है। कुछ समय बाद उसी समाचारपत्रमें एक दिन प्रातःकाल बढ़े-बड़े 
दीर्षकोंमें यह संवाद प्रकाशित होकर आया tf ळन्दनकी जन्तुशांलाके तमाम 
पञ्च किसी भूलके कारण अपने कठघरांसे निकल yee ate अब तक गियत्रित 
' नक्िये जा सके। संवादपत्रमें इस समाचारका प्रकाशित होना था कि सारे 
ळन्दनमें तहलका मच गया। जिसे देखिये अपने घरकी ओर भागता नजर 
आता । A, भाल, , चीते और सर्पोका सामना कौन करे? देखते-देखते 
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लन्दुनकी सड़कें सुनसान हो गर्यौं | दो घण्टे बाद उसी पत्रका दूसरा संस्करण 
निकला कि संवाद भूलसे प्रकाशित हो गया और पता चला है कि सब I 
ठिकाने-उिकाने बन्द हैं । तत्काळ ही नागरिक जीवन पुनः चालू. हो गया । 
वास्तवमै उक्त सम्पादकने इस निराधार संवादको प्रकाशित किया था प्रेसकी 
शक्ति मत्रिमण्डळके सदस्यके सम्मुख सिद्ध करनेके लिए । 

आस्करवाइल नामक प्रसिद्ध Sara समाचारपत्रकी शक्तिके सम्बन्धे 
मजेदार बात लिखी है । वह कहता है कि 'शायद्‌ asa यह कहा था कि 
समाचारपत्र चौथी रियासत है | उस समय यह बात अवश्य सत्य रही होगी पर 
आज तो प्रेस ही एकमात्र रियासत है क्योंकि अन्य तीनोंकी शक्तियोँक्रो वह | 
अकेले ही हजम कर गया है। राजा बोलता नहीं, -घामिक अधिकारीको कुछ | 
बोलना है ही नहीं और साधारण सभाके पास कुछ कहनेको ही नहीं है यद्यपि वह 
कुछ न कुछ कहा करती है। इस ques तो हमपर समाचारपत्रोंकी ही प्रभुता 
है । अमेरिकामै वहाँका राष्ट्रपति केवळ चार वर्षके लिए हुकूमत करता है पर 
समाचारपत्र तो सदा शासन करते रहते हैं I’ 

वस्तुतः आस्करवाइळका कहना सस्य है। आज अधिकतर साक्षर 
जनताके लिए, लाखों नरनारियांके लिए, समाचारपत्रके सिवा कोई दूसरा 
साहित्य ही नहीं है । वही उनकी पाठशाळा, वही उनका साथी और पथ- 
santas और वही शिक्षक ,तथा साहित्य हो गया है | वेण्डेल फिलिप्स नामक 
विद्वानूने लिखा है कि 'आजका समाचारपत्र एकबारगी जनवर्गका माता- 
पिता, स्कूछ-क्रालेज, शिक्षक, थियेटर, आदर्श और उदाहरण, परामर्शदाता तथा 
साथी हो गया है । मुझे समाचारपत्र निकालने दो फिर इस वातकी में कोई 
परवा नहीं करता कि कौन धर्मका नियामक है और कोन कानूनका निर्माता | 
श्री वेण्डेर फिलिप्सक इस उद्गारमे सचाई है इसे कोई अस्वीकार नहीं कर | 
सकता ।' आधुनिक युगका , मनुष्य समाचारपत्रके उत्तरोत्तर बढ़ते हुए प्रभाव 
और उसकी शक्तिका दिन-प्रतिदिन अनुभव कर रहा है। कारण यह है कि आज- 
का समाचारपत्र RAS’ समाचारोंका सङ्कलन करके उसके प्रकाशनमात्रसे सन्तोष 
नहीं करता । उसका कर्तव्य इससे बहुत अधिक है। समाचारके प्रकाशनके 
. साथ-साथ मतका प्रकटीकरण भो 'उसका मुख्य कतंब्य है। समाचारपत्र न 


è ~ 
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केवल समाचार 'बेचनेका एक उपाय है और न व्यवसायियों तथा व्यापारियांके 
उद्योग और व्यापारके प्रकाशन करनेका एक साधनमात्र। वह एक ऐसा 
उद्योग है जो सहयोगके सिद्धान्तपर आश्रित है और जिसमें एक हिस्सेदार 
जनता-जनार्दून 21 उसकी शक्तिका रहस्य इस वातमें हे कि वह जनताके हृदय, 
उसकी भावना और उसकी बुद्धिका स्पश करता है, उसमें गति और स्पन्दन 
प्रदान करता है, समाचारोंके सङ्कछनके साथ-साथ उनपर मत प्रकर करता 
है, जिन adie रहस्यको aag नहीं देख पाते उन्हें अपनी सूझ और 
कल्पनाके आधारपर बाहर निकाल लाता हे, भविष्यमें घटित होनेवाली qz- 
नाओंकी सम्भावनाकी ओर aga करता है और तदनुकूल क्या करना और 
क्या न करना चाहिये इस सम्बन्धमें जनताको सलाह देता है। जीवनके सभी . 
aia विधिनिपेधकी ओर सङ्केत करना और जनताको उसके हित ओर कल्याण- 
की ओर उद्मेरित करना उसका आदर्श है जो वस्तुतः उसकी शक्ति और.प्रभाव- 
का स्रोत है i जनहितकी यह साधना और उस हितकी tars लिए उसकी 
सचेष्टता उसके बका मूलाधार है । gata लिए वह युद्ध करता है और बहुधा 
अपनेको शक्तिशालियोंकी क्रोधाग्निमें भी भस्म कर देनेमें सङ्कोच नहीं करता | 
जनहित उसकी धरोहर है और संरक्षक होनेके नाते उसकी रक्षा करना 
उसका पुनीत कर्तव्य है। इस प्रकार समाचारपत्र केवळ संवाद वेचनेका 
व्यापार करनेके लिए नहीं ह. और न सिर्फ विज्ञापनवाजोंके लिए स्थान प्रदान 
करनेके लिए है ag यह सब करता है पर इनके साथ-साथ वह नेतिक 
आदा तथा उन समस्त विवेकपूर्ण उज्ज्वल भावोंका व्यापार भी करता हे 
जिनके द्वारा मानव-जीवनका मूल्याङ्कन किया जाता है। यही उसको शक्ति और 
प्रभावका स्रोत है और जबतक उसका यह आदर्श है तबतक्‌ किसी लोभ, 
किसी दमन, किसी प्रहार और किसी कुचाळके द्वारा उसकी शक्ति और प्रभावको 
मिराया नहीं जा सकता । हॉ, जिस “दिन ag अपने. आदर्शसे “we etm sa 
दिन किसीके बचाये उसकी शक्तिं ओर, प्रभाव, बचेगा भी नहीं आज grave 
और अमेरिकाके विचारशील औरं आदशंवादी पत्रकारोंके “हृदयम अपने-अपने 
देशके पत्रोंकी वर्तमान गतिको देखकर कुछ आशङ्का उत्पन्न होने लगी है। वे 
. बहुघा अपने भयको प्रकट भी करने लगे हैं। स्पष्ट है«कि fra fad यह, 
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शक्ति है कि वह अपने स्तभ्भोंके द्वारा राष्ट्रके राष्ट्रको किसी एक दिशाकी 
ओर प्रेरित कर दे वह ऐसी वस्तु नहीं है जिसक़ी गतिकी उपेक्षा की जा सके । 
शक्ति चिकट पदार्थ है जो दुधारी तळवारके समान है । यदि उसका सदुपयोग 
किया जाय तो वह जितनी मङ्गलमयी हो सकती है उतनी ही दुरुपयोगके फल- 
स्वरूप अभिशापसयी भी बन Tt सकतो है । जो राष्ट्रके जीवनको भलाईकी 
ओर, उन्नतिकी ओर और औचित्यकी ओर sata करनेकी क्षमता रखता है वह 
उसे भ्रष्टता, गन्दुगी और पतनकी ओर भी छे जा सकता है । साधारण व्यक्ति 
अपने भाचरणके सम्त्रन्धमँ उचित-अनुचित और कर्त॑व्याकतैव्यके सम्बन्धमें स्वयं 
सोचकर मार्ग निर्धारित करनेका कष्ट नहीं उठाया करता। उसकी प्रवृत्ति होती हे 
कि यह काम कोई दूसरा उसके लिए कर दे ओर जो ad निश्चित रूपमे | 
उसके सामने उपस्थित कर दी जाती हैं उन्हें ही वह ग्रहण कर लेता हे। 
सनुष्यका स्वभाव है कि वह gagat और बुरे प्रभावको भली बातोंकी 
अपेक्षा जल्दी अहण कर लेता है | यदि समाचारपत्र, जो जन-जीवनकी गहराइँमें 
घुस पड़े हैं, मनुष्यकी छुराइयों ओर हीन तथा तुच्छ श्रवृत्तियोंको उत्तेजन भद्रान 
करें तो भला तञ्जन्य प्रभावको रोकनेकी सामर्थ्य किसमें हो सकती है ? जनता 
तो बहुत बड़ी सीमातक इन Tate मतसे ही प्रभावित होती है । किसी राष्ट्रीय 
और अन्तर्राष्ट्रीय AAAS सम्बन्धमें साधारण लोगोंको बातचीत करते सुन लीजिये 
और देख लीजिये कि पत्रोंके मतका प्रभावः कितना व्यापक होता है । बाजारोंमे 
या रेलके डब्बरॉमें या कचहरियोंके अहातोंमें, जहाँ साधारण लोग जुरते हैं, अक्सर 
किसी न किसी महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय भथवा अन्तराष्ट्रीय प्रश्नकी चर्चा होती दिखाई देती 
हे। उनकी बातचीत सुनिये ओर आप यह देखकर चकित हो जायेगे कि agar लोग 
वही मत प्रकट करते दिखाई देते हैं जो उनके समाचारपत्र प्रकर कर चुके होते 
हें । सम्पादकको लेखनीसेः निकले शब्द अनजानमें उनके मस्तिष्क AE उठते हैं 
और उसीके अनुकूल उनके विचार. हो stds इस स्थितिमें जो संवादपत्र अपने 
` व्यावसायिक लाभके fq अथवा, लोकम्रियताके.लिए, अथवा अपना सञ्चछन 
aga feu उचित-अनुच्ित तथा जनताके हिंताहिंतको भूलकर केवर उन बातां- 
को ले उडते है जिन्हें वे समझते हैं कि जनता पसन्द करेगी वे वस्तुतः न केवल 
आदुर्शश्रश होते हैं बल्कि समाजके लिए अभिशाप हो जा सकते हैं । यह होगा 
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अपनी शक्तिका भयानक दुरुपयोग ! इंग्लेण्ड और अमेरिकाके कुछ पत्रोंमें 
यह प्रवृत्ति उदीयमान होती दिखाई दे रही है। इसके फलस्वरूप कुछ पत्र 
अपनी लोकप्रियता भले ही बढ़ा लें और लाखों प्रतियाँ बेचकर पैसा भी कमाने- 
की चेष्टा कर के पर उनके इस कृत्यसे समाचारपत्रोंका प्रभाव धीरे-धीरे घटने 
लगा है। उन देशोंके विद्वान्‌ यह स्वीकार करने लगे हैं कि उन्नीसवीं शतान्दी- 
में पत्रोंका जो प्रभाव था उसमें उस समयकी अपेक्षा आज कमी होने लगी है। 
गम्भीरता, पथप्रदर्शन और गुरुताका पद त्यागकर जव केवळ सनोरञ्जन- 

का साधन बननेका आदर्श अपना लिया जायगा तो फिर पत्रोंका स्थान किसी 
नाटक, सिनेमा अथवा खेळ-कूदके आयोजनके सिवा दूसरा क्या रह जायगा T 
यह है खतरा जिससे समाचारपन्रॉंको अपनेको बचाना होगा । सोभाग्यकी' 
बात है कि इस प्रवृत्तिके प्रतीक पत्रोंकी संख्या यूरोप और अमेरिका तथा 
इंग्लेण्डमें भी बहुत अधिक नहीं है । भारतके सम्त्रन्धमँ तो कहा जा सकता 
हे कि यहाँके पत्रोंमें और चाहे जो जुटियाँ हों पर इस दोपसे वे प्रायः अछूते हैं ॥ 
उपर्युक्त देशोंके कुछ पत्रोम यह प्रबृत्ति अवश्य उदय हुई है पर उसका भी 
विशेष कारण है जिसकी चर्चा आगे की जायगी | यहाँ तो इतना ही कहना 
पर्याप्त है कि इस dea थोड़ा-बहुत होते हुए भी आज अधिकतर समाचारपत्र 
qua पदपर स्थित हैं और. उनका प्रभाव तथा स्थान जीवनमै अक्षुण्ण है । 
प्रसिद्ध कविं किपलिङ्गने लिखा है कि बड़े-बड़े राजसिंहासन और शक्तिशाली वर्ग 
यह जानते (है.और“अनुभव करते हैं कि दम्भ ओर अभिमान ओर दुर्पके जितने 
बच्चे हैं उन सबका शासक और प्रभु एकमात्र प्रेस है । आज . उसे द॒म्मियोंकी 
बुद्धि ठिकाने करनेको ओर प्रमादियोंको होश प्रदान करनेको जीवित रहना हे । 
निर्वलोंकी रक्षा'करनेके लिए. और अन्धविश्वासियांकी आँखें खोळनेके लिए, 
दकियानूसोंको नवज्ञान प्रदान करनेके लिए और feta, होकर सत्यका समर्थन 
तथा अन्यायका प्रतिरोध करनेके लिए; कायरींको बळ और अज्ञाचषियांको 
जीवनके हर Teas नक्रज्योति प्रदान करनेके लिए समाचारपत्रोंको जीवित रहना 
है । जब तक वह इस पुनीत कतंव्यको पूर्ति करता रहेगा तब तक! उसकी शक्ति 
और प्रभावको कोई आघात नहीं पहुँचा सकता । जिस दिन वह अपने इस 
पुनीत पथसे विरत होगा उस दिन उसके मिट जानेम ही जगतूका कल्याण होगाँ । 
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किसी भी बड़े नगरमें प्रातःकाल वाइसिकिळपर दौड़ते हुए अखबारवाले- 
को आप देखेंगे। अपने समाचारपत्रका नाम ले लेकर वह बेसुरे ढङ्गसे चिल्लाता 
हुआ छोगोंकी भोरकी मीठी नींदका नाश करनेमें सङ्कोच नहीं करता । घर-घर 
एक प्रति देता हुआ वह तेजीसे निकलता चला जाता है । बाजारोंके चौराहोंपर, 
रेलवे स्टेशनोंपर, आप गहरके TST अखबार देखेंगे और देखेंगे कि आने- 
जानेवाळे प्रायः सभी अखवार खरीदनेके लिए उधर लपकते हैं । जहाँ 
सायंकाळ पत्रोंके संस्करण निकळते हैं वहाँ हाकरोंका दौड़ना उसी भाँति 
दिखाई देता है। दूकानोंपर वेठे हुए दूकानदार उत्सुकताषूर्वक उनकी प्रतीक्षा 
करते रहते हैं । छाखों-करोड़ों आदमी प्रतिदिन समाचारपत्र पढ़ते हैं । ऊन्द्नमें 
सत्र पत्रोंको मिलाकर करीब सवा करोड़ प्रतियाँ प्रतिदिन खप जाती हैं aR- 
Rat प्रायः दो करोड़्से अधिक कापियां रोज छपती हैं, विकती हैं और wary 
फेंक दी जाती हैं। ळन्दनका 'डेलीमेल” प्रतिदिन १५ लाख प्रतियाँ बेच डालता है। 
'डेली urate’ और डेली हेरल्ड' आदि समाचारपन्रांकी बीस-बीस काख कापियाँ-”, 
तक प्रतिदिन खरीदी जाती हैं । “टाइम्स” ऐसा गम्भीर पत्र भी. प्रतिदिन २ काख 
प्रतियोंसे कम नहीं बिकता। भारतमें साक्षरताक्ने अभावके कारण किसी, भी देशी- 
भाषा या विदेशी भाषाका पत्र ऐसा नहीं है ' जिसका सञ्चलन सत्तर-पचहत्तर 
हजारसे अधिक हो । इतनी कापियाँ भी दो ही तीन पत्र ऐसे हैं. जो बेच पाते 
हैं। अधिकतर संवादपर्त्रोकी चार-छः हजार प्रतियाँ ही निकलती हैं। जो 
दस-बीस gatas अपना नम्बर पहुँचा देते हैं Jane माने जाते हैं । 
फिर भी aa मिलाकर-लछाखों प्रतियाँ प्रतिदिन यहा भी बिक ही जाती हैं । 

हमारे प्रतिदिनके जीवनसे संवादपत्रोंका निकट सम्बन्ध हो गया है | 
कुछ उससे समंय बितानेका काम लेते हैं, कुछ उसे मनोरन्जनका साधन समझते 
हैं, कुछ ज्ञानके लिए पढ़ते हैं ओर अधिकतर समाचारकी जिज्ञासाकी पूर्ति 
करते हैं। बहुतसे Bin व्यापार-व्यवसायके लिए बाजार-दर और चीजोंका 

२ 


\ 
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` भाव जाननेके लिए, खेल-कूंदंका हाल समझनेके fea तथा कहानी-किस्सा 
और सनसनीदार बातोंको पढ़नेके लिए और कभी-कभी कुछ लोग नये-नये 
विज्ञापन देखनेके लिए भी qatar खरीदते रहते हैं। पर- जो पदार्थ करोड़ों 
नरनारियोंके हाथोंमें प्रतिदिन पहुँचता है, जो उनके जीवनका ही एक अङ्ग 
हो गया है, जो तरह-तरहके छोगोंकी तरइ-तरहकी प्रबृत्ति ओर रुचिके अनु- 
कूछ उनकी माँग पूरी करता रहता है उसका निर्माण कैसे होता है इसे कदाचित्‌ 
थोडेसे लोग भी न जानते होंगे। नयान्‍नया कलेवर धारण करके हमारा 
समाचारपत्र प्रतिदिन सेवार्मे उपस्थित होता है, दूर-दूरकी खबरें लिये आता 
है, सारे जगतको चित्रित करके सामने रख देता है ; पर हम यह कहाँ जानते 
हैं कि उसका उत्पादन कैसे होता है, कैसे हजारों मील दूरके संवाद प्रतिदिन 
पङ्किबद्ध हो जाते हैं, केसे नये-नये उपादानों और आभूषणोंसे आभूषित 
होकर वह सम्मुख उपस्थित होता है। किन छोगोंकी तपस्या और अध्यवसायसे 
उसका निर्माण होता है और इन स्तम्भोंके पीछे कौनसा रहस्य छिपा हुआ है 
इसपर प्रकाश डाले बिना समाचारपर्त्रो ओर पत्रकारोंके. सम्बन्धमँ कुछ कहना 
अधूरा ही रह जायगा | यह आवश्यक है कि जो नित्यप्रति संवादपत्नोंका 
पारायण करते हैं इस कहानीको सुन छे'। जो पत्रकारीको अपना पेशा 
बनाना चाहते हैं उनके लिए तो और भी आवश्यक है.कि उसकी रूपरेखाका 
दर्शन ate | जब सारी दुनिया सुखकी नींद लेती रहती है और दूसरे लोग 
. दिन भरके;आयासके बाद अपने ग्रियजनोंके संसर्गमें विश्रामका आनन्द लूटते 
रहते हैं उस समय किसी भवनके कमरोंमें पत्रका निर्माण करनेवाले जीवन 
और जगतूकी;समीक्षा करते हुँए दिक्‌ और काळसे गम्भीर युद्ध ठाने रहते हैं । 
दुनिया उनके प्रयल़को नहीं देखती पर वे उन छोगोंके लिए सुख और मनो 
रञ्जन तथा ज्ञान प्रदान करनेवाले पदार्थका निर्माण करते wa हैं जो सारी 
रातके विश्रामके बाद सजीव होकर उठते ही चायके ASS साथ-साथ अपने 
पत्रको भी अपने हाथमें पहुँचा हुआ पाना चाहते हैं । 
पर जब यह पत्र आपके हाथोंमें पहुँचता है तो आपमेंसे अधिकतर पाठक 
नाक-भौं सिकोड़े बिना सन्तोषक्रा अनुभव नहीं करते। कोई कह देगा कि 
“आज कछ Galt कुछ नहीं रहता”, किसीको कोई Sa पसन्द न आयेगा और 
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किसीको पत्रकारोंको कोसनेमें ही आनन्द मिलेगा। यदि प्रुफ-रीडिङ्गमँ कोई 
गलती रह गयी है, अथवा किसी प्रकार कोई भूल बाकी बच गयी है तो तत्काल 
फैसला कर दिया जायगा कि आज्ञकलके पत्रकार निकम्मे, अयोग्य और ad 
होते हैं । सैकडौं मील दूरसे, किसी जिलेके संवाददाता द्वारा भेजी. गयी किसी 
रिपोर्टसे, जिसके रहस्यका पता सम्पादकीय विभागके कमरेमें बेठे हुए और 
कामके बोझसे पिसते हुए बिचारे सहायक सम्पादकको नहीं हो सकता, अगर कोई 
ऐसी गन्ध भी निकलती हो जिसे आप अपनी शानके खिलाफ समझते हों, तो 
दूसरे दिन उस पत्रपर आप वज्रप्रहार करनेको तैयार हो जाते हैं । सम्पादक: 
और FAH जेलकी हवा खाये अथवा हजारों रुपया हर्जाना अदा करके आपको 
शान्ति प्रदान करे । विचित्र कठिनाइयों, परिस्थितियोंके बीच अथक परिश्रम 
करके जो मण्डली आपके मनोरञ्जनके लिए प्रातःसायं आपके सामने अपनी 
भेंट लिये उपस्थित रहती है, उसपर क्षणभरके लिए भी उदारतापूर्ण इष्टिपात 
करनेके लिए आप तैयार नहीं रहते | पत्र सबको चाहिये । सरकारको उसका 
समर्थन चाहिये, जनताको ज्ञान चाहिये, विलासिर्योको मनोरञ्जन चाहिये, ` 
व्यवसायियोँको प्रकाशन चाहिये, राजनीतिज्ञोंको अपने भाषणोंकी रिपोर्टिङ्ग 
चाहिये, व्यापारियोंको बाजार-भाव चाहिये, खियोंको घर-ग्रहस्थी और अपने. 
फैशन तथा VE और आभूषणके सम्बन्धमें आधुनिक और नयी परिपाटियोंका 
'पता चाहिये पर उसे उत्पन्न करनेवालॉपर मौके-बे-मौके आघात करनेमें न 
सरकार चूकती है, न राजनीतिज्ञ, न व्यवसायी और न जनता । . 

सेवा-धर्म यों ही परम गहन है, क्योकि अपने एक-दो प्रसुओंको भी 
प्रसन्न रखना दुष्कर हुआ करता है फिर जिसके छाखों-करोड़ों ` मालिक हां 
जो विभिन्न मत, अभिरुचि और बहुधा परस्पर विरोधी fea रखंनेचाले हों उन 
सबको सन्तुष्ट करना कितना कठिन और असम्भवप्राय काम होतां होगा 
इसकी कल्पना कर लेना सरल 21 फिर भी संवादपत्र निकाले जाते हैं और 
TTA यह काम इतने व्यापक रूपमें फैला हुआ है कि उसकी गिनती एक 
प्रकारसे बड़े व्यवसायाँमें होने लगी है । यदि विचार करके देखिये तो उसके 
अनेक विभागोंमें मिलाकर करोड़ों नरनारी पत्र-नि्माण-कार्यैमें रगे हुए हैं । 
सम्पादकीय विभाग, व्यवस्थापन, प्रफ-संशोधन, कम्पोजिङ्ग, प्रेस-मेन, दाकर, 
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पत्न-वितरण करनेवाली अनेक एजेंसियाँ, qaw छोटे-मोटे चपरासी और 
कर्मचारी, समाचार-सहूलन करनेवाले रिपोर्टर, समाचार संग्रह करनेवाली 
एजेंसियोंके रिपोर्टर, समाचार-वितरण-कार्याळयके कर्मचारी, विशेष संवाद- 
दाता, स्वतन्त्र पत्रकार, विशेष विपयोंके विशेषज्ञ लेखक, आदि विभिन्न 
विभागोंमें काम करनेवाले करोड़ों नर-नारी 'घरातळपर फैले हुए हैं और इस 
महान्‌ उद्योगका परिचालन कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूपसे इसमें सहायता देने- 
वाले सम्बद्ध लोगोंको जोड़ लिया जाय तो यह संख्या न जाने कितनी बढ़ 
जायगी | बड़ी-बड़ी कम्पनियों जो अखबार निकाळनेके लिए पूँजी लगाती हैं 
उनके हिस्सेदारोंको, विज्ञापनदाता व्यवसायियांको, अखबारी कागज वनाने- 
वाली मिलोंको, तार और टेलिफोन तथा डाक विभागको, छापनेकी ag- 
TA मशीन और कळ-पुरजे बनानेवाले कारखानोंको जोड़ लें तो पत्रोत्पादनमें 
wit हुए तथा उनके सहायङोंका विस्तार अकल्पित ढङ्गसे बढ़ जाता है । आज 
इन सबके सहयोग, सहायता तथा सहोद्योगके फलस्वरूप वह पदार्थ आपके 
सामने प्रातः-सायं उपस्थित हो .पाता है जिसे. आप समाचारपत्र कहते हैं 
और जिसे आजकळकी चलती भाषामें प्रेस? कहा जाता हे । 
ये सब मिलकर किस प्रकार उसका निर्माण करते हैं इसकी ओर क्या कभी 
आपने क्षण भरके लिए भी विचार-इष्टि फेरी है ? कया कभी आपने सोचा है 
कि इन छपी हुई पंक्तियोंके पीछे कौनसी दुनिया और कौन-सा रहस्य छिपा: 
हुआ है और कितने लोगोंने अपनी नींद और अपना सुख तथा अपने जीवनकी 
सारी कामना इस कार्यकी पूर्तिके लिए होम कर रखी है ? इस कहानीको gA- 
के पूव इस प्रश्नका उत्तर दे देना आवश्यक है कि समाचारपत्र वास्तवमें है 
क्या ? साधारणतः अधिकतर पाठक दुनियाके, अपने पास-पड़ोसके, अपने देशके 
संवाद जाननेके प्रयोजनसे ही समाचारपत्रोंकी आकांक्षा किया करते हैं । उनकी 
जिज्ञासा यह माँग करती है कि उन्हें संवाद मिले और समाचारपत्र उसी 
माँगकी पूर्ति. करनेके लक्ष्यसे प्रकाशित होते हैं। परन्तु इसके साथही यह भी 
स्मरण रखनेकी बात है कि समाचारपर्त्रोके सभी पाठक किसी एक ही प्रकारका 
समाचार जानना नहीं चाहते । यह समझना भूल है कि किसी बड़े नेताका 
व्याख्यान अथवा व्यवस्थापक सभाओंका विवरण अथवा राष्ट्रीय महासभाक्री 
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Radara जाननेकी इच्छासे समाचारपत्रोंकी खपत होती है। वास्तवमें मनुष्यको 
अपने जीवनके तथा ATS प्रत्येक पहलके सम्बन्धमें जाननेका कुतूहल होता 
है और चाहता है कि सबकी जानकारी इन पर्त्रोसे हो जाय ; पर उसका सन्तोष 
इतनेसे भी नहीं होता वह. यह भी चाहता है कि संसारकी असाधारण तथा 
जीवनकी विभिन्न, घटनाओंपर, जिन्हें संवादपत्र प्रकाशित करते' हैं, टीका की 
जाय, उनकी व्याख्या हो ओर न केवल विस्तारसे अर्थ समझाया जाय बल्कि यह 
भी बताया जाय कि उनके सम्बन्धमें पाठक किस प्रकारके भाव और विचारको 
अहण करे । इस प्रकार यदि समाचारपत्रकी व्याख्या की जाय तो कहना होगा 
कि उसका लक्ष्य जनताको संवाद देना तथा संवादोंकी समीचीन व्याख्या 
करना और उसपर मत-प्रकांश करना है। जिन संवादका सम्बन्ध सार्वजनिक 
जीवनसे विशेषरूपसे है उनकी ओर जनताको कौनसा आव तथा कौनसी दृष्टि ग्रहण 
करनी चाहिये यह बताना भी उसका काम है और जो यह कार्य करे वही समा- 
चारपत्र कहा जायगा | साधारणतः समाचारपत्र दैनिक होते हैं और कुछ सासा- 
हिक भी होते हैं जो सप्ताह भरके संवाद सङ्कछित करके निकलते हैं । अवश्य ही 
साप्ताहिक पत्रोमें सब नहीं किन्तु सप्ताह भरके मुख्य-मुख्य समाचार ही प्रकाशित 
किये जाते हैं । साप्ताहिकके बाद जो पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक पत्र-पत्रिका एँ 
होतो हैं वे समाचारपत्र नहीं कही जातीं और न संवाद देना उनका मुख्य कास 
होता है । वे विविध विपयोंके Sa आदिका प्रकाशन करती हैं और उसीके लिए 
उनका उपयोग किया जाता है । व्यावसायिक ढङ्गसे कहें तो कह सकते हैं कि 
संवादपत्रोंका उत्पादन एक व्यवसाय है जो समाचार तथा' तत्सम्बन्धी उचित 
मतकी बिक्री करके अपना जीवन व्यतीत करता है! ' ..:' 
यह व्यवसाय समाजके Raat दष्टिसे अपना aga रखती है और यदि 
उत्तरदायित्वके बोध और ईमानदारीके साथ प्रेस अपने कतँव्यकी पूर्ति करे तो 
उसका कार्य अध्यन्त आदरणीय और पवित्र समझा जाता है। इसपर किसी राष्ट्रके 
राष्ट्रका हित और भविष्य निर्भर कर सकता 21 सूतछपर क्या दो रहा है, जीवन 
किधर प्रवाहित हे और भविष्यमें क्या हो सकता है यह बताना समाचार- 
पत्रका काम है जो स्वयमेव किती भी प्रकारकी सार्वजनिक सेवासे कम नहीं है; 
पर जब हम समाचारपत्रकी व्याख्या करते हैं तो दूसरा प्रश्न यह: उठता है कि 
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समाचार किसे कहते हैं ? किसी पत्रकारके लिए तो इस प्रश्नका उत्तर अत्यन्त 
आवश्यक है क्योंकि उसीपर उसका समाचारपत्र, उसकी कला और उसका 
सारा भविष्य निर्भर करता है । दुनिया तो एक प्रकारका विशाल अजायबघर है 
जिसमें कुछ न कुछ साधारण और असाधारण घटनाएँ निरन्तर घटती ही रहती 
हैं। पर उन समस्त घटनावलियोंको न प्रकाशित किया जाता है और न किया जा 
सकता है । प्रकाशनके लिए वे ही बातें चुनी जाती हैं जिनका समाचारकी cea 
मूल्य होता है, पर मूल्याङ्कन तभी सम्भव है जब हम पहले यह जान लें कि 
समाचार कहते किसे हैं। ९ 

देखनेमें यह प्रश्न अत्यन्त सरल ज्ञात दोता है पर वास्तवर्से उसका उत्तर 
देना बड़ा कठिन है | यदि कोई पत्रकार उपर्युक्त प्रश्नके सम्बन्धमँ अपने समस्त 
पाठकोंको अपने उत्तरसे सन्तुष्ट कर सके तो सचमुच उसका स्थान पत्रकारीके 
क्षेत्रमै अमूल्य और अद्वितीय मानना चाहिये। पर आजतक दुर्भाग्यसे कोई 
ऐसा व्यक्ति न उत्पन्न हुआ और न ऐसी एक व्याख्या की जा सकी जिसके द्वारा 
समाचारका निश्चित स्वरूप बताया जा सके । कारण यह है कि समाचारका 
मूल्य सापेक्ष है । उसका समाचारत्व अनेक और असंख्य बातोंपर निर्भर 
करता है । जो बात काशीकी जनताके लिए समाचारका मूल्य रखती है सम्भ- 
वतः उसका कोई महत्त्व बम्बई्वालोंके लिए नहीं होगा, जो किसी मुसलमानके 
लिए महत्त्व रखता है उसमें हिन्दूको कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती । 


जिसके जाननेके लिए व्यापारी उतावला रहता है उस स्तम्भकी' ओर हम आँख 
उठाकर भी देखना समयका दुरुपयोग करना समक्षेंगे। इस स्थितिमें समा: 


चारत्वकी ऐसी व्याख्या करना जिसे सब स्वीकार करले क्या असम्भव नहीं है ? 
फिर भी पत्रकारको इस कठिनाईसे पार निकलनेका रास्ता हूँ दना ही पड़ता है । 
उसे एक कसौटी निश्चित करनी ही होती है जिसके आधारपर weer 
संचादके dagan परीक्षा की जाती है यद्यपि उसके साथ-साथ विभिन्न 
लोगोंकी रुचि और रस तथा आवश्यकताको देखते हुए तरह-तरहकी 
बातोंका समावेश अपने पत्रमें करना पडता है । 


साधारणतः किसी संवादका समाचारत्व उसकी असाधारणतामें माना जा. 


सकता है। जो बाते' प्रतिदिन होती हैं और साधारण हैं उनमें समाचारत्व 
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नहीं दिखाई देता । एक बार किसी पत्रकारने समाचारकी व्याख्या करते हुए कहा 
कि “बुराईमें समाचार हैं! । आप ईमानदारीसे काम करते हैं इसमें समाचारत्व 
कुछ नहीं है पर यदि चोरीमें पकड़ जायेँ तो वह समाचार हो जांयगा। TA- 
कारके कहनेका अर्थ यह था कि gush कुछ न कुछ असाधारणता, कुछ 
नवीनता, कुछ सनसनी और छोगोंके Be कुछ कुतूहल रहता है अतः उसका 
समाचारकी दृष्टिसे मूल्य है । एक अमेरिकन पत्रकारने समाचारको व्याख्या करते 
हुए कहा था कि कुत्तेने आंदमीको काट खाया, यह समाचार नहीं है पर यदि 


आदमी कुत्तेको काट खाये तो उसे समाचार कह सकते हैं | तात्पर्य यह कि जो 
वात असाधारण हो, जिसमें नवीनता हो, जो तत्कालकी घटी घटना हो, जिसमें 


ताजगी हो और जो लोर्गोके हृदयमें ङ॒तूहळ उत्पन्न करता हो, उसमें समा- 
चारत्वका गुण माना जा सकता है | जो घटना अधिकसे अधिक लोगोंको आक- 
fia करती हो, अपने प्रति अधिकसे अधिक पाठकोंकी उत्सुकता, कुतूहल ओर | 
जिज्ञासा उत्पन्न करती हो और छोगोंकी जिज्ञासा-प्रवृत्तिको पूरक हो वह 


समाचार कही जा सकती है । पर इन सबके साथ-साथ समाचारका एक आर 
अति आवश्यक और अनिवार्य गुण है जिसके बिना कोई संवाद समाचार हो 


ही नहीं सकता | गुण हो सत्यताका | सङ्कलित तथा प्रकाशित घटना सत्य हो 
और केवल तथा विशुद्ध सत्य हो। जो संवाद्पत्र सत्यको ford z अथवा झूठ 
और निराधार adia सनसनीदार शीर्षकोंके साथ प्रकाशित करते हैं वे अनर्थे 
और अपराध करते हैं। बहुधा लोकप्रियताके लिए, अपनी बिक्री और TATA 
बढ़ानेके लिए ऐसी नीति बरती जाती है । यह पत्रकका नहीं è और न QA- 
चारपत्रका आदर्श इसे स्वीकार करता है । जो वास्तविक पत्रकार हैं, चे इस 
प्रवाहका नियमन करनेकी चेष्टा किया करते हैं। चे वही संवाद प्रकाशित 
करते हैं जो उपर्युक्त गुणोंकी कसौटीपर अपने संवादुस्वको सिद्ध कर देता 2 । 
वे मत प्रकट करते हैं जिससे जनता घटनाओंका तथ्य ' समझ सके । वे उन 
लोगोंके किए जो बौद्धिक cea बालक हैं सीधे ओर सरल प्रकारसे विविध 
विषयों, घटनाओं तथा प्रवाहोंके सम्बन्धमें ज्ञान प्रदान करते हैं । साथ-साथ वे 
मनोरञ्जनका साधन भी प्रस्तुत करते हैं । काव्य और सङ्गीत,थियेरर और सिनेमा, 
चित्रकळा और मूर्तिकला, उपन्यास और नाटक, व्यवसाय और अर्थ-नीति, 
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राजनीति और परराष्ट्रनीति आदि सभी छोटे-बढ़े प्रश्नोंके सम्बन्धमै तथा 
उनकी आधुनिक धाराके विषयमै विवेचनात्मक और आलोचनात्मक ढङ्गसे लिखे 
लेखोंके द्वारा मनुष्यकी अनेक प्रकारकी रुचि ओर रसका न केवल शमन करते 
हैं प्रत्युत छोगोंको उनके सम्बन्धमें बोध भी प्रदान करते हैं । 
` हम समझते हैं कि उपर्युक्त पंक्तियोंमें समाचारपत्र क्या है और समाचार 
किसे कह सकते हैं, इस प्रश्नका उत्तर संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट, रूपले पाठकोंको 
मिल गया होगा। इस उत्तरसे ही समाचारपत्रोंके निर्माण-कार्यकी जरिलताका 
बोध भी हो गया होगा । जिस विपषयके इतने विविध अङ्ग हों, जो दिन-प्रति- . 
दिन सारे जगत्की नयी और समाचारत्वके गुणसे ओतप्रोत घरनाओंको लेकर 
पाठकोंके सम्मुख आता हो, fre उसे न केवर प्रकाशित करना है अपितु 
उनपर मत भी प्रकट करना हो, जो मनोरज्जक होनेके साथ-साथ ज्ञानका दाता 
और पथका प्रदर्शक भी हो, जो उपदेशक होते हुए खिलौना भी बना हुआ हो, 
व्यवसायके साथ-साथ समाजसेवा जिसका मुख्य लक्ष्य हो, pagesas और 
सनसनीदार होनेके साथ-साथ सत्यका ही प्रचारक और आराधक हो वह अपने 
इन परस्पर विरोधी goes कारण कितना जटिल होगा इसे क्या बतानेकी 
जरूरत है ? पर उसकी जरिता उसके स्वरूपमें ही समाप्त नहीं हो जाती, 
उसके उत्पादनका sg और भी अधिक sam हुआ और टेढ़ा है। स्पष्ट है कि 
किसी भी आधुनिक समाचारपत्रका प्रथम कर्तव्य यह है कि वह अपने पाठकोंको 
प्रत्येक प्रकारके सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जीवनकी गति-विधिसे दिन-प्रतिदिन 
परिचित कराये ; Wide बहनेवाछे क्षण-प्रतिक्षणके प्रवाहकी रूपरेखा उनके 
सामने उपस्थित करे । यह काम इतना व्यापक ओर विशाळ है कि सम्पा- 
दुकीय विभागके थोड़ेसे व्यक्तियांसे ही उसकी पूति नहीं की जा सकती। 
सम्पादकीय विभाग कार्यालयमै बेठकर काम कर लेता है पर भूमण्डल भरके 
समाचारोंका सङ्कलन कर लेना उसके बूतेकी बात नहीं है। फिर समाचारकी 
अनेक विरोेषताओंमें उसका ताजा होना भी एक विशेषता है जिसकी ओर 
अत्यधिक ध्यान देनेकी आवश्यकता होती है । दैनिक पत्रोंमें प्रकाशित समा- 
चार आजका हो, अभीका हो, और पत्रके प्रकाशित sas समयतकक्रा हो | 
सभी समाचारपत्रोकी यही चेष्टा होती है कि वे अपना कलेवर निर्मित हो ने- 
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तकके संवादको अपने 'छपते-छपते? स्तम्भमें स्थान दे सक | सम्भव है कि कुछ 
समाचार ऐसे भी हों जो कलके हों और जिन्हें प्रकाशित कर देना आवश्यक 
हो, पर इससे अधिक पुरानी वाते किसी कामकी नहीं रह जातीं । पुराने 
तथा दूसरे TAA पहले प्रकाशित हो गये समाचारको मरा हुआ संवाद 
समझिये जिसको प्रकाशित करके daga अपनेको भी निष्प्राण ही 
सिद्ध करेगा । 

फलतः ताजा खबरोंके agers लिए विशेष आयोजन करना पड़ता है। 
जो पत्र पर्याप्त धन व्यय कर सकते हैं, समाचारोंके सङ्कळनके लिए विराट 
प्रबन्ध करते हैं वे स्थानीय संवाददाता नियुक्त करते हैं जो पास-पड़ोंसका 
समाचार संग्रह करता है । फिर विभिन्न जिलोंम नियुक्त संवाददाता वहाँ -वहाँ- 
के समाचार भेजते हैं । प्रान्तीय तथा केन्द्रीय राजधानियोंमें विशेष संवाददाता 
नियुक्त किये जाते हैं जो सरकारी और गैर-सरकारी ऐसी अनेकं बातोंकी गहरी 
छानबीन तथा खोज करते हैं जो परदेके पीछे घटती रहती हैं । विदेशोंका समा- 
चार देनेके लिए विभिन्न eae अनुभवी, तीब बुद्धिवाले, चतुर तथा संवाद- 
सङ्कछनकी कलामें Inga संवाददाता नियुक्त किये जाते हैं । इन सबके सिवा 
अदालतोंकी रिपोरटिंगके लिए, पुलिसके मामळोंके लिए, अपराधोंके लिए, व्यव- 
स्थापक सभाकी काररवाइयोंके लिए, खेलकूद तंथा तरह-तरहके मैचोंके लिए, 
सिनेमा और थियेटरके लिए, व्यापार और व्यवसायके लिए बहुधा अलग-अलग 
संवाद्दाताओंकी नियुक्ति भी की जाती है जो विषय-विशेपके समाचारों तथा 
उनके विवरण आदि भेजा करते हैं। इस प्रकार धनी और श्रोसम्पन्न 
संवादपत्रोंके संवाददाताओंका जाल-सा सारे जगतर्मे for हुआ होता है। 
पर इस.व्यापक सङ्घटनका वोझ सब नहीं उठा सकते | साधारण समाचार- 
पत्रको अधिकतर उन सूत्रोंपर निभेर करना पड़ता है जिन्हें हम "न्यूज एजे- 
Rear’ या 'समाचारकी एजेन्सियाँ” कहते हैं। इन एजेन्सियोंका काम ही यह 
है कि वे संसार भरके समाचारोंका संग्रह और वितरण किया करती हैं । यद्यपि - 
‘ga एजेन्सियोंपर अधिकतर पत्र निर्भर करते हैं तथापि छोटे-मोटे संवादपत्र 
भी थोडे-बहुत संवाददाता रखते ही हैं। स्थानीय .अथवा कुछ मुख्य fete 
संवाददाताओंकी नियुक्ति किये बिना उनका काम नहीं चलता । gala? पार- 
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पारस्परिक स्पर्डासे पार होनेके लिए सभीको अपने पत्रके लिए कुछ न कुछ 

नवीनता खोज निकालनी होती है । उपर्युक्त एजेन्सियोंके संवाद तो सभी पत्र 

समान रूपसे छापते हैं, फिर नवीनता कहाँ रह सकती है ? उसके लिए अपने 
` संवाददाताओंपर भरोसा करना अनिवार्य होता है । 

(समाचार एजेन्सियों'को स्थापनाने पत्रोंकी बड़ी भारी सहायता até! 
यदि वे न होतीं तो उन संवादपन्रोंका जीवित रहना असम्भव होता जो देश- 
विदेशमै अपने संवाददाताओंकी सेना खड़ी करनेकी शक्ति नहीं रखते | फलतः 
इन एजेन्सियोंका आधुनिक पत्रोंके निर्माणमें बड़ा भारी हाथ है। उनकी स्थापन 
करनेकी कल्पना तथा विचारका उद्रेक केसे हुआ होगा इसपर विद्वानोंने बहुत कुछ 
सोचा है। कहा जाता है कि इस कल्पनाका बीज यूरोपसे नहीं बल्कि पूव॑से आया 
हे जहाँ बहुत पुरातन कालसे बाजारोंमें समाचारोंका ढेर पहुँचता था ओर वहाँ से 


दूर-दूर तक विवरण होता था । एक शमय आया जब पूर्वके व्यापारियोंका काफिला 
मध्य एशियाको पार करता हुआ मध्य यूरोपके प्रमुख नगरों तथा बाजाराम 


प्रविष्ट होने छगा; उस समय वहाँ भी इसी प्रकार उनके द्वारा विभिन्न स्थानोंके 
समाचार पहुँचने लगे । चौदहवीं adit आगसवर्गमें gat नामक एक 
व्यापारी था जो यूरोपके बड़े-बड़े नामी व्यापारियोंमें प्रमुख माना जाता था। 
` कुगारंका परिवार व्यापारके साथ-साथ बाजारोंसे विभिन्न sate विभिन्न 
प्रकारके समाचार भी संग्रह करता और सारे यूरोपमें फैलाता Meat 
शर्तीमें फुग्गर परिवार मध्य यूरोपका सर्वोत्कृष्ट व्यापारी-परिवार बन गया था 
जो पूर्व और पश्चिमके व्यापारको जोड़नेवाली कड़ीके BTA माना जाता था । 
व्यापारकी सफलताके लिए इन लोगोंने विभिन्न देशोंका समाचार संग्रह करनेके 
लिए विशेष आयोजन किया था । देश-विदेशके समाचारोंसे पूर्ण डाक-उनके 
पास आया. करती थी जिसके फलस्वरूप वे अपने प्रतिद्वन्द्रियोंकी अपेक्षा 
बाजारकी गतिको कहीं अधिक विस्तार और शीत्रतासे समझनेमें सफल होते 
थे । व्यापारमें उनकी सफलताका मुख्य रहस्य यही था | 

१९ वीं शतीमें फ्रांकफर्ट, वियना, पेरिस और weqa व्यापार करनेवाले 
राथचाइल्ड परिवांरने भी इसी पद्धतिसे धन कमाया । कहा जाता है कि लन्दनके 
राथचाइल्डॉंको वाटरलमें नेपोलियनकी पराजय ओर विलिङ्गटनकी जीतका 


` 
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समाचार अपने इसी प्रबन्धके कारण सबसे पहले मिल गया था जिसके 
परिणासस्वरूप उन्होंने अपने व्यापारमें बेहद मुनाफा कमाया | स्मरण रखनेकी 
वात है कि उस समय तक तार asta आधुनिक तरीका नहीं निकला था । 
राथचाइल्ड परिवारने अपनी डाकके लिए विशेष आयोजन किया था जिसमें 
सबसे बडा भाग SUS कबूतरोंका था जो सैकड़ों ' मीळकी उड़ान लेकर एक 
स्थानसे दूसरे स्थानतक समाचार ले जाया करते थे। उन्नीसंचीं शताब्दीके 
मध्यमे जर्मनीके केसर नामक नगरमें जूलियस रायटर नामक एक यहूदी एक 
वैङ्कमे झर्क था । इस serrate व्यक्तिने अपने कामके सिळसिलेमे यह देखा 
कि जर्मनीके समस्त व्यापारी अपने व्यापारके लिए पेरिसकी बाजार-दरपर 
निर्भर रहते हैं जिसकी सूचना बूसेहससे डाकके जरिए आती है। उस समय 
यह डाक घोड़ागाड़ीसे आया-जाया करती थी जिसमें काफी समय लग जाता 
था । तार भेजनेका आजकलका तरीका यद्यपि चल पढ़ा था पर अभी वह 
उन्नत TAH नहीं पहुँचा था। फरासीसी सरकारकी तारकी व्यवस्था उस समय 
yeast सीमातक wast समाप्त हो जाती थी और जर्मन तारविभाग 
एक्सलाचापेलसे आरम्भ होता था। रायररने Wea और एक्सलाचापेळके 
बीच कवूतर-डाक-पद्धति आरम्भ की जिसके फलस्वरूप पेरिसका बाजारभाव 
समस्त जर्मन व्यापारिक नगरोंमें पूर्वकी अपेक्षा कई घण्टे पहले पहुँचने लगा । 
रायररने Ra? वाजारभावको पहले इस प्रकार संग्रह करनेका काम केवळ 
व्यापारिक और व्यावसायिक ea आरम्भ किया । समाचार-सङ्छनका काम 
उसने अभी आरम्भ नहीं किया था। इस नये आयोजनकी सफळताने उसे 
साहस प्रदान किया । उसने अपना काम बढ़ानेका निश्चय किया पर जर्मनीकीं 
राजनीतिक स्थिति उसके अनुकूल न थी । सारा देरा छोटी-छोटी Roads 
बटा हुआ था अतः रायरर छन्दन आया और वहाँ विभिन्न देशोंकी बाजार-दरोंके 
सङ्कलनका काम करता रहा | पर अब उसे एक बात और सूझी | जिस प्रकार 
'बाजार-भाव व्यापारियोंके लिए संग्रह किया जाता है उसी प्रकार समाचारपत्रोंके 
लिए संवादोंका संग्रह क्यों न किया जाय ? फलतः wae संवादृसङ्कळनके 
लिए अपनी समाचार एजेंसी कायम की । इसी समय जर्मनीमें एक दूसरे 
यहूदी geet वुल्फ व्यूरो? aur फ्रांसमें हावास नामक एक और यहूदीने 
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grata एजेंसीकी स्थापना की । सन्‌ १८५५ में इन तीनों एजेंसियोने आपसमें 
एक इकरारनामा किया जिसके अनुसार gen और हावासने सारे यूरोपके 
संवाद संग्रह BAS भार उठाया और रायटरको सारा ब्रिटिश साम्राज्य तथा 
शेष भूमण्डल दिया गया | इस इकरारनामेके अनुसार रायटर यूरोपके सम्बन्धे 
उपयुक्त एजेंसियों द्वारा सङ्कलित समाचार लेकर वितरित करता और वे दोनों 
एजेंसियाँ शेप जगतका समाचार रायटरसे लेकर अपने ग्राहकोंको प्रदान करतों । 
इस प्रकार रायटरने अपनी एजेंसीका सूत्रपात किया जो आज बिशाल जगत्‌- 
व्यापी agza रूपमें वर्तमान है। १८६५ So में रायररने इसे एक लिमिटेड 
कम्पनीका रूप दे दिया | रायरर और Sas बाद उसके ga एजेन्सी चलायी पर 
दोनोंके मरनेके बाद सर रोडिरिक जोन्सने पाँच लाख पाउण्डमें इस कम्पनीको 
खरीदकर उसे प्राइवेट cee बना दिया । कुछ समय वाद इंग्लेण्डकी एक और 
न्यूज एजेंसी प्रेस असोसिएशन? ने रायटर कम्पनीके प्रवन्धका उत्तरदायित्व 
उठाया। इस 'प्रेस अस्ोसिएशन” की स्थापना समस्त ब्रिटिश पत्रोंकी सम्मिलित 
दूँजीसे हुई है। यह असोसिएशन देशके समाचारोंका संग्रह करता है और 
रायटर विदेशी संवादोंके सङ्कलनका विशेषज्ञ हे । 
आज भारतमें सारा विदेशी समाचार रायटरके द्वारा ही आता है। देशी 
समाचार संग्रह करनेके लिए “असोशियेटेड 'प्रेस' और aga are यूनाइटेड . 
प्रेसकी . स्थापना हुईं है पर विदेशी समाचार तो रायटर ही सङ्कछित करके 
वितरित करता है। भारतका असोशियेटेड प्रेस तो बहुत कुछ रायटरके अधीन 
और उससे सम्बद्ध है । रायटरके संवाददाता सारे संसारमें फैले हुए हैं, 
जगतके प्रमुख नगरों और राजधानियोंमें हैं तथा आज युद्धस्थल्पर भी ढटे 
हुए हैं । वे अपने संवाद adad qsa करके sega भेजते हैं ओर वहाँले 
रायटरका समाचार विभिन्न देशोंके पत्रोंके Ra उन देशोंमे भेजा जाता है। 
भारतमें छन्दनसे जगत्‌भरका समाचार रायटरके केन्द्रीय दफ्तरमें आता हे 
ओर केन्द्र प्रादेशिक दफ्तरोंको भेजता है जहाँसे वे विभिन्न प्रान्तोंके विभिन्न 
जिलोंको जाते हैं। समाचार भेजनेके लिए ये एजेन्सियाँ असाधारण और अद्भुत 
वैज्ञानिक तरीकोंसे काम लेने ळगी हैं । तारके द्वारा ‘Aw टेलिग्राम” तो पहळेसे 
ही भेजे जाते रहे हैं पर अब बिजलोका टेलिग्रिण्टर प्रायः सभी बड़े अखबारोंके 
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द॒फ्तरोंमें रायररकी ओरसे लगा दिया गया है। इस मशीनकी लीला देखते ही 
बनती 21 पहले तार विभागके तारों द्वारा समाचार आते थे और विभिन्न 
जिलोंके टेलिमाफ आफिसोंसे समाचारपत्रके कार्यालयोंमें सेज दिये जाते थे। 
इसमें काफी समय लग जाता था । अब टेलिम्रिण्टर जहाँ कहीं जिस समाचार- 
पत्रके कार्यालयमे लगा हुआ है वहाँ न्यूज एजेंसीके आफिससे सीधे तार पहुँच 
जाते हैं। यह सशीन न केवळ उन तारोंको ग्रहण करती है बल्कि उसमें 
छगा हुआ टाइपराइटर स्वयमेव उन ताराको टाइप करके दे देता है। न्यूज 
एजेन्सीके कार्यालयमे बैठा हुआ एक आदमी अपने 'दान्समिटर टेलिग्रिण्टर 
( संवाद भेजनेवाळे ) पर जो तार टाइप करता है बही दूर समाचारपत्रोंके 
कार्यालयोंमें लगे हुए "रिसीवर देलिप्रिण्टर? ( ग्रहण करनेवाले ) पर आपसे आप 
छपता जाता है | 
. इस व्यवस्थासे समयः और दूरीकी सारी अड्चनें aga रूपसे हल हो गयी 
हैं । आज न्यूयार्कका बाजारभाव न्यूयाकंमें प्रकाशित होनेके डेढ-दो मिनटके 
अन्दर बम्बई पहुँच जाता है । इन पङ्क्तियोंके लेखकको भी उस शीघ्रताका 
थोडासा अनुभव है जो संवाद प्राप्त होनेमें दिखाई देती है । उसे स्मरण है 
कि सन्‌ १९४० में महात्मा गान्धी वाइसरायसे मिळनेके लिए दिल्ली गये थे । 
गान्धीजी सवा दो बजे दोपहरमें वाइसराय-भवनमें पहुँचे और उेलिप्रिण्टरने 
२ बजकर २५ मिनटपर कांशीम यह सूचना दे दी कि गान्धीजीकी मोटर ठीक 
सवा दो बजे वाइसराय-भवनमें प्रविष्ट हुई है । इससे भी बढ़कर एक दूसरी 
घटनाका स्मरण हो रहा है | लेखकको तिथि और वर्षकी स्मृति तो नहीं है पर 
इतना याद है कि एक बार हिटलरका कोई भाषण बरलिनमें होनेवाला था । 
. माषणका जो समय घोषित किया गया था वह भारतमें रातको प्रायः ११॥ बजे 
पड़ता था । उसका भाषण ९० मिनटतक हुआ, अर्थात्‌ १ बजे भाषण 
समाप्त हुआ होगा । ठीक तीन बजे काशीमें टेलिग्रिण्टरसे हिटलरके भाषणकी 
रिपोटेका पहला अंश हमें मिलने लगा । विचार कीजिये कि डेढ़-दो qed} 
चह भाषण ASAI चलकर Bega पहुँचा, वहाँसे बम्बई आया, वहाँसे दिल्ली, 
वहाँसे प्रयागं ओर प्रयागसे बनारस पहुँच गया। दो wed कितने सहस्र 
सीलकी यात्रा समाप्त करके वह समाचार काशी पहुँचा । दिक्कालकी बाधा 
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कहाँ रह गयी ? इस प्रकार संवादवितरण करनेवाली एजसियाँ दुनिया भरका 
समाचार Feet समाचारपत्रोंके कार्यालयोंको भेजती रहती हैं। अब तो 
इन टेलिग्रिण्टरोंका स्थान 'डायरेकट प्रिण्टर' Baars हैं जो और भी अधिक 
अजीब पदार्थ हैं। कहते हैं कि “डायरेक्ट प्रिण्टर' टेलिप्रिण्टकी तरह एक-एक 
अक्षर टाइप नहीं करते बढ्कि साराका सारा समाचार एकबारगी दे देते हैं। 
न्यूज पुजेंसीके कार्यालयमै पूरे समाचारकी कापी वहाँ लगी मशीनमें डाल दी 
जायगी और यहाँकी मशीन एक साथ ही छपी-छपायी कापी इधर तैयार करके 
दे देगी । विज्ञानकी aga सफलता ओर असाधारण शक्तिकी सहायतासे 
समाचार वितरण करनेवाली weal संवाद-सङ्ककन और वितरण करनेमें 
आश्रयजनक STA सफल हो रही हैं। इन एजेंसियोंको उनकी सेवाके लिए 
हजारों रुपये महीने संवादपत्रोंको देने पढ़ते हैं । पर यह न समझिये कि संवाद- 
पत्नोंका काम केवळ उन्हींसे चळ जाता है । जेसा कि कह चुके हैं, पत्र केवळ 
इनपर निर्भर नहीं करते । बड़े पत्रोंके अपने संवाददाता तो व्यापक रूपसे 
रहते हैं पर छोटोंको भी अधिक नहीं तो थोड़े-बहुतको तो इस काममें अनि- 
aria: smat ही पढ़ता है | 
अब पाठक थोड़ी देरके लिए समाचारपत्रके कार्यालयकी ओर चलें | कल्पना 
कीजिये कि न्यूज़ऐजेंसियों, संवाददाताओं और विशेष संवाददाताओं द्वारा भेजे 
गये समाचारोंका निरन्तर प्रवाह सम्पादकीय विभागके दफ्तरमें हो रहा 
21 तार, टेलिफोन, टेलिप्रिण्टर, डाक, सबके सब बोझके बोझ संवाद 
पहुँचाते चले जा रहे हैं और उनका ढेर लगता चला जा रहा है। समय 
हो गया है जब सम्पादकीय विभाग अपने काममें जुटने लगा है । प्रातः संस्करण 
हो चुका है और विशाल gas यन्त्रो चळनेसे कम्पित कार्यालय भवन 
स्थिरता प्रास करके अभी होश भी Tare नहीं पाया है कि सायं संस्करणके 
लिए सम्पादकोंकी टोली एकत्र होने गी | संवाद तो एकत्र कर लिया गया पर 
उसको वह स्वरूप प्रदान करना दै जिसे देखकर पाठक प्रसन्न होता हे। कोई 
सहत्त्वपूर्ण बात छूट न जाय, महरवहीन प्रकाशित न हो जाय, निराधार अथवा 
अपमानकर और कानूनी इष्टिसे अपराधजनक बात छप न जाय, अपने 
महत्त्वके अनुकूल कौन संवाद किस एष्ठमें जाय, सबका प्रकाशन इस THA 
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हो कि वह न केवळ पठनीय तथा मनोरञ्षक हो बल्कि चित्ताकर्षण भी करे 
संक्षिप्त, अर्थगर्भ ओर भइकीले शीर्षक लगा दिये act, विभिन्न प्रकारके पाठकों - 
की रुचि देखते हुए भिन्न-भिन्न तरहके समाचारोंका समावेश कर दिया जाय 
महत्त्वपूर्ण घटनाओंको समझानेके लिए सम्पादकीय लेख और टिप्पणियाँ दे दी 
जाथ, समाचारोंके अनुकूल नकशे और चित्र छाप दिये sa, आदि तमाम बातों- 
का प्रवन्ध करना बाकी है | प्रबन्ध करते समय यह भी ध्यानं रखा जाय कि 
ताजासे ताजा खबरें पहले दी जायें । यह सब करते हुए क्षणमात्रके लिए भी 
यह Rega न किया जाय कि निर्धारित समयपर पत्रको प्रकाशित कर 
देना हे। साथ-साथ यह भी याद्‌ रखा जाय कि पत्रमें स्थान भी आकारकी 
इष्टिसे निर्धारित है । 
यह सारा काम कुछ घण्टोंके बीच सहायक सम्पादकोंकों पूरा कर देना हे । 
बड़े पत्रोंमें प्रधान सहायक और संवाद-सम्पादक दो होते हैं पर भारतमें देशी 
भाषाके Tala प्रायः एक ही व्यक्ति होता है जिसे प्रधान सहायक कहिये अथवा 
समाचार-सम्पादक | प्रधान सहायक अथवा संवाद-सम्पादक सर्वप्रथम आजाता 
है और आते ही अपने काममें जुट पड़ता है । उसे तमाम दूसरे समाचारपत्रोपर 
आलोचनात्मक ओर समीक्षात्मक दृष्टि डालनी है ओर देखना है कि कौनसी 
बात उसके पत्रके गत संस्करणमें नहीं प्रकाशित हुईं जिसे दूसरे watt छाप 
दिया है । फिर अपने पत्रके एक-एक वाक्यको देखना है जिसमें अपनी भूलोंकी 
ओर साथियोंका ध्यान आकर्षित कर सके। उसकी dian दृष्टिको wea समय- 
में अपना काम कर डालना है। उसका काम पूरा भी नहीं हो पाया है कि उसके 
दूसरे साथी भी आधमके । अब उसे तारोंके भारी गरका सफाया करना है । 
उनको पढ़ना है, आवश्यक और महत्वपू्णको ANAME छाँटकर पृथक्‌ 
करना है और विपयके अनुसार अलग-अलग करना है। इस प्रकार sere 
BAS बाद समाचार-सम्पादक सहयोगियोंके पास तार भेज देता हे। सम्पादकों में 
जो विदेशी संवादोंको देखते हैं उनके पास विदेशी और इसी प्रकार स्थानीय, 
देशी, पाळमेंटरी, खेलकूद, रेस, सट्टा, व्यापार-वाणिज्य, व्यवसाय, अर्थनीति 
आदि सम्बन्धी समाचार अलग-अलग विभाग करके अलग-अलग सहायक 
सम्पादकोंके पास भेज दिये जाते हैं। अब सहायक सम्पादक जल्दी-जर्दी 
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कापियाँ ( समाचारोंकों उस रूपमें तैयार कर देनेका जिसमें वे प्रकाशित किये 
oat कापी कहते हैं) तैयार करके कम्पोजिङ्ग विभागको भेजना आरम्भ 
कर देते हैं । ke 
पर प्रधान सहायक सम्पादक अथवा समाचार-सम्पादकका काम यहीं समाप्त 
नहीं हो जाता | वास्तवर्मे at सङ्घटनका मेरुदण्ड वही है । मशीनमैन और 
सम्पादक, संवाददाता और सहायक सम्पादक सबको जोड्नेकी वही एकमात्र 
शङ्कुला है । पत्रके स्वरूपके-निर्माणके सम्बन्धमें प्रायः समख तात्कालिक प्रश्नोंका 
निर्णय तत्काळ करना आवश्यक होता है और यह कार्य प्रधान सहायक सम्पादक ही 
करता है । उसके सामने प्रश्न है कि कौनसा संवाद आजके पत्रके संवादस्तम्भों- 
का प्रमुख पद ग्रहण करे | आजका प्रमुख अथवा पृष्ठ-शीर्षक क्या होना चाहिये, 
मेक-अप ( कौनसा संवाद किस स्तम्भमें छपे और पत्रमें कौन कौनसी बातें--- 
समाचारःलेख:चित्र-नकरे-कहानियाँ-आलोचना-केसे कहाँ ओर किस ढङ्गसे प्रका- 
शित की जायें इसे मेक-अप कहते हैं ) केसा हो, विभिन्न समाचारोंपर कौनसे 
शीर्षक लगाये जाये, आदि बातें तात्कालिक निर्णयक़ी अपेक्षा करती हैं और 
निर्णय प्रदान करनेका भार प्रधान सहायऊ-सम्पादकका ही होता है। भलेही प्रधान 
सहायक कुछ न लिखे, एक भी कापी तैयार न करे पर सारा पत्र उसीकी कलामयी 
बृत्ति, सूझ, समझ और इष्टिका परिणाम होता है। इन समख प्रश्नोपर 
विचार करते हुए और उन्हें हळ करते हुए तथा सारे मामलोंका सुलझाव उप- 
स्थित करते हुए उसे सबसे बड़ी चिन्ता इस वातकी करनी होती है किं समयसे 
तमाम आवश्यक कापिया पूरी हो जाय॑ | 
अब ये कापियां कम्पोज होकर आने लगती हें । कम्पोजिङ्गका काम पहले 
हाथसे होता था पर अब लाइनोटाइपसे यही काम होने लगा है । कम्पोज की 
गयी कापियोंको मैटर कहते हैं । जब मेटर कम्पोज हो गया तो एक deat 
स्याही लगाकंर कागजपर उसे छाप लिया जाता हे जिसे 'प्रफ' कहते हैं । ये 
TH अपने संशोधकोंके सामने आते हैं जो सुधार कर, भूलचूक ठीक कर देते 
अब छपाइका प्रबन्ध आरम्भ होता है । अधिकतर बड़े समाचारपत्रोमे 
रोटरी नामकी मशीनें हैं जो एक घण्टेमें ३० हजारसे लेकर सवा लाख प्रतियाँ- 
तक छाप लेती हैं । पर जो छोटे-मोटे पत्र हैं उनके यहाँ साधारण मशीनें होती 
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हैं जहाँ हाथसे ही कम्पोजिटर एक-एक अक्षर कम्पोज करते हैं और कम्पोज 
किया हुआ मैटर संशोधनके बाद छोहेके एक फमेंमें कस दिया जाता है। 
यही फर्मा छापनेकी कलमें फिट कर देते हैं। ऐसी मशीनें साधारणतः एक 
घण्टेमें हजारसे पाँच ganas sat छाप लेती हैं। पर जिन देशोंमें 
संवादपत्रोंकी बीस-पचीस लाख प्रतियाँ एक संस्करणमे बिकती हैं वहाँ रोटरीके 
बिना काम ही नहीं चलता | फलतः जहाँ रोटरी है वहाँ लाइनोटाइप 
नामक यज्जसे मटर कम्पोज होता है । कम्पोज AAS बाद स्टीरियो-पेपर नामक 
एक प्रकारके कागजपर तमाम मेटरको यन्त्रसे दबाकर उसका साँचा बना छिया 
जाता है और फिर इस साँचेका स्टीरियो ढाळ छेते हैं। ढलाई धातुपर होती 
है और इस ढळे इए सैटरके फर्मेको Vals लगाकर छपाई की जाती 21 
तात्पर्यं यह कि रोटरीमें छापनेके मैटरकी प्रतिदिन ढलाई होती है और प्रतिदिन 
SOI हुआ Het काम हो जानेके बाद गला दिया जाता है। सारा समाचार- 
पत्र प्रतिदिन नये टाइपसे छुपा हुआ नये VIN सामने आता है | 

यह सारी क्रिया निश्चित समयके भीतर समाप्त हो जानी चाहिये । समाचार- 
Gas लिए समयका बड़ा मूल्य होता है | यदि पत्रके व्यवस्थापक लोग समयसे 
छापकर अपनी डाक न भेज दें अथवा प्रतिद्वन्द्वियांके सामने समयसे न आ 
जाये तो उनकी पूछ करनेवाला कोन रह जायगा ? एक डाक छूट जानेका अर्थ 
यह होगा कि हजारों रुपयेका नुकसान हो गया। विलम्बसे geese पास 
पहुँचा हुआ संवादपत्र रद्दीके सिवा ओर कुछ महत्त्व नहीं रखता। समयके 
साथ-साथ पत्र-सम्पादुकोको स्थानसे भी युद्ध करना पड़ता हे। पत्रके स्तम्भ 
निर्धारित होते हैं । सारे आवश्यक समाचारोंका तथा अन्य Sat और दूसरी 
विशेष बातों ( फीचर ) का समावेश निर्धारित स्थानमै ही हो जाना 
चाहिये | विज्ञापनोंके लिए भी स्थान प्रदान करना है क्योंकि उस चिभागसे 
हुई आयपर ही मुख्यतः संवादुपत्र जीवित रहते El फलतः स्थान और 
समयसे युद्ध करते हुए जब सहायक सम्पादक अपना मेक-अप कर लेता 
है तो मशीनपर छपाईंके लिए फर्मा भेजनेका समय आ जाता है। पर यह 
न समझिये कि gana लिए फर्मेके चले जानेपर सब मामला समाप्त हो 
जाता है | बहुधा इस व्यवस्थामें गहरा उकट-प्रकट करना पड़ता है। जिस 

द 
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समय सारा मेक-अप हो गया हो उस समय यंदि जगत्‌की किसी महत्वपूर्ण 
खरनाका समाचार आ पहुँचता है तो फिर न पूछिये कि हालत क्या होती है । 
संवादपत्रोंकी चाह होती है कि ताजासे ताजा समाचार प्रकाशनके लिए 


प्रस्तुते GOTT छाप दें। यदि प्रेसपर फर्मा तीन बजे दोपहरमें चढ्नेवाळा 


हो, और पौने तीन बजे, मेक-अपके बाद कसकर उसे ठीककर लिया गया हो, 
और यदि ठीक उसी समय, जब तीन बजनेमें दस मिनट ही बाकी रह गये हों, 
कोई महत्त्वपूर्ण समाचारं आ जाय तो पत्रकार उसके समावेशका लोभ संवरण 
नहीं कर सकता | छोमसंवरण saa अपने प्रतिद्वन्द्रियांसे पिछड़ जानेका 
खतरा भी होता है । फलतः उस समयकी हालत देखते ही बनती है । मालूम 
होता है कि सारे विभागको त्रिदोष-सा कोई भयानक रोग हो गया है। जिसे 
देखिये वही होश-हवाससे रहित दिखाई पड़ता है । कोई कापी तैयार करनेमें 
लगा ; कोई समाचारकी भूमिका बनाने लगा; कोई हेडिङ्ग गढ़ने war | 
उधर कम्पोजिङ्ग शुरू हुई, इधर प्रधान सहायकके सिर सबसे बड़ी आफत 
आयी । यह काम उस विचारेके सिर पड़ता है कि वह सारे wal ate मेक-अपको 
तोड़कर इस समाचारको जैसे भी हो स्थान दे । “छपते-छपते” के स्तम्भमें यदि 
जगह रही तो ठीक ही है अन्यथा किसी न किसी समाचार या लेखको कहीं 
न कहींसे उड़ाना पड़ेगा ggd भरमै निश्चय करना है कि कोनसा मैटर 
उड़ाया जाय | उड़ाते हुए यह भी देखना है कि उसके हटनेसे कहीं ऐसी 
असम्बद्धता न आ जाय कि अर्थका अनर्थ हो. जाय। पर इस उलट-फेरके 
फलस्वरूप सारे स्टीरियोको पुनः ढाळना पड़ता है क्योंकि झाइनोटाइपंके यन्त्रमें 
एक अक्षरका भी परिवर्तन सारे स्टीरियोको बद्ळनेका कारण होता है। सब 
काम दस मिनरमें समाप्त करके फर्मेको प्रेसमें भेज देना पड़ता हे । , 
अब विशालकाय रोटरी गम्भीर हुङ्कार करती हुई चर पड़ती है | प्रतियों- 
को छापते, काटते, मोडते हुए वह तैयार मालको बाहर wea छगती है। 
हाकर और पत्रका वितरण करनेवाले सूत्र RIAN आकर एकत्र होने लगते 
हैं । बाहर जानेवाली डाकके गहरके गहुर अलग-अलग नियत स्थानपर भेजे 
जाने लगते हैं । अब सम्पादकोंको अपना सिर उठानेका मौका मिळता 21 
कठोर परिश्रम और भारी भार ठठानेके बाद अब वे राइतकी साँस SIT इस 
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अति जटिल प्रकारसे समाचारपत्र निर्मित होता है जो सेवामें उपस्थित होकर 
आपकी आधुनिक आवइ्यकताकी पूर्ति करता है। देशी भाषाके पत्रोंकी कठिनाई 
कई कारणोंसे कुछ और भी बढ़ जाती है। अंग्रेजीके पत्रोंको अनुवाद करने- 
की कठिनाई और बोझका सामना नहीं करना पड़ता। तार सब अंग्रेजी 
भाषामें ही आते हैं। प्रेसके तारका साधारण-सा संशोधन करके, वाक्योंकां 
पारस्परिक सम्बन्ध ठीक करके सम्पादक-मण्डली तत्काल कापी तैयार कर देती है । 
देशी भाषाके Talat काम इससे नहीं चल सकता | उनको उनका अनुवाद 
करना पड़ता है | जहाँ समयका इतना मूल्य हो वहाँ यह विशेष आयास क्या 
अर्थ रखता होगा इसपर पाठक स्वथं विचार करले | पर इन समस्त जटिल- 
ताओं और कठिनाइयोंके बाद, इतने विशाळ प्रवन्ध ओर व्यापक आयोजनके ' 
आधारपर संवादपत्र निर्मित होता है। पत्रोंपर एक ओर जनताके हितोंकी 
रक्षा ओर उसके पथप्रद्‌शेनका नेतिक उत्तरदायित्व छदा हुआ है और दूसरी ओर 
उसे अपना जीवन-निर्वाह करनेके लिए व्यावसायिक रूप ग्रहण करनेको 
बाध्य होना पढ़ता है | पत्रोंकी व्यवस्था और निर्माण करनेके लिए लाखों रुपयेकी 
पूँजी लगानी पड़ती है । दिन:प्रतिदिन हजारौं टन अखबारी कागजका सफाया 
किया जाता है । ये कागज अधिक मात्रामें विदेशोंसे आते हैं । ges लिए 
` प्रतिदिन हजारों रिल स्याही बहा दी जाती है। छाखों रुपया कळ-पुरजोंमें 
तथा. समाचारोंका सङ्कलन करनेमें व्यय करना पड़ता 21 कर्मचारियों के 
मासिक पुरस्कारमें न जाने कितना धन लगाना होता है । पर यह सब होते हुए 
भी पत्र अपने पत्रत्वका प्रदर्शन न कर सकते यदि उन छोगोंकी तपस्या और 
साधना उनकी सहायिका न होती जो प्रकृत्या पत्रकार हैं । जो पत्रकलाकी 
पूजा करते हैं, धनके लिए नहीं बढिक्र कछाके लिए करते हैं, जो इस ante 
द्वारा जनसेवा करनेके पुनीत आदर्शसे अनुप्राणित हैं, जो जनहितके संरक्षक 
हैं और जो अन्याय, Adva, शोषण और स्वार्थका विरोध करके स्वतन्त्रता 
और न्याय तथा मानवताकी आराधनामें अपने समस्त व्यक्तिश्वकी आहुति देनेके 
लिए आगे बढ़ते हैं उन साधकोंकी तपस्या ओर बुद्धि तथा प्रतिभा और 
मौलिकताके द्वारा इन पत्रोंका निर्माण होता है जो मानवसमाजके जीवनमे' 
व्यापक SIA प्रविष्ट होकर उसके सञ्चारजमे' प्रमुख भाग छे रहे हैं ।- 
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समाचारपत्र आधुनिक छोकतन्त्रके सामने उसके सुद आधारके रूपमे 
उपस्थित हैं । लोकतन्त्र जनसत्ता और जनस्वतन्त्रताका पोषक और समर्थक 
होनेके कारण ही अपना महत्व रखता है। समाजके हित, उसकी शक्ति और 
उसके सङ्घटनकी भित्तिको दृढ़ रखते हुए अधिकसे अधिक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
प्रदान करना उसका लक्ष्य होता है । अपनी इसी विशेषताके कारण वह सभ्य 
जगत्‌में अपना महत्त्व रखता है | लोकतन्त्रकी इस sates समाचारपत्रोंका 
विशेष स्थान होता है क्योंकि स्वतन्त्र जनताको देश-विदेशकी गतिविधिसे परि- 
चित करानेके लिए वही एकमात्र साधन है । इसके सिवा जनमत और जन- 
दृष्टिकोणको प्रकट करनेका भी वह सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। लोकतन्त्रका अर्थ यदि 
जनसमाजकी स्वतन्त्रता है तो बातोंको जानने, उसपर मत प्रकर करने और 
उसकी आलोचना करनेकी जन-स्वतन्त्रता ही स्वतन्त्रताका मुख्य और व्यावहारिक 
रूप हो सकता है | फलतः समाचारपत्रोंकी स्वतन्त्रताका अर्थ जन-स्वातन्त्यके 
सिवा दूसरा कुछ नहीं है । प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्थामें, जहाँ बहुमत-दल 
सर्वाधिकार रखता है, प्रेसकी स्वतन्त्रता आवश्यक समझी जाती हे क्योंकि 
बहुमत-दुलकी निरङ्कुशता रोकनेके लिए जितने भी शान्तिमय और वेधानिक 
उपाय हो सकते हैं उनमें qis प्रमुख और सजीव स्थान होता है । वे 
जनमतको प्रकट करते हैं और अपने प्रभावसे उसका निर्माण करते हैं । 
शासकवर्ग भी साधारणतः als द्वारा ही यह समझनेमें समर्थ होता है कि 
उसकी नीति-विशेषके सम्बन्ध्मे जनताका भाव क्या है। फलतः सभ्य- 
जगतूमें प्रेसकी स्वतन्त्रता नागरिकताका मौलिक अधिकार और मानवताकी 
स्वाभाविक आवश्यकता समझी जाती रही है। यही कारण है कि किसी देशकी 
जनताकी स्वतन्त्रता और उस देशकी सरकारकी प्रगतिशीळता और सभ्यताको 
नापनेके लिए हम वहाके संवाद्पत्रोंकी स्थितिको अच्छा और अचूक मानदण्ड 
मान सकते हैं । 
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यह सच है कि प्रेसकी यह स्वतन्त्रता सदा उन वर्गौको .खटक्रती रही है 
जिनका स्वार्थ जन-स्वातन्त्यक्री सीमाको सङ्कुचित करनेमें रहा है। इतिहास 
इसका साक्षी है कि जिस वर्गका स्वार्थ स्थापित व्यवस्थामें स्थिर होता है अथवा 
जो वर्ग शासन करता रहता है वह लिखने, मत प्रकट करने ओर टीका करनेकी 
जन-स्वतम्त्रताको यथासम्भव अधिकाधिक अपहृत करनेके fea प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष SHA, देश और जनताके Rats नामपर, बड़े-बड़े सिद्धान्तोंकी 
दुहाई देकर तरह-तरहका उपाय सदासे करता रहा है | समाचारपत्रोंने भी सदा 
इस विघातक प्रयलका विरोध किया है और जिन देशोंकी जनता जागरूक रही हे 
वहाँ उसने अपनी स्वतन्त्रताके प्रतीक इन पत्रोंके सङ्कपैमें उनका साथ दिया हे। 

जन-स्वतन्त्रताकी उपर्युक्त BTA TESTES यूरोपमें जन्म ग्रहण 
किया | मलुष्य-समाजको यूरोपने ही यह भावना प्रदान की, पर आज वहाँके 
विभिन्न Bath पत्रोंकी स्थिति क्या है इसपर एक विहङ्गम दृष्टि डालना 
अनुचित न होगा । विभिन्न देशोंके पत्रोंकी स्थितिसे संक्षेपम हम उन देशॉंकी 
राजनीतिक अवस्थाका आभास पानेमें भी समर्थ हो जाते हैं । यूरोप इन 
पङ्कियोंके लिखनेके समय तक अधिनायकोंके निष्ठुर चरणोंके नीचे पिस 
रहा है। जिस ae पहले-पहल BRIAR अङ्कुर उत्पन्न हुआ था 
वहीं आज उसका उन्मूलन किया जा रहा है । फासिस्ट geet ओर नाजी 
जर्मनी अधिनायक व्यवस्थाके परम विकसित और घृणित प्रतीक हैं। बोलशेवी 
रूसने भी समाचारपत्रोंकी स्वतन्त्रताकी उस कल्पनाको उखाड़ फेंका है जिसका 
sga उपर किया गया है । यूरोपके प्रायः सभी देश भयानक नर:संहारके 
बाद हिटलरके सामने धरतीपर Jes बळ पड़े हुए हैं। लोकतन्त्र केवर 
_ ब्रिटेनर्मे बचा हुआ है । अतलान्तक-पार अमेरिका भी उसी लोकतन्त्रका पोषक 
है । युद्धकी समाप्ति होनेपर जब कभी पुनः भूमण्डल विनाशकी इस लीलासे 
मुक्ति पायेगा उस समय जगतकी स्थिति क्या रहेगी नहीं कहा जा सकता। 
सारा विश्व नाजी बर्बरताको आगमें जळता रहेगा अथवा मनुष्य अपने नैसर्गिक 
अधिकारोंका उपभोग करता हुआ जीवन-यापन कर सकेगा इसे बताना भविष्यके 
हाथोंमें है । सम्प्रति उपयुक्त देशोंके पत्रोंकी स्थितिपर प्रकाश डालना इन 


पंक्तियोंमं हमारा लक्ष्य है । 
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आज जब हम विविध देशांके पत्रॉंकी स्थितिपर इष्टिपात करते हैं तो यह 
पाते हैं कि वर्तमान जगतमें एक ऐसी धारा वही है जो पत्रोंकी स्वतन्त्रताको 
बहा ले HAF कुछ उठा रखना नहीं चाहती | अधिनायकोंकी व्यवस्थामें उसका 
सर्वनाश तो हो ही गया हे पर जहाँ अबतक लोकतन्त्र जीवित माना जाता 
है वहाँ भी कुछ ऐसे उपसर्ग उत्पन्न होते दिखाई दे रहे हैं जिनके कारण पत्रकी 
स्वतन्त्रताके इच्छुकोंके हृदयमें गहरी आशङ्का ओर सन्देह उत्पन्न हो गया हे। 
अधिनायकवादी देशोपर पहले दृष्टिपात कर लीजिये | जर्मनीके समाचारपत्र आज 
पूरी तरहसे वहाँकी निरङ्कुश नाजी सरकारके हाथोंकी कठपुतळी बन गये हैं । 
नाजी योजनामें TA नाजी दलके नेताओंने जो स्थान उनके "लिए: नियत' कर 
दिया है वहीं बने रहकर वे उनके agan ही नाचनेमें अपने paa पूर्ति 
समझते हैं । एक समय था जब जर्मन जनता समाचारपत्रोंको खूब पढ़ती 
थी ओर पत्रोंका वहाँके सार्वजनिक जीवनमें ऊँचा स्थान था। यह ' स्मरण 
रखनेकी बात है कि यूरोपमे जर्मनीके लोग सबसे अधिक शिक्षित, ऊँची और 
तीक्ष्ण gigas, सास्कृतिक भावना तथा गहरी बौद्धिक जिज्ञासासे ओतप्रोत 
माने जाते रहे हैं। ऐसे लोगोमें समाचारपत्रोंका प्रभाव होना स्वाभाविक 
ही था । पूर्वक पृष्ठोंमे कह चुका हूँ कि इटलीके बाद यूरोपमें सर्वप्रथम समा- 


. चारपत्रोंका प्रादुर्भाव जर्मनीमें ही हुआ था । 'सुद्रण-कलाका आविष्कार करके 


उसने सारे यूरोपमें Tals प्रकाशनको सम्भव कर दिया। पर सन्‌ १९३३ इसवी 
के बाद जब हिटलर शासनारूढ़ हुए तो नाजी नीतिने जर्मनीमें सांस्कृतिक इष्टिसे 
चह कठोर प्रहार किया जिसके फलस्वरूप जर्मनीका प्रेस नए हो गया । जर्मन 
समाचारपत्रांकी सजीवता समाप्त हो गयी ओर पत्रकारोंका जो प्रभाव था वह 
भी लुप्त होने लगा । नाजी विचारधारा समाचारपत्रोंक्षी उपयोगिता और 
सार्थकता केवर इस aad समझती है करि चे बिना किसी was राज्यसत्तापर 
नाजी दुळके अक्षुण्ण नेतृत्वको स्वीकार करें और बिना किसी सङ्गोच या रुकावरके 
उक्त दके नेताकी योजनाओं और सिद्धान्तोंके ward अपनी सारी शक्ति 
लगा दें | 

जर्मनीके नाजी लेखक हर faster वालकर्चने 'प्रेसके कर्चेव्य' नामक 


“अपनी पुस्तकर्मे समाचारपत्र और उसके कतंच्यके सम्बन्धमें नाजी इश्टिकोणको 
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स्पष्ट रूपसे रख दिया है। उनका कहना है कि--'जर्मन पत्रोंकी एकमात्र 
उपयोगिता ओर उनका एकमात्र कतंब्य यही है कि चे नेता (हिटलर ) के 
MAGA उनकी योजनाओंको कार्यान्वित करनेमें सहायता प्रदान करें । 
समाचारपत्रोंको इस सिद्धान्तका ओचित्य स्वीकार कर लेना चाहिये जिसमें चे 
जर्सनीके राजनीतिक तथा आर्थिक और सांस्कृति जीवनके पुननिर्माणमें सहा- 
यक हो सकें ।? वे आगे कहते हैं कि--'राजनीतिक जीवनमै जो दुरबन्दियाँ 
और मतभेद पहले थे उन सबका निर्मूलन कर द्विया गया है। जर्मनीमें 
ब्यक्तिगत उछल-कूद समाप्त हो गयी है और maah 'झुण्डजीवन'# ( TS- 
लाइफ ) बितानेकी विशेषता .उत्पन्न की जा रही है। फछतः समाचारपत्रोंको 
किसी भी हाळतमें ऐसी स्वतन्त्रता प्रदान नहीं की जा सकती कि वे बिना 
किसी carat रोक-टोकके मनमाना मत व्यक्त करें अथवा नेताकी किसी 
योजना ओर नीतिकी टीका-टिप्पणी करें | किसी समयमै पत्रोंको यह स्वतन्त्रता 
थी पर उससे देशका नाश ही हुआ है । आज नवयुगका उदय हुआ है और . 
नाजी दळ राज्यकी सारी शक्तिको अपने हाथमें रखनेके लिए कृतसङ्कल्प है | 
फलतः Talat ga आवश्यकता समझनी चाहिये और प्रत्येक सम्भव 
उपायसे सरकांरकी सहायतामें अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिये । 


ऊपरके उद्धरणसे ही पाठक समझ जायेगे कि जर्मन पत्रोंकी आज क्या 
Rafe होगी । स्वयं हिटलरने cate सम्बन्धमें कहा है कि “नाजी सरकार 
वास्तवमें जर्मनीमे क्रान्ति करना. चाहती है और क्रान्तिकी सफल्ता तभी 
सम्भव है जब नये प्रकारकी जनताका निर्माण किया जाय। जनताको नया 
दृष्टिकोण और नया आदर्श प्रदान करना होगा । Tatar ध्येय यही है कि वे 
जनताको नयी दीक्षा और शिक्षा प्रदान करनेमें सरकारकी सहायता करें, क्योंकि 
सामूहिक रूपसे शिक्षा .देनेके वे ही उत्तम साधन हैं। डाक्टर गोबेल्स, जो 
नाजी प्रचारविभागके प्रमुख अधिकारी हैं, बार-बार कहते हैं कि 'जेसे प्रत्येक 


% पशुओंमें या कुछ आदिम मचुष्य-जातियोमें, जो झण्डमें रहती हैं, यह 
विशेषता पायी जाती है कि जो नेता कहें या करें उसीको आँख Haat सब करें 
दूसरी ओर सोचने-समझनेकी जरूरत नहीं | 
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व्यक्तिके अस्तित्वकी सार्थकता केवळ इतनी है कि वह राज्यकी आज्ञाका पालन 
करता रहे और उसके प्रति. अपने कतंव्यकी पूर्ति करता रहे उसी प्रकार 
लिखनेका अधिकार उन्हींको हैं -जो शासन-सत्ताक्रे प्रति उत्तरदायी हैं ओर 
उसका जो उनपर ऋण है उसे अपना सहयोग प्रदान करके पूरा करते हैं ।? 
इन वक्तव्योंसे स्पष्ट हे कि नाजी विचारधारामें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अथवा प्रेसकी 
स्वतन्त्रताकी कल्पनाको कोई स्थान नहीं है । 

वहाँ राज्य एकमात्र सत्य और अक्षुण्ण तथा निरङ्कुश सत्ता है ओर व्यक्ति 
तथा समाजका अस्तित्व उससे सापेक्ष है । व्यक्ति और समाजकी उपयोगिता 
केवळ इतनी है कि वह अपने अस्तित्वसे राज्यकी आकांक्षाओंकी पूर्ति करे । 
वे राज्यके लिए ही हैं ओर राज्य स्वयमेव अपने लिए स्थित है । यह है हिट- 
लरकी मौलिक कल्पना जिसे पृष्ठभूमि बनाकर आप बहाँके पत्रोंकी स्थितिकी 
कल्पना BS | आज जर्मन पत्र सार्वजनिक मतको व्यक्त करनेके साधन नहीं 
हैं । राज्यका नेता क्या चाहता है यह बताना उनका काम है। जनता क्या 
सोचे और क्या करे इस सम्बन्धमें नेता जो चाहता है वही जनवर्गके अन्त- 
स्तलमें बेठा देनेकी चेष्टा करना उनका एकमात्र कर्तब्य है | 

ग्रेस ऐसी कोई घटना, कोई तक, कोई वक्तव्य भी प्रकाशित नहीं कर 
सकते जिनका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूपसे भी जनहृदयमें नेताकी नीतिके प्रति सन्देह 
उत्पन्न कर देनेका कारण हो सकता है | फलतः कोई भी समाचार या घटना 
चाहे वह सूर्यके प्रकाशकी भाँति ही सत्य क्यों न हो वहाँके qN सरकारी 
सेन्सरकी स्वीकृतिके बिना प्रकाशित ही नहीं की जा सकती । समाचारपत्र 
उसपर मत भी वही प्रकट करेगा जो प्रचार-विभाग कहेगा । संवादपत्रोंपर 
अपना करारा अङ्कुश स्थापित करनेके लिए सन्‌ १९३३ में नवस्थापित नाजी 
सरकारने पहला काम यह किया कि उसने तत्कालीन समस्त पत्रोंके सम्पादकोंके 
सामने एक घोषणापत्र उपस्थित किया जिसपर उनका हस्ताक्षर माँगा गया । 
घोषणा यह थी कि मैं नाजीदककी नीति और सिद्धान्तोंको स्वीकार करता हूँ 
और उससे अपनेको आबद्ध wt | आवश्यक था कि प्रत्येक पत्रकार इस 
प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर करे और जो अपनेको इस प्रकार गुलाम बना देनेको 
तत्पर न हो उसका पत्र, उसका पेशा, और सम्भवतः उसका मस्तक भी 
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खतरेमें समझा जाना चाहिये था । Bea: आज जर्मनीमें वे ही पत्र हैं जो 
ग्रामोफोनके “हिज मास्टसे वायस” के रेकार्डकी तरह हैं । जो स्वतन्र-चेता 
पत्रकार थे चे या तो जर्मनीसे भागे, या उनका मस्तक इसे अलग हुआ 
अथवा चे कोई दूसरा पेशा ग्रहण करनेको बाध्य हुए, या नजरवन्द Pedi 
सड़-गल गये | 
जर्मनीको इस नीतिके कारण वे देश परेशान थे जहाँ प्रेसकी थोडीबहुत 
स्वतत्रता आज भी बाकी वची थी | परेशानी इसलिए नहीं थी कि किसी 
पवित्र सिद्धान्तकी हत्या हो रही थी, प्रत्युत इसलिए थी कि उसका विषमय 
प्रभाव उन देशोंकी स्थितिपर पड़ने लगा था । जर्मन पत्रं फ्रांस या ब्रिटेनके 
विरुद्ध यदि कुछ लिखे, प्रचार करें अथवा उन देशोंकी जनताको सरकार तथा 
Sinead व्यवस्थाके विरुद्ध Tas तो उन बातांको न केवळ फ्रांस और 
ब्रिटेनकी जनता पढ़ सकती थी बढिक वे बातें वहाँके cata भी प्रकाशित हो 
जाया करती थीं। इस परकार जर्मन-प्रचार का चक्र तो चलता रहता था, पर 
दूसरे देशके पत्र या लेखक यदि अधिनायकवादके विरुद्ध कुछ लिखें, जनताके 
हित तथा उसकी व्यक्तिगत स्व॒तञ्नताके सिद्धान्तोंका प्रतिपादन और परिपोषण 
करें तो वे बातें जर्मन पत्रोमें प्रकाशित हो ही नहीं सकती af इसका जो 
विघातक परिणाम हो सकता था वह इस महायुद्धमें स्पष्ट दिखाई दे गया है । 
आज जर्मनीमें नाजी दछने बौद्धिक स्वाधीनता और विचारकी स्वतन्त्रताको 
इस सीमातक्र कुचर डाला है कि कोई भी प्रोफेसर, शिक्षक, अध्यापक, लेखक, 
वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या कलाकार ऐसी कोई भी बात नहीं कहद सकता जो 
नाजी सिद्धान्त और कल्पनाके विरुद्ध हो । नाजियाँका जाति-विद्वेष तथा 
उनकी जातिगत महत्ताका सिद्धान्त ऐतिहासिक अनुशीलनके आधारपर अथवा 
वैज्ञानिक इष्टिकोणसे कितना भी निराधार क्यों न हो पर किसी इतिहासके 
विद्वान्‌ या विज्ञानके पण्डितकी यह मजाळ नहीं है कि उसके विरुद्ध एक शब्द 
भी कह सके या लिख सके। इसके विपरीत उनसे माँग को जायगी कि वे उक्त 
सिद्धान्तका समर्थन करें और उसके पक्षमें सत्यासत्यकी चिन्ता छोड़कर जो 
कुछ भी सम्भव हो कह SS | फलतः आज जर्मनीमें वही सत्य, वही ज्ञान, 
वही विज्ञान और वही कळा, इतिहास तथा साहित्य है जो हिटलर चाहते हैं । 
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यह स्थिति है उस जर्मनीकी जो किसी समय ज्ञान तथा संस्क्ृतिकी दृष्टिसे यूरोपका 
मुकुट था, जहाँ समय-समयपर उत्कृष्ट तथा आदरणीय विचारक ओर मनीषी 
उत्पन्न होकर अपने बुद्धिबलसे जगत्को ज्ञान तथा प्रकाश प्रदान करते रहे हैं । 
अब इटलीकी ओर चलिये। फासिस्ट इटलीके पत्रोंकी दशा भी जर्मनीसे 
बहुत कुछ मिलती-जुछती है । किसी समय जब सुसोलिनीका चरण इटालियन 
शासनसत्ताके मस्तकपर स्थापित नहीं हुआ था, इटालियन पत्र अपना विशेष 
स्थान इटलीमें ही नहीं बढ्कि यूरोपमें भी रखते थे। इटली ही वह देश है जो 
समाचारपत्रोंका जनक है पर आज इटलीके पत्रोंका 'सिण्डिकेट' सरकारकी ma 
बना दिया गया है। पत्रकारोंका सङ्घ भी सरकारने हो बनाया है और कोई भी 
तबतक पत्रकारीका पेशा ग्रहण नहीं कर सकता जवतक इस aga सम्मि- 
छित न हो जाय। इन पत्रकारोको aga सम्मिलित होनेके पूर्व अपनी रजिस्ट्री 
कराकर अपना नाम दर्ज कराना पड़ता है जिसका अर्थ यह होता हे कि रजिस्टर्ड 
पत्रकार फासिस्ट सिद्धान्तोंका समर्थक है और उसीके प्रचारमँ अपनी सारी 
योग्यता ओर शक्तिका उपयोग करेगा । सरकारी 'डिक्रियों? के द्वारा असंख्य 
प्रकारके जटिल नियमोकी रचना करके पत्रों और पत्रकारोंको ऐसा जकड़ दिया 
गया है कि वे रत्तीभर भी सरकारकी आज्ञा और इच्छाके प्रतिकूल नहीं चल 
सकते । उनका सारा अस्तित्व सरकारके लिए है और सरकारी कर्मचारीकी सति 
ही उन्हें अपना काम करना पड़ता हे | 
पत्रोंकी इस स्थितिक्ी आधारभूमि भी नाजियोंकी af फासिटियोंकी 
नयी राजनीतिक कल्पना ही है । मुसोलिनीने फासिटीवादकी व्याख्या करते हुए 
कहा है कि “फासिस्ट सिद्धान्तकी कल्पनाके शिखरपर हमारी राज्य सम्बन्धी 
भावना है | राज्य क्या है, उसका तत्त्व क्या है, उसका कर्तव्य और लक्ष्य 
क्या है, फासिज्म इसका स्पष्ट उत्तर देता है। उसके लिए राज्यकी सत्ता 
स्वयं अपनेमें ही पूर्ण और स्वतन्र है। व्यक्ति और समूहका अस्तित्व उसीसे आपे- 
चिक है। व्यक्ति और समूहकी कल्पना भी राज्यके अधीन स्थित उसके एक 
अङ्गके SAG ही की जा सकती है। 
फलतः इटालियन gatas कहती है कि “फासिटीवादने इटालियन 
पत्रोंके सम्मुख पक उज्ज्वल आदर्श स्थापित कर दिया है ag आदर्श यह है 
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कि वे राज्य-सम्बन्धी फासिस्ट कल्पनाके सामने सिर झुकाकर इटालियन TA- 
युवकोंको qaas तथा नवोखेरणा प्रदान करें इटालियन पत्र इसी Rari 
विकसित हो रहे हैं । जहाँ पत्रोंके सम्बन्धमें यह आदुश हो और आदर्श 
उपस्थित करनेवाला वह दळ हो जिसने शासन-सत्तापर अधिकार जमाकर 
अपनी निरङ्कुश शक्ति स्थापित कर ली हो और जहाँ अपनी आज्ञाका पालन 
करानेके लिए बळका प्रयोग किया जाता हो और मतभेद व्यक्त क्रना भी 
भीषण अपराध हो वहाँक पत्रोंकी स्थितिको कल्पना पाठक स्वयं कर ळें | 
जर्मनी ओर इटलीके बाद रूसकी ओर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है कि 
वहाँ भी पत्राकी स्वतच्रताका वह रूप नहीं है जो लोकतच्रकी कटपनामें समझा 
. जाता है। श्री ए० जे० कमिंगूस अपनी पुस्तक 'दी प्रेस” में कहते हैं कि-- 
“सोवियट प्रेसके सम्बन्धमें उस स्वतच्रताकी कल्पना इही की जा सकती जो 
लोकतच्रात्मक देशोंमें अपने विकृत wae भी वर्तमान है । कोई सोवियट पत्रका 
सम्पादक वहाँकी सरकारकी कड़ी टीका या आलोचना करनेका साहस नहीं करता | 
यद्यपि कभी-कभी रीकाएँ होती हैं पर तबतक उनका प्रकाशन नहीं हो सकता 
जबतक सरकारका सँसरविभाग' उसे प्रकाशित करनेकी अनुमति नदे दे। 
किसी समाचारपत्रकी यह हिम्मत नहीं है कि वह एक शब्द भी सोवियट 
गुप्तचर विभागके सम्बन्धमें अथवा किसी प्रमुख नागरिक या नेताकी fr- 
फ्तारीके विषयमै तबतक छाप सके जवतक उसे ऐसा करनेकी आज्ञा उपरसे 
नहीं मिल जाती । | 
“सरकारका ऐसा कठोर और सुदृढ़ नियत्रण है कि वह जिस समाचारका 
चाहे प्रकाशन रोक दे । जिन संवादों को सरकार अवाञ्छनीय समझती है अथवा 
| जिनके प्रकाशनसे जनतामें सरकारके प्रति असन्तोषकी भावना उत्पन्न होनेका 
भय होता हे उन्हें सरकार बहुधा प्रकाशित करनेकी अनुमति ही नहीं sat 
यदि प्रकाशन होता भी है तो तब होता है जब उसका खतरा मिट जाता है 
अथवा जब दुनियाके दूसरे पत्रमे प्रकाशित होकर वे समाचार जनतातक 
पहुँचने गते हैं ।? रूसमें बोलशेवी पार्टीकी अधिनायक-सत्ता स्थापित है जो 
निरङ्कुश अधिकारका उपभोग करती दै। कम्यूनिउम वर्गहीन समाजकी स्थापना- 
_ को अपना आदर्श समझता है। उसकी कल्पना दै कि व्यक्तिका अस्तित्व 
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समाजके लिए है और व्यक्तिका समस्त व्यक्तित्व समष्टिमँ ही लय हो जाना 
चाहिये | जबतक वर्गहीन समाजकी स्थापना नहीं हो जाती तबतक वह 
वर्ग-विशेषकी अधिनायक-सत्ताकी स्थापना आवश्यक समझता हे। वर्ग- 
विशेषकी अधिनायकताके लिए आज रूसमें कम्यूनिस्ट पार्टीने अपना अधिनाय- 
कत्व स्थापित कर रखा है | इस स्थितिमें पत्रोंकी अप्रतिहत स्वतत्रताकी कल्पना 
चे कर ही कैसे सकते हैं ? प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार और लेखक श्री विकमस्टीड 
अपनी एुस्तकमें लिखते हैं कि “यदि हिटलर जातिगत महत्ता और wast 
उच्चता तथा पवित्रताके सिद्धान्तका विरोध अपने देशमै सहन नहीं करते, यदि 
मुसोलिनी राज्यकी अक्षुण्ण स॒त्ताके सम्बन्धमें विचार करनेकी स्वतन्रता प्रदान 
नहीं करते तो सोवियर रूस भी निजी सम्पत्ति और व्यक्तिगत स्वत्वके विषयमें 
Ia मत प्रकट करने अथवा उसके समर्थनकी अनुमति नहीं देता ।' 

श्री युजिनेलियांस प्रसिद्ध अमेरिकन पत्रकार हैं जो अमेरिकन da- 
दाताकी हैसियतमें कई वर्ष रूसमें रंह चुके हैं । उन्होंने रूसकी स्थितिके सम्ब- 
न्धमें "एसाइनमेंट इन यूटोपिया? नामक एक पुस्तक भी छिखी है । उक्त पुस्तक- 
में रूसके पत्रोंके सम्बन्धमें उन्होंने जो लिखा है वह वहाँकी स्थितिपर अच्छा 
अकाश डालता है। वह लिखते हैं 'सोवियट प्रेसकी स्वामिनी सरकार है जो 
कठोरतापूर्वक उसका नियत्रण करती है । वहाँके पत्र स्पष्टतः सरकारकी रखेली 
हैं ओर. सरकार अभिमानपूर्वेक इस सम्बन्धको स्वीकार करती है। ये पत्र 
चाहे कम्यूनिस्ट पार्टीके अधीन हों या मजदूर सङ्घोंके अथवा सरकारके, पर 
सव हँ अधीन ही क्‍योंकि उपयुक्त सभी dene एक ही केन्द्रीभृत शक्ति 
सत्ताके ही विभिन्न रूप हैं। रूसमें आज उल स्थितिझी स्मृति भी लुप्त हो 
गयी है जव कोई पत्र स्वतत्रतापूर्वंक सरकारसे अपना मतभेद प्रकट करनेका 
अधिकार रखता है। प्रत्येक पत्रका प्रत्येक वाक्य सेंसर होनेके बाद ही प्रकाशित 
हो सकता हे । सम्पादकीय अग्रलेख सरकारी विज्ञप्तिके समान होता है। 
लोकतत्रात्मक sat पत्रकारीका जो नेतिक आदर्श समझा जाता है ag 
बोलशेविकों द्वारा समूल तिरस्कृत हो चुका है। निष्पक्ष और. वास्तविक रूपसे 
घरनाओका विवरण देनेका दावा भी वे नहीं करते | समाचारपत्रोंकी स्वतन्नता- 
के सम्बन्धमे न कभी यह कहा जाता है कि वे स्वतन्त्र हैं और न कभी उसके 
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गोरवका ही उल्लेख किया जाता है । कम्यूनिस्ट इन सारी बार्तोको पूँजीपति 
वयांकी धूर्तता समझते हँ । पत्रका प्रमुख कत्तव्य समाचार देना नहीं माना 
जाता ; उसे सोवियट सरकारकी राजनीतिक, तथा आर्थिक व्यवस्थाओंकी पूर्तिमें 
सहायक होनेका साधन मात्र.माना जाता है ।' उपर्युक्त वार्क्योसे रूसी पत्रोंकी 
स्थितिका पूरा परिचय मिल जाता है। 

पर रूसकी टीका करते हुए उसकी एक विशेषताकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती और उसका उल्लेख कर देना आवश्यक है । कुछ मुख्य बातोंमें जर्मनी 
और इरलीके पत्रोंसे सोवियट पत्र मौलिक रूपसे भेद रखते हैं। जर्मनीम जहाँ 
समाचारपन्रोंका सञ्चलन दिन-प्रतिदिन घटता जा रहा है और जनता यह समझ 
कर कि समाचारपत्र सरकारके TANS साधनमात्र रह गये हैं, पत्रोंको खरीदना 
कम करने लगी है वहाँ रूसी पत्रोंकी बिक्रीकी संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा 
रही है। आज रूसके प्रमुख पत्रों---इज़वेस्ताः और 'प्रवदाः--की प्रतियोंकी 
खपत asta बढ़ रही है और युद्धके पूर्व उनका aaea प्रतिदिन प्रायः बीस- 
बीस लाख प्रतियोंतक पहुँच गया था। दक्षिणी रूस और विशेषकर यूक्रेनमें 

९, १० भाषाओंमें रूसी पत्र निकलते हैं जिनका प्रतिदिन बढ़ता हुआ सञ्चलन 
उनकी लोकप्रियताका प्रमाण है। इसका Ber कारण कदाचित्‌ यह है कि 
रूसकी अधिकांश जनसंख्या सोवियट सरकारके प्रति भक्ति रखती है और. 
उसे अपनी सरकार सममती है । उसे अपनी सरकारपर और उसकी नेक- 
नीयती तथा ईंमानदारीपर विश्वास है। वह समझती है कि सरकारका सारा 
qaa उसके हितके लिए ही हो रदा है। इसके सिवा रूसकी निरक्षर और 
अपठित जनतामें न केवळ साक्षरताका प्रवेश करनेमें बल्कि जिज्ञासाका सर्जन 
और ज्ञानका नया आलोक प्रदान करनेमें सोवियर सरकार असाधारण रूपसे 
सफल हुई है । उसे नया दृष्टिकोण, नया जीवन, नया क्षेत्र ओर एक प्रकारसे 
नयी संस्कृति भी प्रदान की गयी है। 

फलतः अपनी सरकारके विभिन्न Bats सम्बन्धमें जानकारी प्राप्त करनेकी 
उत्कर और तीब्र उत्कण्डा रूसी जनवर्गमें व्यापक रूपसे फैली दिखाई देती हे 
जिसकी पूर्ति करनेके कारण सरकारद्वारा नियत्रित 'होनेपर भी रूसी पत्र लोक- 
प्रिय हें। उनकी यह विशेषता है कि समाचारोंके साथ-साथ वे विभिन्न क्षेत्रों 
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परिचालित सरकारी नीतिका विवरण प्रदान करते हैं ओर जनवर्गको उन क्षेत्रोंका 
ज्ञानदान करते हैं । आज रूसकी नवोस्थित जनताके लिए वे ही पत्र 
उनके गुरु हैं, सहायक हैं और उसके साहित्यका काम देते हैं। सोवियट सरकार, 
यद्यपि साहित्यके निर्माणके कायमै लगी है; दर्शन, इतिहास, विज्ञान, अर्थशाख 
और उपन्यासोंके रूपमै तरह-तरहके ग्रन्थोका निर्माण और प्रकाशन हो रहा है 
फिर भी aa संवादपत्र साधारण wie पठन-पाठंनके मुख्य साधनं 
बने हुए हें । 

प्रेसकी स्वतन्रताके सम्बन्धमें भी गत छ-सात aa सरकारी रुखमें कुछ 
परिवर्तन होता दिखाई दै रहा है । सॅसरकी कठोरता यद्यपि अय भी बहुत है 
तथापि पूर्वंकी अपेक्षा उसमें स्पष्ट कमी होती प्रतीत होती है। सरकार स्वयं 
विभिन्न विभागोंके सम्त्रन्धमें आलोचना और टी क्ाटिप्पणीको उत्तेजित करने लगी 
है यद्यपि छापने न छापनेकी अनुमति वह स्वयं देख Bas बाद ही देती 2 । 
जर्मनी हो या geal अथवा रूस-इन सभी AN स्थित विदेशी dang- 
दाताओंद्वारा अपने देशको भेजे HAAS समाचारोंपर वहाँकी सरकार कठोर 
इष्टि डालती है। कोई संवाद नहीं हे जिसे वह बिना देखे बाहर जाने दे । 
विरोधी रिपोर्टोको 'वहाँका सेंसरविभाग न केवल रोक देता है बढ्कि उन्हें 
भेजनेवाळे संवाददाताओंका निर्वासनतक कर देता है। उन देशेंमें जो विदेशी 
पत्रकार हैं उनपर कठोर निगरानी रखी जातो है। यद्यपि रूस-स्थित विदेशी 
पत्रकारोंके समाचारोंके सम्बन्धमें मास्कोके परराषट्रविभागका प्रेसविभाग अपेक्षा- . 
कृत कम कटठोरतासे काम लेता है और यथासम्भव उन्हें रूसकी रीका” 
टिप्पणी करनेमें काफी स्वतत्रता प्रदान करता है तथापि यह तो स्पष्ट ही है कि 
सोवियटके पत्र उस इष्टिसे aaa नहीं हैं जिस इष्टिसे प्रेसकी स्वतन्त्रताकी 
कल्पना की जाती है । पर यूरोपियन सू-प्रदेशपर जहाँ इटली, जमनी और SAS 
पत्रोंकी यह स्थिति दै वहाँ युद्धके पूर्वका फ्रांस बिलकुल विपरीत दृश्य सामने 
उपस्थित करता था | फ्रांसकी जनता उच्चरूपेण शिक्षित, उत्कर रूपसे बुद्धिमान्‌ 
तथा असाधारण रूपेण प्रगतिशील है। उसकी राजनीतिक भावना कदाचित्‌ 
सबसे अधिक उदार और व्यापक है । ' साहित्य, कला और सौन्दुर्यके प्रति 
उसके हृदयमें जो स्थान है और उसकी जो अनुभूति वह करती है वैसी 
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कदाचित्‌ किसी दूसरे देशको ada नहीं है । वहाँके समाचारपत्रोंका प्रभाव 
अपने देशक्री जनतापर न केवल व्यापक था वरन्‌ स्पष्ट रूपसे वास्तविक और 
गहरा था, तभी तो वहाँके पत्रोंको फ्रांसकी राज्यक्रान्तिमें प्रभावपूणं भाग 
लेनेका श्रेय प्राप्त हुआ है । वहाँ के पत्रोंमें जो गम्भीरता, उच्चता और आदर्श- 
चादिता दिखाई देती थी.वह ब्रिटिश cat भी नहीं थी । आजकी कल्पनाके 
अनुसार वे संवादपत्रोंको केवल मनोरञ्जनका साधन नहीं बनाते थे और न 
. जनताकी हीन तथा सजात प्रद्ृत्तियोंको उत्तेजित करके अपना सञ्चलन बढ़ाना 
उचित समझते थे | 
Get Wan Ra समाचारपत्र शायद संसारमें अपेक्षाकृत सबसे अधिक 
स्वतन्त्र पत्र रहे हैं । उनपर न पँजीपति व्यवसायियोंका वह प्रभाव जम सका 
था और न विज्ञापनबाज व्यारियोंका जो ब्रिटेन और अमेरिकाके पत्रोंपर स्थापित 
हो गया है। फरासीसी भावना और विचारोंके Fat होते हैं । वे प्रकृत्या 
काल्पनिक हैं । फलतः उनके TAT नवीनता होती थी । राजनीतिक, परराष्ट्र 
सम्बन्धी तथा गम्भार राष्ट्रीय प्रश्नोंसे सम्बन्ध रखनेवाळे विषयोंसे सारा संवाद- 
पत्र भरा रहता था और उसपर पत्र-सम्पादकोंकी स्पष्ट टीका-टिप्पणी तथा मत 
प्रकट होता रहता था। पर युद्धमें फ्रांसके पतनके बाद वहाँ क्या स्थिति हो गयी 
है ओर आगे चलकर क्या होगी इसे बताना भावी इतिहासकारका काम होगा। 
वहाँ अनेक ऐसे पत्र निकलते थे जिन्हें 'विचारपत्र' ( व्यूज़पेपर ) कह सकते 
हें । ब्रिटेन और अमेरिका आदि देझोंकी जनता ऐसे पत्रोंकी ग्राहक नहीं हे 
फलतः वहाँ वे चलते ही नहीं और जो चलते भी हें उनकी ग्राहक-संख्या 
लोकप्रिस्न पत्रोंकी तुळनामें बहुत कम होती है | फ्रांसमें उनका अच्छा प्रचार था 
जो सिद्ध करता है कि पत्रकारीमें केवल विनोद और सनसनीको Fade 
काम फरासीसियोंने नहीं किया । 
` दैनिक समाचारपत्रोमे भी आप दार्शनिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा कळा 
आदिके सम्बन्धर्मे जेसे और जितने अधिक लेख फ्रांसमें पाते उतने कहीं दूसरे 
स्थानपर न मिलते। पत्रकारके आदर्श ओर अपनी सांस्कृतिक परम्पराको 
Ra पत्रकार बड़े Tae सुरक्षित रखता आया था । यद्यपि बड़े-बड़े धनीमानी 
MC MATA लोग समाचारपत्रोंके मालिक थे, स्वयं हावास एजेंसी कतिपय 
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पत्नोंकी अधिकारिणी थी पर पत्रके नीति-निर्धारणमें और लेखन तथा विचारकीः 
स्वतन्त्रताकी दृष्टिसे पत्रपर बहुत कुछ सम्पादकोंका ही स्वस्व स्थापित था ।' 
वहाँ समाचारपत्र सम्बन्धी कानून भी अधिक उदार थे। मानहानि (डिफेमेशन) 
सम्बन्धी कानूनको ही छे लीजिये। प्रायः सर्वत्र इस. कानूनकी तलवार पत्रोंकी 
गर्दनपर छटका करती है पर फ्रांसका कानून उस व्यक्तिको जो किसी लेख या 
संवादसे अपनी बदनामी देखता हो यह कानूनी अधिकार प्रदान करता है कि 
वह उसी पत्रके cardia अपनी सफाईके लिए जितना स्थान मागे उसे दिया 
जाय | मानहानिके सम्बन्धमें फ्रांस इतनी द्वी व्यवस्था काफी समझता था | 
अक्सर KAS पत्र इस स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करते भी दिखाई नहीं 
देते थे। आस्करवाइलका कथन है कि फरासीसी पत्रोंमें व्यक्तिगत जीवन तथा 
दुश्चरित्रताको मोटे-मोटे अक्षरोंमे प्रकाशित होते आप न देखेंगे aR 
तलाकका कोई संवाद छापना है तो इतना ही पर्याप्त समझा जायगा कि अझुक- 
agen सम्बन्ध-विच्छेद हो गया । बहुधा समाचारपत्रोमें यह प्रबृत्ति दिखाई 
देती है कि वे वादी-प्रतिवादीकी व्यभिचार-लीला तथा अदालतमें होनेवाळे 
पारस्परिक आक्षेप और प्रत्याक्षेपक्रो प्रकाशित. करते हैं और इस प्रकार अपने 
कलेवरको भ्रष्टता प्रदान करके भी साधारण जनसमाजकी ओछी कासुकताका 
स्पर्श करके पत्र बेचनेके लिए सनसनीदार मामला तैयार करते हैं । फरासीसी 
समाचारपत्र इस दोषसे बहुत कुछ सुक्त थे | 
फरासीसी राजनीतिमें जहाँ बड़ी अव्यवस्था रही है, जनता और पार्लंमेण्ट- 
का सम्बन्ध जहाँ दूर होता गया है और जहाँ वर्षमे दुलबन्दियोंके कारण तीन-तीन 
बार सरकारें बनती और बिगड़ती रही हैं वहाँ ये पत्र ही एकमात्र इढ़ता, 
गम्भीरता तथा सत्य और जनहितके प्रचारक होकर व्यवस्थाका वातावरण 
बनानेकी चेष्टा करते रहे हँ । कुछ छोगोंका कहना है कि यह सब होते हुए भी 
कुछ फरासीसी पत्रोंपर घूसखोरीका अभियोग लगाया जा सकता 2 | कहा 
जाता है कि जापोनने जब चीनपर आक्रमण किया था ओर वह मामला राष्ट्रसङ्घ- 
के सम्मुख विचारार्थं उपस्थित किया गया था उस समय जापानियोंने फ्रेन्च 
पत्रोंकी पूजा खासी अच्छी रकम देकर की जिसके फलस्वरूप उन्होंने चीनके 
मामलेमें हस्तक्षेप न करनेकी नीतिका समर्थन किया | सम्भव है इस अभियोगमेंः 
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सत्याँश हो, फिर भी इतना तो मानना ही होगा कि भपेक्षाकृत फरासीसी पत्र- 
कारोंने पत्रोंकी मर्यादा और आदशंको बचाये रखनेकी भरपूर चेष्टा की है । 
अमेरिकन पत्रकार-कछाकी आजके aaa बड़ी भारी धूम है । वहाँके 
यत्र भी जयतूमें सबसे अधिक स्वतन्त्र माने जाते हैं | अमेरिकाके विधानमें जो 
प्रथम संशोधन हुआ है salt प्रेसकी पूर्ण स्वतन्त्रता स्त्रीकार की हे और - 
qA यह अधिकार दिया है कि gee और मानहानिकर वातोंको बचाकर 
चे जो चाहें प्रकाशित करें | सनसनी फैलानेमें और पत्रको मनोरञ्जक aay 
अमेरिकन dasa कई Rat आगे बढ़ गये हैं। अमेरिकन पत्रकारोंकी यह 
विशेषता भी माननी होगी कि वे दुनिया भरके अन्य पत्रकारोंकी अपेक्षा कहीं 
अधिक साहसी हैं ओर अपने काममें खतरा उठानेकी हिम्मत रखते हैं । 
अमेरिकामें विभिन्न saat पच्चीस सहस्र पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं 
जिनमें देनिकॉंकी संख्या इक्कीस सौसे कुछ अधिक है । दैनिक ait उन्नीस 
we अधिक पत्र अंग्रेजी भाषामें प्रकाशित होते हैं । इन पत्रोंकी कुळ मिलाकर 
चार करोड़ बीस लाख प्रतियाँ प्रतिदिन खपती हैं जिनमें डेढ़ करोडसे अधिक 
प्रतियाँ प्रातःकाल और ढाई करोइसे अधिक . सायंकाल खरीदी जाती हैं | 
अमेरिकाकी waders हिसाबसे प्रत्येक तीन आदमीपर इन पत्रोंकी एक 
प्रतिका अनुपात बैठता है। बड़े-बड़े amis, जैसे न्यूयाक और शिकागोके 
दैनिक पत्रोंकी बड़ी खपत होती है यद्यपि उनमें एक भी पत्र ऐसा नहीं है जो 
सावं देशिक प्रभाव रखता atl सम्भवतः. ‘orga टाइम्स? ,ओर AAEN 
गाजियन' के समान सारे देशपर अपना प्रभाव रखनेवाला एक भी पत्र 
अमेरिकामें न मिलेगा । 'न्यूयाकं टाइम्स” जगतका सर्वाङ्गीण पत्र समझा जाता 
है और उसका प्रभाव भी अमेरिकामें कदाचित्‌ सर्वाधिक है फिर भी उसे वह 
पद प्राप्त नहीं हे जो ब्रिटेनमें 'छन्दुन agra’ को मिल गया है। "न्यूयाकं 
टाइम्स” की पाँच लाख प्रतियाँ प्रतिदिन बिकती हैं । उसका "रविवार संस्करण? 
पूरे सेरभरका होता है जिसकी आठ लाख प्रतियाँ खप जाती हैं । ` 
अमेरिकाका “क्रिश्चियन साइन्स मानीरर? जगतका बड़ा प्रभावशाली दैनिक 
माना जाता है पर वह लोकप्रिय नहीं है। अमेरिकार्मे उसकी केवळ डेढ़ लाख 
अतियाँ प्रतिदिन बिकृती हैं। यह पत्र अति गम्भीर, सनसनीसे दूर तथा स्वच्छता 
४ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
॥ 1 S कार 
wo | | पन्न आर पत्रकार 


और पवित्रताका समर्थक है । इसकी स्थापना "मेरी बेकर ae ने की थी और 
अमेरिकन पत्रोंके तत्कालीन सनसनीदार तथा भ्रष्टताकी सीमातक' पहुँचनेवाले 
मनोर्षक स्वरूपसे घबड़ाकर पत्रकार-कलाको नयी दिशा प्रदान करनेके लक्ष्यको 
लेकर ही की थी । पर इसी कारण वह लोकप्रिय न हो सका। 'किश्चियनः 
साइन्स मानीटर? विज्ञापनवाजी भी नहीं करता जिसके फलस्वरूप प्रायः दस 
लाख डाळरकी वार्षिक आयसे हाथ धो बैठता है । अमेरिकाके दैनिक पत्रोंकी 
विज्ञापनसे होनेवाली आय औसतन उपयुक्त रकमसे कम नहीं होती । 
सचित्र पत्रोंकी वहाँ बड़ी धूम है और वे लोकप्रियतामें अन्य सभी प्रकारके 
qata बाजी मार छे जाते हैं। 'न्यूयाक डेली न्यूज़” अमेरिकाका सबसे प्रसिद्ध 
सचित्र दैनिक है जिसकी बीस लाख प्रतियाँ प्रतिदिन विक जाती हैं। इसके 
रविवार संस्करणका तो अडतीस लाख. प्रतियाँ खप जाती हैं। “न्यूयार्क डेली 
न्यूज़' सम्भवतः अमेरिकाका प्रथम दैनिक सचित्र पत्र है जिसकी स्थापना सनू 
१९१९ ईसवीमें हुई थी । इनकी सचित्रताका साधारण अर्थ पाठक न समझें । 
चित्रोंके द्वारा संवाद देना और उन्हींके द्वारा अपना मत तक प्रकट कर देना 
उनकी विशेषता होती है । प्रकाशित होनेवाले चित्र भी सर्वादामें चित्र नहीं 
होते, पर तरह-तरहकी घटनाओं और संवादोंके आधारपर sare बनाये जाते 
हैं जिनका प्रकाशन किया जाता हे। इनके सिवा विज्ञान, साहित्य, कला, 
अर्थनीति, व्यवसाय, उद्योग आदि विशेष विषयोंके पत्रोंकी भी लम्बी श्यङ्खला 
वहाँ मौजूद है ॥ अमेरिकाके हबशियोंके भी दो पत्र 'पिट्सवर्ग कोरियर? और 
‘Rant डिफेण्डर” प्रकाशित होते हैं। अमेरिकन पत्रोपर दृष्टिपात कीजिये 
' .तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है । उन aad एक प्रकारको समानता होती है। 
प्रत्येका प्रायः एंक ही स्तर है, प्रायः सब समान संवाद प्रकाशित करते हैं, 
उनके विशेष स्तम्भोंकी विशेषता ( फीचर ) भी प्रायः समान होती है। वहाँ- 
के सााहिकां तथा छोटी anata प्रकाशित eam स्थानीय पत्रोंका भी 
` अमेरिकन पत्रकार-कळामें अपना विशेष स्थान है । ऐसे पत्रोंकी संख्या यद्यपि 
घट रही है पर अब भी प्रायः सात सौ पत्र प्रकाशित होते हैं । 
पर अमेरिकन पत्रकारीके क्षेत्रम बडा प्रमुख स्थान प्राप्त है ऐसे पत्रांको | 

जो पत्रिकाओं ( मेगज्ञीन ) का स्वरूप ग्रहण करके प्रकाशित होते हैं । ग्यारह 
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हजार चार सौ चौहत्तर 'मेगजीनें? प्रकाशित होतीं हैं जिनकी बिक्री कुल मिलाकर 
अठारह करोड़ साठ Sag करीब होती है। बीस मेगज्ञीनें तो ऐसी हैं जिनमें- 
से प्रत्येककी बिक्री दस लाख . प्रतियों तक पहुँचती है । “रीडर्स डाइजेस्ट' की 
नब्बे लाख प्रतियाँ खपती हैं । 'लाइफ', 'टाइम” ‘ray वीक! आदि साप्ताहिक 
मेगज्ञीनें हैं जिनमें पहलेकी ग्राहक-संख्या चालीस लाख, दूसरेकी दस लाख 
ओर तीसरेकी साढ़े पाँच लाख तक पहुँचती है। इनके सिवा विविध विपयोंकी 
“विशेष पत्रिकाएँ सहस्रोंकी dead प्रकाशित होती हैं। अमेरिकामै पत्र-प्रकाशन- 
का व्यवसाय करनेवाली कतिपय व्यापारी संस्थाएँ भी हैं जिनकी संख्या एकसठ- 
से कम नहीं है। इनमें प्रायः सभी ऐसी हैं जो तीन-तीन, चार-चार या 
पाँच-पाँच पत्रोंका प्रकाशन करती हैं। इन्हें अमेरिकामें “चेन न्यूजपेपस अप” 
कहते i 
पचीसों हजारकी संख्यामें प्रकाशित होनेवाली पत्र-पत्रिकाओंसे सारी 
अमेरिकन भुमि आकीर्ण हे। अमेरिकाकी तीन-तीन समाचार-एजेन्सियाँ 
अर्थात्‌ असोशियेटेड प्रेस, युनाइटेड प्रेस तथा इण्टरनेशनल न्यूज़ सर्विस, इन्हें 
जगत्‌ भरके संवाद प्रदान करती हैं । कतिपय पत्र ऐसे हैं जिनके आठ-आठ 
नो-नौ संस्करण प्रतिदिन होते, हैं । इन समाचार-एजेन्सियोंके सिवा प्रायः सभी 
बड़े पत्रोंके हजारों संवाददाता संसार भरमें फेले हुए हैं जो अपने-अपने पत्रोंकी 
आवश्यकता-पूर्तिमें रगे हुए हैं । कहते हैं कि किसी भी बड़े अमेरिकन दैनिक- 
पत्रमें दो हजारसे कम कर्मचारी नहीं हैं और न किसी वेसे देनिककी स्थापना 
करनेमें एक करोड सत्तर लाख waa कमकी पूँजी आवश्यक होती है। 
अमेरिकाकी पत्रकला आज इतनी उन्नत हो गयी है कि किसी देशके पत्र वहाँके 

` पत्नोंकी तुलनामें नहीं टिक पाते | उनकी विविधता, नवीनता, मौलिकता और 
विशेषतामें कहींके पत्र भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते और न उनका मुकाबला 
ही कर सकते हैं। अमेरिकन पत्रोंके wilt आप केवल संवाद ही नहीं 
पायेंगे, स्वास्थ्य, फैशन, सौन्दर्य, संस्कृति, विज्ञान, कला, साहित्य, उद्योग 
व्यवसाय, व्यापार, कारीगरी, अर्थेशाख्र, राजनीति, पाकशाख्, खेलकूद, सङ्गीत 
सिनेमा, अभिनय, रेडियो, विवाह, शिझुपालन, कामशाख और कामलीळा 
पशुपाछन, कुत्ते, बिल्ली, आभूषण आदि सभी विषर्योपर विशेषज्ञों द्वारा लिखे: 
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गये लेख और इन विषयोंकी आलोचना, प्रत्यालोचना, टीका-टिप्पणी भी आप 
पायेंगे | अपने स्थानका बहुत बड़ा अंश वे . उपयुक्त तथा उपयुक्त प्रकारके 
अन्य विषयोंको प्रदान करते हैं | यही कारण है कि अमेरिकामें आज ऐसी 
साढ़े तीन ata अधिक dene हैं जो अपने ग्राहकोंको उपर्युक्त सभी विषयों- 
पर विशेषज्ञोंके लेख, तत्सम्बन्धी संवाद, चित्र, कार्टून आदि प्रदान करती हैं । 
ये संस्थाएँ feet भी पत्रके लिए अग्रलेखसे लेकर छोटेसे छोटे विपयपर, एक 
नहीं अनेक तथा विविध विपर्योपर पूरा मसाला प्रदान कर देती हैं । अमेरिकन 
इन संस्थाओंको “न्यूजपेपर सिण्डिकेट'के ante gent हैं। स्पष्ट है कि 
न केवल अमेरिकन पत्रकार-कला उन्नत है बल्कि पत्र-व्यवसाय भी इसी प्रकार 
उन्नत है । अमेरिकन नवयुवक इस क्षेत्रकी आर बड़े उत्साहसे आकर्षित होते 
हैं और उनमेंसे कुछ पत्रकार-क्षेत्रमें अपना नाम अमर कर जाते हैं। पत्रकार- 
कळाकी शिक्षा देनेकी भी जो व्यवस्था अमेरिकामें है वैली और कहीं नहीं है । 
आज अमेरिकामें महिला-पत्रकारोंकी संख्या भी दिन-दिन बढ़ रही है। युद्ध- 
काळमें तो उन्हें असाधारण उत्तेजन प्राप्त हो गया है। न जाने कितनी महिलाएँ 
संवादुदात्री हैं । वाशिङ्गटन और न्यूयाकके कई दैनिकोमें तो महिला 
सम्पादिकाएं तथा प्रकाशिकाएँ भी हैं। अमेरिकन अपने qatar आद्र भी 
करते हैं और उनकी स्वतन्रताकी रक्षाके लिए सदा सजग रहते हैं | 
पर सिद्धान्तकी इष्टिसे उनकी aaa स्थिति और स्वतन्रताको स्वीकार 
करते हुए भी हम जब पत्रके दूसरे पहलूक़ी ओर दृष्टिपात करते.हैं तो विचित्र 
अवस्था सामने उपस्थित होती है । wana प्रश्नकी दृष्टिसे अमेरिका और 
ब्रिटेनके पर्त्रोकी स्थिति समान है पर ARa और अमेरिकन पूँजीवादने पत्रोंकी 
उप्पत्ति और सञ्चालनको aa ge व्यावसायिक रूप प्रदान कर दिया हे । 
पत्रोंका व्यवसायीकरण किस प्रकार हुआ है और आज उसका स्वरूप कितना 
घणित हो गया है इसपर हम अगले अध्यायमें विचार करेंगे पर यहाँ ब्रिटिश 
और अमेरिकन पत्रोंकी स्थितिपर विचार करते हुए इतना कहना अलम्‌ होगा कि 
व्यचसायीकरणकी इस विभीषिकाने न केवळ उक्त sats पत्रोंको' उनके आदर्श 
और उच्चपदसे च्युत कर दिया है बल्कि आज उनकी स्वतत्रता भी नष्ट कर दी 
2 । इन देशोंके अधिकतर 'समाचारपन्नोंका प्रकाशन केवळ पैसा कमानेकी इच्छासे 
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उनके पूँजीपति मालिकों द्वारा हो रहा है । जनता चूल्हेमें जाय, उसका 
Raka भाड़में जाय, पत्रोंकी मर्यादा और आदर्श भले ही भ्रष्ट हो जाय इन 
धन पझुओंकी सारी कामना और प्रयत्नका एकमात्र लकय यह है कि पत्रोंको 
रुपया कमानेका एक साधन बनाया जाय | सत्यको दवानेसे ओर yas प्रचारसे 
यदि यह काम होता हो तो वे उसे ही करेंगे। निराधार समाचारांके द्वारा भी 
यदि. जनतामें सनसनी पैदा करनेसे पत्रोंकी विक्री बढ़ रही हो तो वेसा awa 
सी सङ्कोच न किया जायगा । यदि साधारण जनता स्वभावतः कामलीळाकी 
बातें पढ़नेमें रस लेती है और इन सबको छापकर पत्रोंकी बिक्री बढ़ायी जा 
सकती है तो उन्हें ही छापा जायगा gaat कोई चिन्ता न की जायगी कि 
जनवर्गके चरित्रपर, उसकी नेतिकतापर तथा व्यापक रूपसे सामाजिक जीवन- 
पर उसका केसा विघातक प्रभाव हो सकता है | 

पत्रकलाका वह आदर्श जिसके कारण पत्र और पत्रकार समाजमें आदरणीय 
स्थान प्राप्त कर सकते हैं, विनए कर दिया जा रहा है। जहाँ पत्रोंका स्थान 
यह था कि मन्त्रिमण्डलांको बनाने-बिगाडनेकी सामथ्यं उनमें थी, शासक- 
वर्ग और परोपजीवी किन्तु अधिकारप्रा्त पूँजीपति और सामन्त उनके 
गर्जनसे थरांते थे और जनता उन्हें अपना हितैषी, गुरु, मित्र और सहा- 
यकके रूपमै देखती थी वहाँ आज वे ही पत्र धन्नळोळुपांके हाथमें पड़कर 
उनके लोभ और स्वार्थपूर्तिके साधन ही नहीं हो रहे हैं अपितु समाजके 
'जीवनपर भी गन्दा प्रभाव डाळ रहे हैं । पत्रकलाको व्यवसायका रूप प्रदान 
कर देनेका परिणाम यह हो गया है कि पूँजीपतियोंकी प्रसुता उनपर छा गयी है। 
आज वे पत्रोंकी नीतिका निदर्शन करने लगे हैं । पेसा कमानेकी लाळसाने एक 
और रोग पैदा कर दिया है । पत्रोंको सबसे अधिक आमदनी विज्ञापन छापनेसे 
होती है पर विज्ञापनोंकी प्रा्तिके लिए भी यह आवश्यक हो गया है, कि पत्रोंको 
बिक्री जैसे भी हो खूब बढ़ायी जाय। ब्रिटेनकी 'पोलिरिकळ और इकनाभिक 
छानिङ्ग समिति? ने ब्रिटिश पत्रोंकी जाँच-पड्ताल ऋरनेके बाद अपनी Rates 
लिखा है कि “एक ऐसे दैनिक पत्रका प्रकाशन करनेके लिए जिसकी' बिक्री प्रति- 
दिन २० लाख प्रतियोंतक पहुँचती हो कमसे कम Ro .लाख पोण्ड ( १ पौण्ड 
बराबर है तेरह रुपये पाँच aad) की पूँजी. चाहिये VP रिपोर्टमें कहा गया है कि 
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“उत्पन्न माळ कुल ३० लाख पौण्डका मान लिया जा सकता है। आमदनोके 
दो विभाग हैं-विज्ञापनसे और पत्रकी विक्रीसे । विज्ञापनकी मदसे १८ लाख 
पौण्ड और ARA १६ लाख पौण्डकी आमदनी मानी जाती है।? पाठक 
विचार करें कि जहाँ Gals व्यवसायमें लाखों पोण्डसे कमकी बात ही न Etat 
हो वहाँ यदि विज्ञापन Aaea ६० प्रतिशत आय हो तो उनका कितना 
अधिकार जमा हुआ होगा। फलतः जहाँ पूँजी लगानेवाळे पूँजीपतियोंने पत्रोंको 
"गुलाम बना रखा है वहाँ विज्ञापनबाजी करनेवाले व्यापारियोंको प्रसन्न करना 
और उनके इशारेपर चलना पत्रोंके माल़िकोंकी नीति हो गयी है | 

रिपोर्टमें कहा गया है कि ३ लाख ses विज्ञापन और बिक्री बढ़ानेके 
लिए कनवेसिङ्ग करनेमें और १ लाख पोण्ड ‘Tess RR का खचा होता हे 
तब कहीं उपयुक्त आमदनी होती है। कनवेसिङ्ग और “पाठकोंका बीसा” 
क्या बळा है इसपर अगले अध्यायमें प्रकाश डाला जायगा। यहाँ तो इतना ही 
समझ लीजिये कि gaat बिक्री बढ़े बिना विज्ञापन नहीं मिळता, अतः बिक्री 
बढ़ाना ही एकमात्र लक्ष्य हो गया है। इसके लिए न ' केवळ पाठकोंके सनकी 
दुर्बलता और हीन प्रबृत्ति तथा छिप्साको तरह-तरहकी बातें छापकर जगाया. 
जाता है बल्कि नये-नये म्रक्रारसे उन्हें अपना पत्र खरीदनेके, लिए प्रलोभन भी 
दिया जाता है जिसे हम एक प्रकारकी घूस समझ सकते हैं । “पाठकोंका बीमा” 
भी घूस देनेका ही आयोजन है । विज्ञापन छपानेचाळे व्यापारी उन्हीं पत्रोंमें 
अपना विज्ञापन छपायेंगे जिनकी बिक्री उनको समझमें यथेष्ट होगी । आखिर 
चे गहरी फीस भी तो देते हैं। “डेली मेल” gays पर विज्ञापन छापनेके 
लिए चौदह सौ dive लेता है । स्तम्भोंमें प्रत्येक इञ्च विज्ञापनके लिए विविध 
पत्रोंकी विभिन्न दर है। 'डेली एक्सप्रेस’ जिसकी Rat प्रायः २५ लाख कापियों 
तक पहुँचती है, ६ dive दस शिछिङ्ग प्रति इञ्च वसूल करता है IRAT 
और “डेली हेरल्ड्'का रेट ६ पोण्ड. प्रति इञ्च है, क्योंकि इनकी विक्री१७ 
SGA २० लाख तक पहुँचती है। 'टाइम्स'की बिक्री यद्यपि २ लाख प्रतियाँ 
ग्रतिंदिनसे अधिक नहीं है फिर भी अपने पद और गौरवके कारण वह ३ पौण्ड 
प्रति इञ्च लेता है । क्या भारतके पत्रकार और पत्र-व्यवस्थापक कभी इसको 
कल्पना भी कर सकते हैं? ७०,७२ रुपये प्रति इञ्चके विज्ञापनकी दुरकी बात - 
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हम सोच भी नहीं सकते। पर इंग्लेण्डके पत्रोकी यह आमदनी है जो 
चूँजीपतियोंकी जेब भर रही है और उनकी धन-लिप्साको बढ़ा रही है जिसके 
“फलस्वरूप पत्रोंका व्यवसायीकरण हो गया है । 
सीधी सी बात है कि आज विज्ञापनबाज व्यापारियों और पूँजीवादी 
व्यवसायियोंके हाथमें वहाँके संवादपत्र पूरी तरह अपनेको समपित कर चुक E | 
अमेरिकामे वहाँके पत्रोंके मालिक बहुधा अपने पत्रके सम्पादकोंके पास ऐसी 
ब्यापारी कम्पनियोँकी तालिका भेज देते हैं जिनकी शिकायत कभी भी न करने 
का आदेश दे दिया जाता है। हुक्म होता है कि इन कम्पनियोंके सम्बन्धम 
अगर कभी कुछ प्रकाशित हो तो वह प्रशंसाकी ही बात होनी चाहिये । एक 
अमेरिकन पत्रके कार्यालयमै ऐसी कम्पनियोंको “पवित्र गो? के नामसे पुकारा 
जाताथा। इंग्लेडमें भी ऐसी रीति कुछ क्षेत्रोंमें प्रचलित दै, यद्यपि अंग्रेज अपने 
स्वभावानुसार इस गन्दी नीतिको बड़ी सावधानीके साथ छिपाकर परिचालित' 
करते हैं । परिणाम यह हो रहा है-कि पत्रक नीतिका सञ्चालन Tals मालिक 
अपने खरीदार विज्ञापनबाजोंके मनके gales करनेके लिए वाध्य होते हैं | 
धूजीवादी ब्यवस्थाके विधाताओंकी प्रमुख प्रबृत्ति यह होती -है कि किसी भी 
अकारका परिवर्तन स्थापित adma व्यवस्थामें नहीं होने देना चाहिये । आजके 
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक stad उन्हें रत्तीभर भी उलटफेर पसन्द 
नहीं है क्योंकि इसीमें उनका स्वार्थ निहित है ओर gata उनके स्वार्थकी पूत 
होती है | कट्टरपन और अपरिवर्तनके पुजारी इन दकियानूसोंके हाथमें प्रेसके 
समान वह शख पहुँच गया है जो जनताको उभाड्ने, जगाने, कर्मनिरत करनेका 
काम करता रहा है। आज wast, उत्पीड़कों ओर शासकोंके विरुद्ध जो 
आवाज उठा सकता था वही उनका गुलाम हो गया है | dave और अमेरिकाके 
बड़े-बड़े व्यवसायी और पूँजीपति ही वहाँके शासक भी हैं फलतः उन्ह 
अनायास ही इन पत्रोंका समर्थन प्राप्त हो जाता है। भले ही समय-समयपर . 
वे उनकी रीका-टिप्पणी करें पर उस समय aa iagi dia होता है और 
जब जनवग ge ger दिखाई देता है तो ये सबके सब एक होकर आगत 
परिवर्तनकी आशाङ्कासे अपने वर्गकी सरकारको बचानेका 7a करते हैं | पुरातन 
व्यवस्था और पुरातन HATS तथा पुरातन अमेरिकाकी रक्षा करना इनकी नीति - 
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रहती है । पत्रकार आज महस्वहीन पद्‌ रखता है । उसका वह स्थान ही नहीं 
रह गया जो आजसे आधी शताव्दी पूर्व था। फलतः अमेरिका और ब्रिटेन- 
के पत्नोंम आप न प्राणका स्पन्दन देखेंगे, न क्रान्तिकी लहरीका दर्शन पायेंगे और 
न उनमें प्रगतिशीलता दिखाई देगी । ऐसा ज्ञात होता है कि उनमें न जीवनकी 
गति है और न युगकी पुकारकी प्रतिध्वनि । 
विलासियोंके विलास ओर दुर्बल मानवकी कामनाओंको उत्तेजन प्रदान 
करनेवाली बातें भले ही देख ले ws देख लीजिये जूआ, शतरञ्ज, रेस, 
सट्टेबाजी, क्रासवर्ड ( शब्द-पहेली ) प्रतियोगिता आदिकी भरमार। हत्या, गबन, 
तलाक, व्यभिचार और डकेतीके समाचारोंका विस्तृत विवरण सनसनीदार 
मोटे शीष॑कोंमें प्रकाशित हुआ भी देख लीजिये । बड़े-बड़े लाडो और लेडियों 
तथा उनकी बेटियोंकी दिनचर्या तथा सुन्दरताका मनोर्जक वर्णन भी पढ्नेको 
मिलेगा; किसी बड़े घरानेके लड़के-छड़कियोंके प्रणयकी कहानी भी छपी रहेगी, 
पर किसी गम्भीर प्रश्नकी विवेचना यदि करनी हो और उसकी उपेक्षा यदि 
न की जा सकती हो तो उसे कोनेम स्थान दे दिया जायया | 
श्री हेमिल्टन फाइफने ब्रिटिश पत्रोंकी टीका करते हुए अपनी मनोरञ्जक पुस्तक 
“ग्रेस परेड? में लिखा है कि 'हमारा प्रेस पूँजीपतियोंके अधिकारमें है अतः 
स्वभावतः उसकी सारी चेष्टा धन और पूँजी तथा अधिकारके विरुद्ध किसी 
प्रकारका खतरा उत्पन्न न होने देनेके लिए ही होती है। पूजीपति पत्र-मालिकः 
अपने gahs लिए तथा विज्ञापनसे होनेवाली आमदनीके लिए यह आवश्यक 
समझता है कि ब्रिटिश राष्ट्रको कुछ सोचने या विचारनेका अवसर न दिया 
जाय । कुछ भी सोचने न दिया जाय और विशेषकर आर्थिक तथा राजनीतिक. 
aged परिवर्तन करनेकी भावना और विचारको उगनेका भी मोका न दिया 
जाय ; फलतः उसके समाचारपत्र जनवगंके विचारोंको ओछी वातोंकी ओर 
मोडे रहनेमें अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं । जब किसी गम्भीर विषयकी ओर- 
से जनताके मनको मोडे रहना हो तो उसके सामने नये-नये प्रकारकी छोटी 
किन्तु मनोरक्षक बातें पेश करना एकमात्र उपाय माना जाता है ।- सट्टेबाजी, 
खेल-कूद और घोड़ोंकी दौड़ तथा विभिन्न प्रकारके जूएका वर्णन छापकर ऐसीं 


" उत्सुकता और उत्तेजना प्रदान की जाती है कि जनताका मन उधर ही 
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छगा रहता है । जीवन-मरणके प्रश्नोंकी ओर, शोषण और उत्पीडनके प्रश्नोंकी 
तरफ जहाँतक हो कोई सङ्केत भी होने न पाये।? 

फलतः शोपितोंके नि्देछनके विरुद्ध आपको उनमें जळती आगके ART 
नहीं दिखाई देंगे और न जर्जर तथा निकम्मी व्यवस्था और रूढ़ियोंके विरुद्ध 
विद्वोहकी हुङ्कार सुनाई देगी । हमारा दृढ़ मत है कि इंग्लेण्ड और अमेरिकाका 
जनवर्ग जो आज क्रान्तिकारी wala अछूता ओर स्वयमेव निष्क्रिय दिखाई 
देता है उसका एक बड़ा भारी कारण यह भी है कि वहाँके समाचारपत्र, जो 
जनजीवनमें घुसे रहते हैं, उसकी सारी शक्ति और चेतनापर पानी फेरकर 
स्थापित व्यवस्थाका गुणगान किया करते हैं । 

इंग्लेण्डमें जब कभी मजदूर दळकी सरकार शासनारूढ़ हुईं है तो उसे 

ही महीनोंमें या दो एक वर्षमें ही पदत्याग करना पड़ा है । हम समझते हें 
कि इसके अनेक कारणोंमेंसे एक बड़ा कारण यह भी है कि पूँजीवादियों द्वारा 
fafa पत्रोंने उसकी जड़ खोदनेमें ओर उसे असफल बनानेमें कुछ उठा 
नहीं रखा | यह ठीक है कि ब्रिटिश मजदूरदुलके भी कुछ पत्र हैं ; 'डेली वर्कर? 
ब्रिटिश कम्यूनिस्ट पार्टीका प्रमुख पत्र है जो अपनी मर्यादाको बचाये हुए è 
और विज्ञापनबाजों या पूँजीपतियाँके cama मुक्त है ; पर मजदूर दळ हो या 
और कोई प्रगतिशील qe उसके दो चार पत्र रहकर ही कितना कर सकते 
हक? व्यापक जनसमूह उन दर्जनों पत्रोंसे प्रभावित होता है जो सुविधासम्पन्न 
वर्गोंके हाथकी कठपुतली हैं और जाळकी तरह BS हुए हैं। इस प्रकार यद्यपि 
ब्रिटिश अमेरिकन पत्र स्वतन्र माने जाते हैं पर वस्तुतः वे पँ जीपतिवर्गके अधीन 
हैं और अग्रत्यक्षरूपसे उसी वर्गकी सरकार और उसी वर्गंके हितमें स्थापित 
व्यवस्थाके समर्थक हैं । आज तो प्रेसकी स्वतत्रताका नाम लेकर वे सिद्धान्तके 
आवरणमें अपना ही हित-साधन कर रहे हैं। यदि किसी समय इंग्लेण्ड. 
या अमेरिकामें प्रगतिशील और क्रान्तिकारी विचारोंकी सरकार पदारूढ़ हो गयी 
तो उसके सामने इन पत्रोंकी समस्या बड़े विकट रूपमे उपस्थित होगी । 
क्रान्दिविरोधी और दकियानूस ale seit उसके स्वार्थके साधक बने हुए. 
qaiat स्वतत्रताके नामपर क्या यह अधिकार दिया जाय कि वे वर्गविशेषके. 
हितके लिए उस सरकारके विरुद्ध उसके ania काँटे बिछायें जो आगे बढ़ना 
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चाहती है ? शायद ब्रिटिश पूँजीपति जानते हें कि!यह स्थिति किसी समय आ 
: सकती हे ओर शायद इसी कारण वे अबतक प्रेसकी स्वतच्रताका नाम छे लेकर 
चिल्लाते हैं । यदि ऐसा न होता और अधिकतर पत्र विरोधी वर्गोके हाथमें रहे 
होते तो कदाचित्‌. ब्रिटेन और अमेरिकाने भी अबतक इटली ओर जर्मनीका 
Tagan कर लिया होता i i 


=> 
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'पृत्रोंका- व्यवसायीकरण 


ब्राइसने अपने महान ग्रन्थ “आधुनिक प्रजातन्त्र ( माइन॑ डिमाक्रेसीज़ ) 
में समाचारपत्रोंकी चर्चा करते हुए लिखा है कि 'आजके पत्र वह साधन हो 
“गये हैं जिनके द्वारा राजनीतिमें धनकी महिमाके प्रभावका अनुभव किया जा 
'सकता है? । पिछले अध्यायमें इंग्लेण्ड और अमेरिकाके पत्रोंकी स्थितिपर प्रकाश 
` डाळते हुए हमने लिखा है कि वहाँके पत्र सरकारकी ओरसे स्वतन्त्र होते हुए 
भी पूजीपतियोंके चङ्गलमें Ka गये हैं। आज agas कहना उपयुक्त देशोंके 
पत्रोके सम्बन्धमें सोलहो आने ठीक उतरता है क्योंकि धनिकवर्ग उनके द्वारा 
न केवळ अपरिमित धन कमा रहा है बल्कि देशके राजनीतिके जीवनका aa- 
छन वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थितिको बनाये रखनेके लक्ष्यसे अपने 
. इच्छानुसार BAN समर्थ हो रहा है। पत्र-सञ्चालनको जबसे व्यवसायका रूप 
दिया गया, जबसे पत्र धन कमानेके साधन बना दिये गये और जबसे उनके 
सञ्चालनके लिए लाखों रुपयोकी पूँजीकी आवश्यकता हुईं उस समयसे Talat 
चह मर्यादा और आदर्श गिरने ळगा जिनके कारण उनका जनजीवनमें सुख्य 
स्थान था । व्यवसायीकरणकी इस विभीषिकाके. कारण पत्रकारीमें पूँजी- 
पति, मालिक और उसके व्यवस्थापकका स्थान ऊँचा होने रगा पर जो पत्रोंके 
आण होते हैं, जो जनताके fas लिए उसका सञ्चालन करते हैं, जिनके लिए 
पत्र-कला पुनीत साधना और महान ध्येयकी पूर्तिका साधन होती है वे पत्रकार 
उनके अधीन पदपर स्थित किये जाने लगे । इस स्थितिमें पन्नांकी जो स्थिति 
हो सकती है और कर्तव्यके पथसे वे जिस प्रकार we हो सकते हैं उसकी 
कल्पना सहजमें ही की जा सकती RI “लन्दन टाइम्स! के एक भूतपूर्व व्यवस्था - z 
पक मावडींवेळने पत्रोंके आदर्शकी व्याख्या करते हुए कहा है कि “आधुनिक * 
पत्र-कलाका आदर्श आधुनिक व्यवसायका ही आदश हे? । व्यवसायीकरणके 
कारण पंत्रोंको यह भ्रष्टता प्रदान कर दी गयी । 

हमें पत्रकार GAS नाते पत्र-सेञ्चाळनको ब्यवसायके नामसे पुकारनेमें भी 
fig मालूम होती है । भारतमें यद्यपि पत्रोंका प्रकाशन छगभग उसी समयसे 
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हो रहा है जबसे इंग्लेण्ड आदि देशोंमें आरम्भ हुआ फिर भी यहाँ अबतक 
पत्र-प्रकाशनको वह रूप नहीं मिला हे जो इंग्लेण्ड और अमेरिकाके पत्रोंको 
प्राप्त हो गया है। व्यवसायीकरण और पूँजीवादका अभिशाप अपने निकृष्ट 
रूपमें हमारे सिर अबतक नहीं घहरा सका है यद्यपि उसकी प्रवृत्ति धीरे-धीरे 
उदीयमान होती दिखाई दे रही है । भारतीय पत्रकारोंके लिए अब भी समय 
है कि वे धन-लोलुपोंकी इस gafan फलने-फूलनेके पूर्व आरम्भमें ही रोक 
देँ । जनहितके लिए, अपने पुनीत आदर्श ओर ध्येयके लिए, न्याय ऑर 
मानवताके लिए . उन्हें यह महान कार्य सम्पन्न करना होगा । आज अनेक . 
NN एक बड़ा भारी प्रश्न उनके सामने यह भी है। उन्हं इसे हरू करना 
` है, और हल करना पड़ेगा यह जानकर ही हमने उचित समझा कि इस अध्या- 
aa संक्षि्रूपसे इस बातकी चर्चा की जाय कि किस प्रकार पत्र-प्रकादानका 
पवित्र कार्य क्रमशः व्यावसायिक पदपर पहुँचा दिया गया और उसका वर्तमान 
स्वरूप कितना विकृत तथा हानिकारक हो गया हे। पत्र, जिसे उज्ज्वल प्रतिभाका 
स्थान मिलना चाहिये था, धनकी वासना-पूर्तिका साधन वना आर साधनसे 
व्यवसाय हो गया । 1 
दुँजीपतियाँके व्यवसायवादके इस रोगका जन्म प्रथमतः इंग्लेण्डमें हुआ । 
अबसे अद्ध-राताव्दी पूर्वतक वहाँके पत्रोंकी स्थिति कुछ दूसरी थी । तबतक 
पत्रोंका स्वरूप, उनकी छपाइ, उनका मेक-अप आदि बहुत सीधा-सादा था 
और उनका काम राजनीतिक प्रश्नोंकी विवेचना ओर समीक्षातक ही परिसित 
था। पत्रोंके पाठकोंकी संख्या भी परिमित थी। जो राजनीति, अर्थनीति 
अथवा शासन-कायाँमें Gt हुए थे, जो सुपठित ओर अध्ययनशील थे वे ही 
पत्रोंको पढ़ते और तत्कालीन सम्पादकोंकी लेखनीसे निर्गत विविध प्रश्नोंकी 
„ पाण्डित्यपूर्ण विवेचना तथा मौलिक सूझसे अपना ज्ञान-भाण्डार बढ़ाते ओर ANT- 
का निदुरान प्राप्त करते। यह ठीक है कि तत्कालीन Gala बड़ा भारी दोष यह 
था कि वे रसहीन, आकर्पणहीन तथा एकाङ्गी थे; जीवनके और किसी पहलसे 
उनका सम्बन्ध न था; राजनीति, अर्थनीति या मुद्रा और विनिमय सम्बन्धी 
नीतिकी विवेचनासे, रोयरोंके भाव ओर बाजार-दरकी टीका- टिप्पणीसे, पार्लमेण्ट- 
में हुई बहसोंकी लम्बी-लम्बी रिपोर्टासे तथा angen लिखी गयी बेझुमार 
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चिट्टियोंको प्रकाशित करके पत्रका कलेवर भर दिया जाता था; मलुष्यकी 
' भावुकता, काल्पनिकता अथवा मनोरञ्जनके लिए कोई स्थान न था ; पर समय- 
ने पलटा खाया और धीरे-धीरे इस स्थितिमे परिवर्तन gar 
सन्‌ १८७० ईसवीमें जब ग्लैडस्टन व्िटेनके प्रधान मन्त्री थे वहाँकी शिक्षा- 
व्यवस्थामें सुधार हुआ । 'एडुकेशन ऐक्ट' के नामसे एक कानून पार्ङमेण्टने बनाया 
जिसके अनुसार शिक्षा अनिवार्य कर दी गयी । थोड़े ही दिनों बाद इंग्लेण्डमें 
साक्षरोंकी भारी भीड़ पैदा हो गयी | पारदर्शी इष्टिवालोंसे यह वात छिपी 
रही कि पाठकोंकी विज्ञाल मण्डली तैयार हो गयी है जिनके छिए पत्र निकाले 
जायें तो उनके ग्राहकोंकी कमी न रहेगी । फिर लोकतन्रात्मक शासनपद्धतिके 
कारण इन नये साक्षरोंको जिनके हाथोंमें वोटका बहुत कुछ अधिकार था, UT- 
नीतिक शिक्षा देनेकी भी आवश्यकता प्रतीत हुई । पर स्पष्ट था किं ये उस 
qua न थे जो रसहीन और केवळ सिद्धान्तो तथा शाखोंकी चर्चा करनेवाले 
पत्रोंको पढ्नेकी सामर्थ्य रखता था | साधारण जनता जीवन सम्बन्धी साधारण 
बातोंको जानना चाहती थी क्योंकि उसे sate दिलचस्पी हो सकती थी । 
बढ़ी aa भी कहनी हों. तो सीधे-सादे ढङ्गसे कहना आवश्यक था | फिर उसको 
अपनी कमाईमेंसे कुछ पेसे प्रतिदिन निकालकर समाचारपत्र खरीदनेमें खर्च 
करनेको उभाइनेके लिए यह आवश्यक था कि पत्रोंको ऐसा बनाया जाय कि . 
चे न केवळ ज्ञान प्रदान करें afte उसके जीवनके सभी अङ्गांका स्पश करें,. 
उसका मनोरञ्जन करें और उसकी दिन-प्रतिदिनकी विविध समस्याओंपर 
प्रकाश डालें । साथ ही यह भी आवश्यक था कि पत्रोंका मूल्य इतना कम कर 
दिया जाय कि प्रतिदिन मेहनत-मजदूरी करके अपना परिपालन करनेवाले भी 
सरलतासे उन्हें खरीद सके | | 
| फलतः उन्नीसवीं AS अन्तिम चरणमें इंग्लेण्डमें पत्र-कलामें नवयुगका Z 
' उदय हुआ। सन्‌ १८८३ इसवीमें frat 'पालमाल गजेट” के सम्पादक 
डब्लू० री० स्टीड तथा सन्‌ १८८८ में प्रकाशित “स्टार” पत्रके सम्पादक टी० 
.पी० ARANA पत्रकारीको नयी दिशाकी ओर मोडा। इन 'पत्रकारोंने 
अपने पत्रोंमें मनोरञ्जन और आदर्शवादुका उत्तम सामञ्जस्य स्थापित किया । 
चे एक ओर जनताको मनोरञ्जनकी सामग्री प्रदान करते थे, शिष्ट wate 
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परिपूर्ण भावुकताकों प्रश्रय देते थे, तो दूसरी ओर अपने सम्मुख उत्कृष्ट 
sa भी रखते थे। ‘EWR अपने ध्येयकी व्याख्या करते हुए 
जो पंक्तियों लिखी थीं वे आज भी पत्रकारोंके लिए उसी प्रकार उज्ज्वल: 
आदुर्शके रूपमें स्थित. हैं जिस प्रकार उस समय थीं । वह कहता है धनी, 
सुखी और सुविधासम्पन्नोंके हिमायतियोंकी काई आवश्यकता नहीं है पर जो 
निर्धन, gis और सताये हुए हैं उन्हें प्रत्येक सहृदय नरनारीकी सहायता, 
सहयोग और सहानुभूतिकी आवश्यकता होती है। साम्राज्य और उपनिवेश 
तथा यूरोपक्री aRt हमारी धाककी aa हमारे लिए बिलकुल: 
थोधी और निक्रम्मी हैं । साधारण और दुबी हुई जनता अधिक उन्नत हो, 
स्वप्रकाश कर सके, उसके भूखे पेटको अधिक. रोटी मिल सके, उसे कामकी 
कमी न हो और उसको Agfa आत्मा स्वाभिमान तथा आनन्द, पवित्रता 
और मानवताका अनुभव कर सके, हमारे लिए राष्ट्रीय महत्ता और गौरव 
तथा प्रगतिशीलताके यही अर्थ होते हैं | सुविधा और विशेषाधिकार मानवताकेः 
पतनका कारण हुआ है क्योंकि वह मनुष्यको स्वार्थी बना देता है । लाड सभा, 
सम्पत्तिके आधारपर वोटका अधिकार तथा पाछमेण्टरी जीवनपर धनिकोंका 
एकाधिपत्य आदि लभी बाते' विशेष वर्गौके अधिकारोंकी योतक है जिनका 
उन्मूलन करना हमारा लक्ष्य है? | 
आजसे पचास वषं Wah पत्रकारका यह आदर्श था । पत्रङारकी लेखनीः 
जनताके जीवनको स्पर्श करनेके लिए चळ पड़ी थी । उसका मनोरञ्जन करना, 
उसे ज्ञान ओर बळ तथा उत्साह प्रदान करना, उसमें चरित्र और व्यक्तिस्वका' 
विकास करना उसका लक्ष्य था। वह शोषण और उत्पीडनके बिरुद्ध धर्मयुद्ध 
छेड़नेके लिए आगे बढ़ी थी, फलतः ' ओजस्विता और स्पन्दनसे गित थी-। 
इसके Tess संवादपत्र यदि केवळ fara थे और उनका स्वरूप झुष्क 
शास्रीय था तो अब वे नये आदर्शको लेकर जनताके सूखे जीवनमें ओज 
और रस प्रदान करनेके लिए आगे बढ़े। पर यह स्थिति अधिक दिंनों- 


तक TUE सकी | i ee 
पत्रोंके जीवनम एक ओर क्रान्ति शीघ्र ही आयी जब कुछ लोगोंने उन्हें मुनाफा 
कमानेका AT बना डाळा । व्यावसायिक बुद्धि रखनेव ले तीखी que छोगोंसे 
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यह बात छिपी नहीं रही कि नये साक्षरोंकी वह भीड़ पैदा हो गयी है जिसमें 
उत्सुकता और जिज्ञासा है और जिसके लिए समाचारपत्रोंके सिवा दूसरा कोई 
साहित्य नहीं है। उसे ग्राहक बनाकर पत्रोंसे धन कमाया जा सकता है। इस 
feat सर्वप्रथम कदम उठानेका श्रेय अलफ्रेड हाम्संवथ॑ नामक व्यक्तिको ` 
प्राप्त है जो at चलकर छाई नार्थक्किफके नामसे प्रसिद्ध हुआ। अलफ्रेड 
हास्स॑वर्थ किशोरावस्थासे ही पत्रकार था। उसके पिता बैरिस्टर थे और यह 
युवक अपने पिताका बड़ा पुत्र था । सत्रह वर्षक्री अवस्थासे et वह छन्दनमें 
aaa पत्रकारका जीवनं यापन कर रहा था और पत्रोमें लेख वगैर eater 
काम करतां था । कुछ दिनों बाद सन्‌ १८९२-९३ ईसवीमें वह कतिपय 
साप्ताहिक Tatar प्रकाशन करके घन भी कमाने लगा | 
पत्रकार होनेके साथ-साथ व्यावसायिक बुद्धिवाळे इस नवयुवककी efor 
यहे बात आ गयी कि ऐसे दैनिक पत्रके छिए क्षेत्र तैयार हो गया है जो साधारण 
जनताकी जिन्दगीके तमाम पहलुओं और प्रइनोंकों छिये-दिये प्रकाशित हो 
और उसकी कीमत भी इतनी कम हो कि साधारण आदमी भी खरीद ae 
नार्थक्किफने अपनी डुद्धिसे यह कल्पना कर ली कि नये पत्रका स्वरूप ear 
होना चाहिये | समाचारोंका सङ्कलन इस ढङ्गसे किया जाय कि उनमें जीवनके 
सभी अङ्गोंके सम्बन्धकी चर्चा हो जाय । शीर्पकोंमें इतना अर्थ भरा जाय कि 
उन्हें देखते ही पाठक न केवल उत्सुक हो जाय बढ्कि संक्षेपमें उसके नीचेके 
सारे समाचारका अर्थ भी समझमें आ जाय । लम्बी-लम्बी रिपोर्ट और लेख 
पढ़नेका अवकाश काममें व्यस्त दिन-प्रतिदिनको रोटी कमानेवाले साधारण 
आदमीको कहाँ मिलता है? wea: मुख्य बातोंको लेकर समाचारों तथा रिपोर्टो- 
का सार रोचक egl प्रकाशित किया जाय । पाठकोंकी दिलचस्पी अधिक देर- 
तक किसी एक मामलेपर नहीं टिक सकती अतः “मेक-अप? इस ढड़से किया 
जाय कि एकके बाद दूसरे विषय सामने आते रहें। ऐसी बातों या लेखोंकी 
भरमार न होनी, चाहिये जिन्हें पढ्ने और समझनेमै बुद्धि और मस्तिष्कपर 
अधिक जोर देना पड़े । समाचार भी अधिकतर ऐसे हों जो जीचनकी 
साधारण भौर दूसरी सतहसे सम्बन्ध रखते हों और जो छिछली भावुकता तथा 
छिछली उत्सुकता उत्पन्न करते हों। व्यक्ति जिस प्रकार प्रायः सब बातोंको 
| 
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व्यक्तिगत दृष्टिसे देखता है और व्यक्ति-व्यक्तिके जीवनमें दिळचस्पी लेता है उसी 
ग्रकार समाचारपत्र उपर्युक्त दृष्टिको सामने रखकर प्रश्नो और संवादोंको उप- 
(स्थित करें । जो बातें विशेष रूपसे सनसनी पैदा करती हाँ उनका अच्छे ढङ्गसे 
agi हो। पत्रोंमें जितने अधिक विषयाँका समावेश हो सकता हो किया 
जाय । छोरी-बड़ी सभी वातोंके साथ-साथ चित्रादिसे उन्हें सुशोभित करना 
आवश्यक समझा जाय | 

नार्थक्किफने संक्षेपमें इसी ढङ्गके दैनिक पत्रकी कल्पना की और सन्‌ १८९६ 
इसवीकी चार मईको बरिटेनके प्रसिद्ध डेली मेल” का प्रकाशन हुआ । केनेडी 
जोंसने लिखा है कि 'मेल'के प्रकाशनके पूर्व महोनोंतक ‘cat संस्करण 
निकाला गया । ‘Set ae’ आधुनिक cals स्वरूप और आधुनिक: पत्रकला- 
का जनक समझा जाता है जिसके प्रवर्तक नार्थिफ कहे जा सकते हें। इस 
' कार्यमैँ नार्थङिफके अनुज dees andad जो agit लाड रद्रमेयरके नामे 
प्रसिद्ध हुए उनके सहायक थे | प्रसिद्ध पत्रकार केनेडी जोंस भी उनके साथी थे । 
“डेली मेळ'का मूल्य भी आध पेनी रखा गया और ama आध ‘tat पेपसं'की 
शुरूआत हुई । पुराने पत्रकारोंने कभी इस विपयपर विचार ही नहीं किया था 
कि वे जो कुछ प्रकाशित करते हैं उसके पढ़नेवाले कितने हैं ओर परिमित संख्याको 
छोड़कर औरोंके लिए उसकी कोई. उपयोगिता है भीयानहीं। उन्हें इसकी 
चिन्ता ही न थी कि उनका पत्र पढ़ा जाता है या नहीं । संवाददाताओं और 
समाचारोंकी पुजेसियासे जो मसाला उन्हें मिलता उसे छापकर पत्रका कलेवर 
अर देते | उनकी एक परम्परा थी, एक ढङ्ग था और एक लकीर थी जिसपर 
इढ़तापूर्वंक चले चछना उनका काम था । समांचारोंको समाचार बनाना वे 
नहीं जानते थे । अब नयी पत्र-कका उदय हुई और उसने वस्तुतः यही 
किया । नये पत्रकी समाचार सम्बन्धी कल्पना विस्तृत थी और उसके स्तम्भोंमें 
चे तमाम बाते. भी आने लगीं जिनकी अबतक उपेक्षा की जाती थी । 

ढाई नार्थङ्तिफकी विशेषता यह थी कि उन्होंने सामाजिक जीवनमें इए 
परिवर्तन और उसकी नयी माँगका agua किया, फलतः बुद्धिमान्‌ व्याव 
सायिककी भाँति उस माँगकी पूर्तिके लिए वे अग्रसर हुए । डेली मेल! का एक 
भागा विशेष बातों ( फीचर्स ) के fea नियत कर दिया गया । कहानी, 
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सहिला-संसार, मनोरञ्जन, हास्य, दुनिया भरकी संक्षिप्त राजनीतिक तथा 
सामाजिक जीवनकी ARG, Rragea, रहस्यपूर्ण घटनाएँ, अपराध, 
अदालर्तोमै चळनेवाले सनसनीदार मामले, गुप्तचरोंके कारनामे, रेस आदिके 
समाचार छापे जाने लगे । समाचारांके छापनेका ओर उपस्थित करनेका TF 
भी दूसरा हो गया। उदाइरणके लिए पंक घटनाका उल्लेख कर देना अनुचित 
न होगा । श्री ए० जी० गार्डिनर नामक लेखक आधुनिक पत्रोंकी शिकायत 
करते हुए लिखते हैं कि एक नगरमें एक उदार सजनने वहाँकी जनताके fe 
एक सार्वजनिक भवन बनवाया जिसका उद्धाटन शाही das किसी ड्यूकके 
करकमलोंसे कराया गया । नवोदित पत्रोंम उसकी रिपोर्ट छपी । RAR उस 
बिचारे उदार सजनका, जिसने दान देकर भवन-निमांण कराया था, नाम तक 
उल्लिखित न था पर उद्धाटनकर्ता शाहीवंशज महानुभावके आने, बैठने, बोलने 
और बात SS ढङ्गका, स्थानही सजावटका और उपस्थितोंमें कौनसे नरनारी 
कितने चित्ताकर्षक और मोहक थे आदि arate वर्णनसे स्तम्भ भर दिया गया । 
उक्त संस्थाका भी उल्लेख चलते खाते ही किया गया । 

श्री गार्डिनरकी शिकायत ठीक ही थी और यह संवाददाताकी भूल थी 
कि दानी सजनका नामोझेखतक न किया पर उन्होंने यह नहीं समझा कि 
अब समाचार सम्बन्धी कल्पना ही बदल रही थी। ‘eet मेल” ने समा- 
चारकी कसौटीकी व्याख्या करते हुए कहा कि “जो बात साधारण ढोर्गोके लिए 
मनोरज्षक ओर सरस हो वही समाचार है” | इस्पीरियळ प्रेस-सम्मेलनमें 
श्री टायक्लार्कने यही बात इन शब्दोमें कही कि 'छन्द्नके प्रेस अब केवळ qz- 
नाओंको gag प्रकाशित कर देना नहीं चाहते और न केवळ ब्रिटिश उपनिवेशों- 
की जनताकी संख्या ओर वहाँकी उपजको छापकर सन्तोष करना चाहते हैं। 
बे मनोरञ्जक समाचार चाहते हैं जो प्रचारका सबसे उत्कृष्ट साधन होता 2’ | 
इस प्रकार पुराने पत्र घटनाओंको जहाँ उनके विशुद्ध रूपमें प्रकाशित मात्र कर 
देना पर्यास समझते थे वहाँ अबके पत्रोंकी cea उन्हीं घरनाओंको इस ठङ्गसे 
उपस्थित करना आवइयक समझा गया तथा उनके उन Beige जोर देना 
जरूरी माना गया जो जनताको आकर्षित कर सके और उसका मनोरञ्जन 
AU समर्थ हो सकें | यह फर्क था नयी और पुरानी ase । परिणामतः 

“ 
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साक्षर जनताके लिए नये पत्रोंका प्रकाशन एक वरदान हो गया । डेली ao’ 


तत्काल लोकप्रिय हो गया और उसकी बिक्री पहले ही वर्ष दो लाख कापियाँ 


रोजतक पहुँच गयी । तीन वर्षमै पाँच छाख और पाँच qed दस छाख 
कापियाँ तक बिकने लगीं | 

देशमै 'डेली aw’ की धूम मच गयी । केनेडी जोंसने लिखा है कि 
पहले ही दिन मेलकी करीब ३ छाख ९५ हजार प्रतियाँ बिकीं यदापि अगले 
दो महीनोंमें औसत बिक्री दो लाख प्रतिदिनकी रह गयी थी। एक समय 


A aA i 
आया जब उसकी पन्द्रह छाख प्रतियाँ प्रतिदिन. बिकने लगीं । जिधर देखिये 


वह छाता हुआ दिखाई देता । नाथक्किफने अनुभव किया कि किसी भी पदार्थ- 


का सबसे बडा विज्ञापन यही है कि लोग उसके बारेमें चर्चा केरनेको बाध्य 
किये जायें । पदार्थ ही नहीं पर व्यक्ति भी सबसे अधिक नाम या कुनाम इसी 


प्रकार कमाता है। कुछ ऐसी वात कीजिये--भली या छुरी--जिसके कारण 


लोग चर्चा करनेके लिए बाध्य हों। फिर क्या, आप अखिल भारतीय यशके 


व्यक्ति हो जायेंगे। 'डेली मेल! ने इस तथ्यको समझा और अपनी चर्चा करानेके 
लिए तरह-तरहकी नीति बरतने लगा। आजकी अखबारी ama जिसे 
tia’ कहते हैं डेली मेल” ने उसका भी आश्रय लिया--कुछ असाधारण शगूफा 
छोड़ना । उसने एक बार यह “स्टंट शुरू किया कि चक्कीका पीसा आरा खाओ 


क्योंकि सिलके आटेके तत्त्व नष्ट हो गये रहते हैं। उसने इसकी ऐसी घूम . 


मचायी कि कुछ लोगोंने नार्थक्किफको सनकी कहा और Hoa समझा कि वे 
शायद कुछ चक्कियोंका भी व्यापार करते हैं जिसके लिए प्रचार कर रहे हैं, 
पर इनमेंसे कोई भी बात सत्य न थी । नार्थक्किफका मतलब केवळ इतना था 
कि लोग डेली सेल'की चर्चा करनेको वाध्य हों । इससे बढ़कर, विज्ञापनकाः 
दूसरा कोई अन्य प्रकार न था | 
Ee निकी विज्ञापन सम्बन्धी इस कहपनाने व्यापारियाँको भी नयी Ge 
प्रदान कर दी । पत्रों द्वारा विज्ञापन करानेका ढङ्ग एुराना है पर उस समय 
विज्ञापनोंका प्रदर्शन इस प्रकार नहीं किया जाता था कि पत्रोंपर उनका ही रोव 
छाया दिखाई दे । समाचारों.तथा दूसरी आवश्यक बातोंके प्रकाशनसे यदि 
स्थान बच जाता था तो विज्ञापनके लिए बेच दिया जाता था। प्र अब 
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विज्ञापनवाजोंको नयी तरकीब सूझी | ऐसे पत्रोंमे जिनकी बिक्री धूमसे हो रही 
हो क्यों न विज्ञापनोंका प्रदर्शन किया जाय ? उन्हें 'स्टंट!का रूप क्यों न प्रदान 
किया .जाय ? सनसनीखेज और आकर्षक शीर्षकोंका आश्रय लेकर उन्हें मनो- 
रञ्जक Se क्यों न प्रकाशित किया जाय? पत्रको काफी रुपया देकर स्थान क्यों 

न खरीदा जाय ? इस कठपनाके साथ-साथ Gate आमद्नीका नया जरिया 
पदा हो गया | एक ओर पत्रोंकी बिक्री खूब वढी और दूसरी ओर विज्ञापनके 
लिए स्थान बेचनेसे गहरी आमदनी होने लगी। adia पत्र-मालिकोंने यह 
देखा कि समाचारपत्रोंका प्रकाशन ऐसा. व्यवसाय है जिसके द्वारा गहरा मुनाफा 
कमाया जा सकता है । 

“डेली मेल” की पूँजी उसकी स्थापनाके समय चाहे जितनी भी. कम क्यों 
न रही हो पर उसके प्रकारानके दस AWS अन्दर अर्थात्‌ सन्‌ १९०५ इसवीमें 
उसका सूलघन TA लाख Tes कूता गया । नार्थङ्किफने 'असोशियेटेड न्यूज- 
पेपर लिमिटेड” नामक कम्पनी स्थापित करके डेली मेल” को उसके अधीन ` 
gat समय क्रिया था और तव उसकी पूँजी उपर्युक्त रकममें कूती गयी ।. फिर, 
तो उसके सुनाफेकी रकम बढ़ती ही गयी । सन्‌ १९०६ में इस कम्पनीने अपने 
साधारण शेयरोंपर ८ प्रतिशत मुनाफा, वितरित किया। सन्‌ १९१२ में यह 
मुनाफा १७ प्रतिशत पहुँचा ओर सन्‌ १९२० में २० प्रतिशत | खन्‌ १९२२ में 
तो उसने साधारण रोयरोंके fear ढाई लाख पौण्डके बोनस शेयर वितरित 
किये । इस प्रकार १६,वर्षकेअन्द्र आरम्भिक साधारण शेयरसे २०७. प्रतिशत 
सुनाफा कमाया गया । BATS साढ़े सात लाख साधारण शेयरोंमें ४ लाख 
४१ हजार शेयर ASS नार्थेङिफके पास थे । पाक तनिक कढ्पना करें कि. 
नार्थक्किफने कितना मुनाफा कमाया होगा 

पत्र-सञ्चालनमें कितना व्यवसायवाद्‌ घुसा यह fears लिए एक बात 
और बता देना अनुचित न होगा। न्यूफाउण्डलेण्डमें ३४ सौ वर्गमीळ जङ्गल 
खरीद कर नार्थक्किफने एक कम्पनी कायम की जिसके द्वारा समाचारपत्रोंके 
कागजके उत्पादनका काम स्वतन्त्र VIA किया जाने झगा । “एंग्छोन्यूफाउण्ड- 
Sve डेवळपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड? दस aS अन्दर छः सौ टन समाचारपत्र- 
का कागज प्रति सप्ताह उत्पन्न करने लगी at 
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(5 
पर हार्म्सवर्थ-परिवारकी यही .एक कम्पनी न थी। गत चाळीस aÈ 
भीतर पत्र-व्यवसायके लिए उसने कतिपय कम्पनियाँ स्थापित at और 
अकल्पित मुनाफा उठाया | उसका “अमलगमेटेड प्रेस लिमिटेड” सन्‌ १९२१ 
तक प्रायः ७५ साप्ताहिक तथा मासिक पत्रोंका सञ्चालन कर रहा Wl सन्‌ 
१९२२ sada जब wis नार्थझिफ मरे उस समय इस कम्पनीका मुनाफा 
४८ प्रतिशत तक पहुँचा था । नार्थक्किफकी wags बाद उनके छोटे साईं 
छाई राद्रमेयरने इस कम्पनीको लार्ड केमरोजके हाथोंमें fage कर दिया । 
कार्ड केमरोज दूसरे पत्र-व्यवसायी हैं जो वेरीमूपके नामसे सैकडौं पत्रोंके मालिक 
Fi उनके नियन्त्रणमें 'अमळगमेटेड प्रेस कम्पनी? न केवळ आज सेकड़ों पत्रन 
पत्रिकाओंका सञ्चालन कर रही दै. बल्कि कागजका निर्माण करनेदाळी दो-दो 
बढी कम्पनियांको भी चला रही है,जो अधिकतर छन्दनके पत्रोंको कागज बेचती 
=) लाड रादरमेयरकी “डेली मिरर न्यूजपेपर लिमिटेड” तथा “पिक्टोरियछ 
न्यूजपेपर कम्पनियाँ? IJA मुनाफा कमा रही हैं। कहते हैं. कि इन 
कम्पनियोंका साधारण हिस्सेदार सन्‌ १९१० ईसवीके बादसे सन्‌ १९३६ Fo 
तक अपनी दूँजीका साढ़े चार सो प्रतिशत मुनाफा कमा चुका | 
` ` , लाड नार्थक्किफके बाद ore रादरमेयरने पुरानी असोशियेटेड न्यूजपेपर 
लिमिटेड कम्पनीको 'डेळीमेल ze’ बना डाला जो aed sea ‘Set मेळ 
एण्ड जेनरल ट्रस्ट” के नामसे विख्यात हुआ | इस प्रकार हेरल्ड andad 
( ढाड रादरमेयर ) और सर विलियम बेरी ( छाड केमरोज ) लन्दनके प्रायः 
समस्त पत्रोके प्रभु हो गये । इन छोगोंके हाथॉमें कतिपय कम्पनियाँ थीं जो 
सैकड़ों पत्रोंका सञ्चालन कर रही थीं। सन्‌ १९३७ इसवी तक बेरीग्रूप सम्मिलित 
था पर उसके बाद उन दोनोंमें Fzarer हो गया और एक अपमेंसे कई AT 
चेदा हो गये । बेरीमूप, 'केडबेरी अप, ओघमूसमूप, निवरबुक अप, .तथा उधर 
wr रादरमेयरकी कम्पनियाँ आज लन्‍्दुनके प्रायः समस्त पत्रोंकी स्वामिनी हैं 
जो करोड़ों रुपयोंका मुनाफा कमा रही हैं और करोडोंकी पूँजी लगाकर पत्रोंको 
ब्यवसाय बनाये हुए हैं । 
आज ‘rave’, “मैन्चेस्टर गाजियन!, ग्लासगो Ses’, Ae शायर पोस्ट! 
तथा ‘Mawar और रविवारको प्रकाशित होनेवाले चार अन्य qaia छोड़क 
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प्राय: सबकी सब पत्र-पत्रिकाएँ किसी न किसी “ग्रप'की मिलकियत हैं । यों तो 
छन्द्नका “टाइम्स? भी सन्‌ १९०८ Sadia प्रायः झाडं नार्थङ्किफके अधीन हो 
गया था ओर सन्‌ १९२२ saat तो 'टाइम्स'के प्रमुख हिस्सेदार श्री जान 
वाल्टरने उसे नारथझ्िफके हाथ बेच ही दिया था । ढाडे राद्रमेयरकी बड़ी 
भारी आकांक्षा यह थी कि वे “टाइम्स'की प्रभुता प्राप्त करें। पर सोभाग्यसे 
उनकी लालसा पूरी न हुई | AS समय अपने वसीयतनामेमें लाड नार्थ- 
छिफ यह लिख गये .कि was बाद श्री वाल्‍्टरको यह मौका पहले दिया जाय 
कि वे यदि चाहे तो रोयरोंके बाजार-भावके अनुसार रुपया अदा करके 'टाइम्स'- 
को पुनः ले लें । नार्थक्किफकी शृत्युके बाद राद्रमेयरने बढ़ा कुचक्र रचा कि 
“टाइम्स” हाथसे न जाने पाये, उन्होंने हिस्सोंका दाम भी बढ़ाया पर सौभाग्यसे 
मेजर आस्टरकी सहायतासे वाल्टरने १३ लाख पौण्ड अदा करके उसे ळे 
छिया | aaa “टाइम्स” एक zee अधीन है जिसके सदस्योंमे इंग्लेण्डके ore 
चीफजस्टिस att ae आव इंग्लेण्डके गवर्नर तथा was सोसाइटीके 
. अध्यक्ष आदि हें । 

टाइम्स” पूँजीपतियोंसे अपनी जान बचा सका फलतः आज भी उसके 
स्तम्मोंपर उसके सम्पादकका अक्षुण्ण अधिकार है । 'मेन्चेस्टर गाजियन' उचित 
दावा करता हे कि उसके पत्रसे किसी छार्डके नामका सम्बन्ध नहीं दै अतः 
आज भी वह अपनी मर्यादा और आदशंकी रक्षा करनेमें समर्थ 21 पर इन _ 
थोडे-से इनेगिने ब्रिटिश पत्रोंको छोड़कर बाकी सब्र व्यवसाय और धनेषणाकी 
चूतिके साधन हो गये हैं और विभिन्न व्यापारिक aie हाथके खिलोने हैं । 
आजसे पचीसों वर्ष पूर्व॑ ब्रिटिश पत्रकार-सङ्घके तत्कालीन अध्यक्ष सर uae 
डोनाउ्डने यह घोषणा की कि 'समाचारपत्रोंका व्यवसायीकरण हो गया 2? 1 पर 
aaa आजकी स्थिति तो और भी अधिक उग्र हो गयी है । यह सच है कि Ta- 
सञ्चाळनमें कुछ व्यावसायिक मनोवृत्ति सदासे रही है | जो पूँजी लगाते थे चे 
यह समझकर लगा देते थे कि .उनके पत्र शीघ्र स्वावलम्बी हो जायेंगे और 
यदि सम्भव हुआ तो उनसे उन्हें कुछ मुनाफा भी हो जायगा | पर जहा यह 
सच है वहीं यह भी सच है कि मुनाफा कमाना उनका प्रधान और सुख लक्ष्य: 
कदापि न था । पत्र-सञ्चालक सिद्धान्त या मतके प्रचारके छिए पत्र निकालते 
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थे और पत्रकारकी योग्यताकी कसौटी यह नहीं थी कि रुपया कमानेमें उसे 
कितनी सहायता मिलती है प्रत्युत यह थी कि व्यक्ति-विशेष सम्पादक होकर 
किस सीमातक पत्रको गौरव तथा गम्भीरता प्रदान करेगा, किस सीमातक 
इसकी विचार-शक्तिपर भरोसा किया जा सकता है और उसकी Tate 
कितना बल तथा ओज -ै | 


आजकी पत्रकारीने पत्रकलाकी कल्पनाको अधिक विस्तृत आर sats | 


तथा चित्ताकर्षक बनाकर उसे जनताकै जीवनके अधिकाधिक सम्पर्कमें 
लाकर जहाँ बड़ा भारी काम किया है वहीं उसे व्यवसायका माध्यम बनाकर 
उसकी बड़ी भारी हानि भी की है । आज- वे विचार और आदर्श तथा सेवा 
और साधनाके प्रतीक न होकर धन-लोलुपताके पूरक हो गये हैं। बिक्री बढ़े 
और जैसे भी हो बढे, यही उनका एक मात्र लक्ष्य हो गया हे, इसलिए नहीं कि 
अधिकसे अधिक जनतातक पहुँचकर वे किसी सिद्धान्तका प्रचार करना 
met हैं अथवा उसे आदशोंसे अनुप्राणित करनेके लिए उत्सुक हैं बल्कि 


इसलिए कि बिक्री बढ्नेसे उनका दुहरा लाभ होता दै । विक्रीसे आमदनी तो - 


होती ही है पर उससे भी अधिक आमदनी विज्ञापनोंसे. होती है जो वस्तुतः 
पत्रोंकी प्रमुख आय हो गयी है। कोई भी विज्ञापनदाता विज्ञापन देनेके 
ad यह देखना चाहेगा कि वह ऐसे पत्नमें अपना विज्ञापन छपाये जिसको 
“बिक्री अधिकसे अधिक हो । wea: wis मालिक विज्ञापनवाली आंमदनीके 
लिए जेते भी हो अपनी बिक्री बढ़ानेके लिए सारी शक्ति छगा देते हैं । आज 


यह मनोद्ृत्ति अतिको पहुँचकर समाचारपत्रोंके आदर्शनों मटियामेट करने . 


wit है और भयावनी महामारीके रूपमै उन तमाम पत्रोंका संहार करने wit 
है जो अपने पद-गौरव तथा कर्तव्यकी रक्षा करना चाहते हैं । बिक्री बढ़ानेके 
लिए पत्रोंमें उचित-अनुचित और अइछीलता तथा अशिष्टतां, ब्यक्तिगत जीवन- 
की wear और छोलुपता तथा दोर्बल्य, सभी मुख्य रूपसे प्रदाशित किये 
जाते हैं जिसमें साधारण मनुष्य जो सहज ही मानव स्वभावजन्य तुच्छ T- 
Frater शिकार रहता है, उन्हें पढ्नेके लिए उत्सुक हो । 

खुली हुईं बात है कि छन्दनका न्यूज आव aed’ नामक .पत्र संसारमें 
सबसे अधिक बिक्रीवाला पत्र था जो व्यापक रूपसे न Sas देशमै afer 
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'चिदेशमें भी खपता था | उसका सम्पादन जिस सुन्दर ढङ्गसे किया जाता था 
‘AS पत्रकलाकी आश्चर्यजनक सफलता मानी जाती थी । पर उसकी बिक्रीका 
aga यह था कि वह पत्र दुनिया भरकी गन्दुगी, अश्लीलता, व्यभिचार और 
अपराध छापनेमें विशेषज्ञ था । बड़े-बड़े घरानोंकी प्रेमळीला और भोगलिप्सा 
तथा तलाक और अइलील कहानियाँ छापकर वह इतना लोकप्रिय हो गया था 
'कि बिक्रीमें anger कोई पत्र उसका सामना नहीं कर सकता था। इधर 
कुछ वर्षोसे इस पत्रकी रूपरेखा बदली है पर जमानेतक उसने इसी 
mena? नीतिसे बेहद धन कमाया । जो पत्र लोकप्रिय बनना चाहते हैं ओर 
बिक्री ही जिनका एक मात्र लक्ष्य होता है वे “न्यूज आव दि वल्‍्डं' के समान 
adi तो बहुत कुछ सीमातक उपर्युक्त अध्ताकों स्थान देनेके लिए बाध्य होते 
Yi अपने इस कुकृत्यका औचित्य सिद्ध करनेके लिए वे एक ही तर्क उपस्थित 
करते हैं और वह यह कि जनता जो चाहती है उसे प्रदान करना हमारा कतंव्य 
है। चे नहीं देखते कि अपने इस asa वे अपने ही पाठकोंका अपमान 
-कर रहे हैं । ; | 
' उनके कहनेका अर्थ तो यह हो गया कि जनता स्वयं ही He और THIS 
aar ओळी है जो सिवा इन बातोंके और कुछ चाहती ही नहीं । श्री स्काट जेम्स- 
ज्ञे अपनी gas प्रेसका प्रभाव” ( इनफ्छुएन्स आफ दि प्रेस ) में लिखा ह कि | 
caa पत्रोने देशकी भारी जनसंख्यापर विजय प्राप्त करनेके लिए कदम बढ़ाया 
और अपनेको ऊपर लाद देनेका निश्चय किया तो शायद यह मान लिया कि 
अधिकतर पाठक मूर्ख, अज्ञ और ट हैं? | वे यह भी अनुभव नहीं करते कि 
जनता क्या चाहे और क्या न चाहे यह सिखाना भी aga कुछ पत्रोंका काम 
दहा है और यह उन्हींका काम है। आज वे अपनेको जनताके लिए नहीं 
समझते ats जनताको ही अपनी खेती समझते हैं. जिसे जेसे भी हो अपनी 
छक्ष्यकी पूतिका साधन बनाना चाहते हैं | : i 
विज्ञापन प्राप्त करनेके लिए बिक्री बढ़ानेकी प्रतिस्पर्घासे व्यावसायिकताने 
aeae अभिनव किन्तु खेदजनक उपाय हूँढ़ निकाळे हैं। बिक्री जितनी अधिक 
होगी विज्ञापन उतना ही अधिक मिलेगा और विज्ञापनकी दुर भी उतनी ही 
अधिक ऊँची रखी जा सकेगी। फलतः बिक्री बढ़ानेके लिए गहरी कनवेसिंग की 
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जाती , है और न जाने कितने आदमी इसी कामपर नियुक्त रहते हैं कि घूम- 
“ घूम कर लोगोंको अपना पत्र-विरोष खरीदनेके लिए राजी कर as | आजकल 
“बीसेकी योजना”, 'पारितोषिकॉका वितरण” तथा 'पाठकोंको भेंट? देनेकी नयी- 
नयी योजनाएँ निकाली गयी हैं । रजिस्टर्ड पाठकोंको यदि वे दस वर्ष या पन्द्रह 
asas नियमित रूपसे पाठक बने रहें तो पत्रके साथ-साथ बीमेकी एक रकम 
देनेकी घोषणा की जाती है । 
खरीदारोंका आह्वान किया जाता है कि वे बारह या सोलह हफ्तेतक नियमित 
ETA ग्राहक बननेका इकरार कर दें तो उस अत्रधिके बाद पत्रकी ओरसे मुफ्तमें 
उपहार सेंट किया जायगा । उपहार प्राप्त करनेके लिए पाउकोंकी प्रतिस्पर्धा 
करायी जाती है। पर्त्रोके साथ विभिन्न संख्याओंसे अङ्कित चिटें ळगा दी 
जाती हैं और निश्चित अवधिके बाद घोषणा की जाती है कि असुक-असुक नम्बरको 


चिट जिनके पाससे निकले उन्हें पत्रकी ओरसे उपहार प्रदान किया जायगा | . 


कपड़ा धोनेकी मशीन, तरतरिवाँ, चायका सेट, ओवरकोट, महिलाओके उपयोगके: 
लिए वस्न, साबुन, इस्तिरी करनेका बिजळीका यन्त्र, मोजे, पतलून आदि तरह- 
तरहकी वस्तुएँ भेंट की जाती हैं ।' 'क्रासवर्डकी पहेलियों' को हल करनेवालोंके 
लिए पारितोषिक देनेका एलान किया जाता है । नाना प्रकारके ऐसे प्रलोभनोंले 
ग्राहक बनानेकी चेष्टा की जाती है जिसमें विज्ञापन मिलें ओर ऊँची दर देकर 
व्यापारी उन्हें FIT | 

Set मिरर” जब प्रकाशित हुआ था तो प्रकारानके Ya उसके सञ्चालकों- 
ने विज्ञापन और कनवेसिंगमें एक लाख पौण्ड खर्च किया था । विचार कीजिये 
कि पत्र-व्यवसायमें प्रवेश करनेके पूर्व ही इतनी लम्बी रकम प्रदान करनी पड़ी 
पर प्रकाशनके ३० वर्ष बाद सन्‌ १९३३ में उसने इसकी दुगुनी रकम ग्राइकों- 
को उपहार Azad व्यय कर दी | यह सब इसलिए किया जाता है कि विज्ञापन 
अधिकसे अधिक उपलब्ध हों । जहाँ इतना खर्च किया जाता हो विज्ञापन 
रास करनेके लिए, वहाँ उससे होनेवाली आय कितनी होती होगी इसपर पाठक 
स्वयं विचार कर लें | स्मरण रखियेगा कि पत्रसञ्चाक कम्पनियोंने अगाध लाभ 
उठाया है और शत प्रतिशत मुनाफा कमाया है जिसका उल्लेख पूर्वके एृष्ठोर्म 
किया जा चुका है। सन्‌ १९२२ gadis लन्दनके कुल पत्रांकी विज्ञापनरूेे 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


Gate व्यवसायीकरण . ७३ 


होनेवाळी आय १ करोड़ ३० लाख पोण्डके करीब थी। केवल 'डेली मेल'की आय 
उस समय दस लाख पौण्ड प्रतिवर्षके करीब थी.। यह स्थिति उस समय थी 
जब युद्धके बाद पत्रोंने अपने व्यावस।यिक रूपको स्पष्ट किया था ओर विज्ञापन- 
बाजीका महत्त्व उनके लिए प्रकट ही हों चछा था । इसके ATA यह रकम 
कहीं अधिक ऊँची पहुँची होगी। अमेरिकाके समस्त दैनिक पत्रोंकी विज्ञापनसे 
Start वार्षिक आमदनी पचहत्तर करोड़ रुपये कूती जाती 2 | 
i इस प्रकार आज विज्ञापनदाताओंसे होनेवाळी आय समचारपत्रोंकी 
जीवनी-धारा हो गयी'है जिसके सहारे और जिसके लिए वे जीते हैं । पत्र- 
सञ्चालकोंके दो आहक हैं, पाठक और विज्ञापनदाता । बिक्री बढ़ानेकी चिन्त्यः 
भी मुख्यतः विज्ञापन प्राक्त करनेके लिए ही की जाती है । तरह-तरहके प्रको- 
भन और उत्तेजन प्रदान करके पाठक एकत्र किये जाते हैं और विज्ञापन- 
.दाताओंको स्थान प्रदान करके गहरी आमदनी की जाती है। स्पष्ट है कि विज्ञा- 
पन-दाताओंका स्थान प्रमुख हो गया है। उन्हें नाराज करनेकी हिम्मत. पत्र- 
सञ्चालक नहीं कर सकता | पत्रोंकी सिद्धान्तम्रियता ओर आदर्शवादिता याही 
डावाँडोल हो गयी है उसपर भी वे यदि बाध्य रूपसे किसी राजनीतिक मतमता- 
न्तरोंके समर्थक होनेकी घोषणां करते हैं तो उसका प्रतिपादून वहीं तक करते 
हैं जहाँ तक विज्ञापनदाताओंका भारी वर्ग नाराजगी जाहिर नहीं करता । RÈ- 
इरे devise 'दि फ्री प्रेस” नामक अपनी पुस्तकमें इस स्थितिकी समीक्षा करते 
हुए लिखते हैं कि ‘aa पत्रके मालिक विज्ञापनदाताओंको अपना स्वामी स्वीकार 
करनेके लिए बाध्य हुए तब सच्चे समाचार और गम्भीर तथा निष्पक्ष विचारको 
प्रकाशित करनेकी उनकी स्वतन्त्रता परिसीसित हो गयी । यदि वे चाहें भी तो 
ऐसा नहीं कर पाते! । यह स्थिति न केवल दयनीय हे. बल्कि भयावह भी है। 
हम मानते हैं कि पत्रोंके जीवनके लिए उनके ग्राहक भी होने चाहिये ओर 
विज्ञापनोंकी आय भी । म्राहकोंके बिना कोई पत्र जीवित नहीं रह सकता पर 
जैसा कि प्रसिद्ध पत्रकार ब्लूमफील्डने कहा है 'पत्रोंको अपनी बिक्रीके लिए. 
अपनी उस उपयोगिता और मूल्यपर आश्रित होना चाहिये जो समाचारपत्रः 
होनेके नाते वे समाजकी दृष्टिमें रखते हैं। आजके पत्र ऐसा नहीं कर रहे हैं! 3 
आजके पत्र तो अपनी उपयोगिता किसी पूँजीपतिकी जेब भरनेमें समझते हँ» 
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"फिर उसके लिए समाजमे चाहे जितनी भी mesa और कुरुचि तथा 
-कुप्रबृत्ति क्यों न उत्पन्न करनी, पढे । 
आज तो किसी पत्रको जीवित रखना या मार डालना विज्ञापनदाताआंके 
ध्हाथमें हे। अच्छेसे अच्छा पत्र हो यदि विज्ञापनदाता उसे विज्ञापन न दें तो 
"उसका चलना भी असम्भव हो जाय। se नार्थछ्िफने विज्ञापनोंकी प्राप्तिकी 
'ग्रतिस्पर्धामें 'बिक्रीकी सर्टिफिकेट! पेश करनेपर विज्ञापन देनेकी आवाज उठायी। 
ये स्वयं पत्रकार थे पर कदाचित्‌ उस समय उन्होंने यह अनुभव नहीं किया 
कि उनकी इस नीतिसे कितना भारी अनर्थ होने जा रहा है। पर आज विज्ञा- 
qaqa यह साहस है कि प्रत्येक" पत्रसे माँग पेश करता है कि वह 
बताये कि sae कितने ग्राहक हैं और किसे वर्गके लोग आहक हैं। धनकी 
भूखमें अन्धा हुआ दूँजीवाढी पत्रसञ्चालक ga सीमातक पत्रोंकी मयोदाको 
qe करनेका कारण बना हे । फिर विज्ञापनोंका चाहे वे .कितने भी भ्रष्ट और 
गन्दै क्यों न हों ऐसा प्रमुख रूपसे प्रदर्शन होने लगा, Ri कि qè कलेवर- 
को देखकर शिष्ट व्यक्ति लजित हो जाता है। साफ” मौलूम हो जाता है 
-कि विज्ञापनदाता -जनताकों आनितर्मे डालकर और उसे बहकाकर झूठ-फरेब- 
के द्वारा पैसा कमाना चाहता है फिर भी हम उसके: विज्ञापनको प्रकाशित 
'करनेके लिए बाध्य होते हैं । 'महात्माजीका चमत्कार और, मालवीयजीका 
-कायाकल्य' के विज्ञापनोंकों देखकर किसे के न आने लगती होगी | 
लेखकको स्वयं अपने पत्रकार-जीवनमें (इसका अनुभव अनेक बार हुआ । 
'एुक बार एक पत्रमे पञ्जाबके किसी व्यापारीका यह विज्ञापन छपा था कि 
‘a रुपयेमें सुन्दर राय घड़ी जिसे देखकर आप मुग्ध हों जायेंगे |? हिन्दी 
पत्रका एक अभागा पाठक एक दिन कार्यालयमै आया ओर उसने बर्चोकी 
-खेलनेवांली एक घड़ी जो दो-दो पैसेमें बिकती है उसके सामने रख दी। 
-चूछनेपर मालूम हुआ कि उपर्युक्त विज्ञापन पढ़कर उसने यह घडी मेंगवायी 
` और ढाई रुपयेकी वी० पी० छुड़ानेपर यही घड़ी पायी। उस बेचारेने यह 
:नहीं समझा कि ‘za’ के माने क्या होते हैं । विज्ञापनदाताने तो जानबूझकर 
“हिन्दी पत्रमें ‘cia’ शब्दका प्रयोग किया था। न जाने कितने सीधे-सादे 
“पाठक इस प्रकार उगे जाते हैं और वे पत्र उन उगोंके सहायक होते हैं जो 
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विज्ञापन saree पत्रोंको पैसा देते हैं । क्या धूताकी ysiart सहायक होना 
feat भी पत्रके गौरवको नष्ट कर देना नहीं है? , 

जैसा कि कह चुके हैं हमारा यह मतलब नहीं है कि. पत्रोंको विज्ञापन 
छापना ही न चाहिये । हम जानते हैं कि ऐसा करके जीवन-यापन करना 
और अपना अस्तित्व बनाये रखना भी अधिकतर पत्रोंके fq सम्भव न दोगा, 
पर हम यह भी जानते हैं कि ats द्वारा केवल धन कमानेकी प्रबृत्तिने यदि 
जोर न पकड़ा होता तो विज्ञापन छापते हुए भी पत्र अपनेको उनके erate 
समर्पण कर देनेझी घृणित स्थितिले बच गये होते। water यदि विज्ञापन 
चाहिये तो विज्ञापकोंको भी पत्रमे “स्थान चाहिये । दोनोंकी आवश्यकता 
उस सामञ्जस्यका सर्जन Has समर्थ होती जो व्यापारियोंके लिए छाभजनक 
होनेके साथ-साथ पत्रोंकी मर्यादाकी रक्षा करता तथा समाजकी सेवा करनेके 
डसके आदर्शको अक्षुण्ण, छोड देता । आज तो ब्रिटिश पत्रकारों और सम्पादकों- 
को व्यवस्था-सम्पावकोंक़ा:, मुँह जोहना पदता है। व्यवस्था-सम्पादकोंकी नयी 
बला सम्पादकोंके सस्तकपर;पत्रको व्यवसाय बनानेके साथ-साथ लाद दी गयी 
है । विज्ञापनोंके लिए स्थान पहले चाहिये, जहाँ छापनेके छिए पेसा लिया गया 
` हे चहीं छापना चाहिये और फिर ऐसी किसी नीति या सिद्धान्तका प्रतिपादन 
न करना चाहिये जो पूँजीवादी पत्र-सञ्चालक ओर विज्ञापनदाताको पसन्द 
नहीं है । इस प्रकार न केवळ पत्रकारकी स्थिति अपमानजनक तथा दयनीय 
हो गयी है बल्कि पतरोंळी स्वतन्त्रता और आदर्श भी अप्रत्यक्ष रूपसे अष्ट हो 
गया है। She se 

स्वतन्त्र होनेका दावा करनेवाले बिटिश पत्रोंकी नंकेल किस प्रकार विज्ञापन- 


A 


दाताओंके हाथोंमें पहुँच गयी है इसका अकाव्य प्रमाण उपस्थित कर देना 
अनुचित न होगा । सन्‌ १९३८ gant ब्रिटिश प्रधानमन्त्री स्वर्गीय श्री 
चेम्बरलेनने म्यूनिखमें हिरलरके सामने घुटने टेक दिये । न्याय, मानवता, 
स्वतन्त्रता और सबसे बढ़कर ब्रिटेनकी प्रतिष्ठाको धूछमें मिलाकर उन्होंने चेको- 
स्लोवाकियाकी इलाली करनेके लिए हिटलरको पूरी स्वाधीनता प्रदान कर ai | 
चेम्बरलेनकी कायरतापर सारा जगत्‌ कॉप Tat और स्वार्थ तथा दब्चूपनकी , 


ऐसी मिसाल उपस्थित कर दी गयी जिसके लिए मानवता सदा घृणाके साथ 
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तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीका नाम लेगी । ब्रिटिश पत्र मी राष्ट्रीय सम्मान- 
की इस हत्यापर gor हो. उठे । एक स्वरसे उन्होंने म्यूनिख-समझौतेकौ 
निन्दा आरम्भ की । यह देखकर हिटलरके क्रोधका . पारा आसमानपर पहुँच 
गया । ९ अक्तबरको उन्होंने भाषण किया और उद्दण्ड शब्दोंमें ब्रिटिश पत्रोंकी 
ओर सङ्केत करते हुए कहा कि वे अपने देशकी ओर देखें और यदि जर्मनीके 
आमलॉमें हाथ डालेंगे तो उनके देशके लिए अच्छा न होगा। इस भाषणकी 
रिपोर्ट सुनकर ब्रिटिश जनता क्लुब्ध हो उठी पर दूसरे दिन Ra पत्र देखने 
ही लायक थे । उसका वर्णन 'टाइम्सके भूतपूर्व सम्पादक fea स्टीडके 
ही areata सुनिये । वे. कहते हैं “ब्रिटिश राष्ट्रकै क्षोभका पारावार न था। 
हिटलर द्वारा किये गये अपमानसे वह क्रुद्ध था पर उसके इस Hast सङ्केत- 
मात्र भी दूसरे दिन प्रकाशित हुए Tata दिखाई न दिया ।, कुछ प्रमुख पत्र तो 
अपनी पहली गळतीके लिए हिटळरसे दुबी जबानमें क्षमायाचनातक करते 
दिखाई दिये | अपने देशके “स्वतन्त्र पत्रों के इस STAT व्यवहारका कारण 
क्या था ? इस सम्बन्धमें की गयी जाँच-पड्तालसे यहं रहस्य खुला कि विज्ञापन 
प्रदान करनेवाली कुछ बड़ी पुजेन्सियॉने, जिनकी आयसे प्रसुख पत्रोंके मालिक 
मालामाल होते हैं, यह धमऊी दे दी कि ये पत्र यदि अन्तर्राष्ट्रीय सङ्कट उत्पन्न 
करनेकी चेष्टा करेंगे तो उनको विज्ञापन देना बन्द कर दिया जायगा। इस 
` प्रकारकी अशान्ति यदि हो गयी तो उससे व्यापारको गहरा धक्का लगेगा । 
_ धमकाये गये पत्रोंकी यह हिम्मत मी नहीं हुई कि वे उन विज्ञापनदाताओंका 
नाम प्रकाशित करके उनकी पोल खोळ देते ।' 

थह है बिटिशपर्त्रोक्री de आज म्यूनिखका आत्मसमर्पण इंग्लैण्डको 

भजा चखाता है और जगत्‌ समराग्निमें भस्म हो रहा दै। 
डाक्टर मैक्सम्रुनबेक नामक नाजी छेखकने ब्रिटिश पत्रोकी टीका करते हुए 
रिखा है कि 'निटेन और अमेरिका डींग हॉकते हैं कि उनके पत्र पूर्णतः BAS 
हैं । यदि स्वतन्रताका केवळ इतना ही अर्थ 2 कि वे सरकारी हस्तक्षेपसे सुक्त दैं 
तो इसे हम स्वीकार कर लेते हैं पर वास्तविक अर्थमें dats पत्र बुरी तरह परतऋ 
हैं ओर उनकी डॉग निराधार है । आज ब्रिटिश-अमेरिकन पत्रोंपर वहाँके पूँजी- 
qatar fara है जो स्वयं विज्ञापनदाताआंसे fafa हैं । आज यह 
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° नियन्त्रण राज्यके नियत्रणसे कहीं अधिक कठोर और घृणित है। देशकी जनताकी 
आत्मा Tait रहती है पर ये पत्र सुहीमर ण्यवसायियों भौर व्यापारियोंके 
हाथोंमें हैं जो राष्ट्रकी आत्माको भ्रष्ट करके उसका विनाश कर रहे हैं? | 'टाइम्स' के 
भूतपूर्व सम्पादक विकमस्टीड नाजी लेखककी इस रीकापर कहते हैं कि “हमारे 
पत्रोंकी यह आलोचना ऐसी हवै जिसे कोई न्यायशीळ व्यक्ति निराधार कहकर 
उड़ा नहीं सकता ।' 4 

आज लोकतन्त्रात्मक sts पत्नोंकी यह स्थिति है । भारतीय पत्रकारोंका 
सौभाग्य है कि अनेक कारणोंसे वे इस अमिशापसे बहुत कुछ बचे रहते हैं. पर 
व्यावसायिक उन्नतिके साथ-साथ और साक्षरताके प्रचारकी दृद्धि होनेपर 
समाचारपत्रोंके पाठकोंकी संख्या बढ़नेपर इस प्रवृत्तिका बढ़ना भी असम्भव न 
होगा। आज भी उसका अङ्कुर उगता दिखाई दे रहा दै। जिन्हे पत्रकारं-जीवनका 
अनुभव है वे जानते हैं कि क्रमशः पत्र-सञ्चालनमै न्यवसायवाद जोर पकड़ने 
लगा है । ब्रिटेन आदि देशोके पत्रकार आज अपने देशकी इस स्थितिपर रोते 
हैं और सतत चेष्टा कर रहे हैं कि इस भयावनी धाराको किसी प्रकार रोका 
जाय । भारतीय पत्रकारोके लिए अभी समय है। उन्हें सावधान हो जाना हे. 
कि चे व्यवसायवादके सम्मुख अपने गौरव, अपनी मर्यादा और उज्ज्वळ आदुः 
को मरने न दें। पत्रकारी सिनेमा, थियेटर या जलपान-यृह्दोंके समान 
व्यवसाय नहीं 21 निस्सन्देह उसका भी सञ्चाछन व्यावसायिक ढङ्गसे करना 
होगा पर उसके साथ-साथ उसे जनहितकी Sa धरोहरकी रक्षा भी करनी होगी 
जिसका टूस्टी वह सदासे रहा है। दोनोंका साम्जस्य स्थापित करना पड़ेगा 
अर ae कार्य घन-लोलुप पूँजीपति नहीं कर सकता | उसका बोझ पतन्नकारोंको 
ही उठाना होगा जो अपने रक्तसे पत्रकळाकी कोमळ ठतिकाका सिञ्चन 


करते रहे दें । | i 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


भारतीय पत्रकारीका विकास 


5 


आरतने यूरोयसे बहुत सी ऐसी बातें भी पायौ हैं जिनके लिए वह उसका 
ऋणी रहेगा | इनमें पत्रकळा भी एक है जिसका आगसन यूरोपसे ही हुआ। | 
अठारहवीं शताब्दीके अन्तिम चरणके पूर्व भारतमें पत्रकार-कछाका नास-निशान 
भी नहीं था । सन्‌ १७५७ मेँ पलासीके युद्धके अनन्तर जब'बन्जालमें ईस्टइण्डिया 
कम्पनीकी शासनसत्ता waite स्थापित हो गयी तो प्रायः उसके दो दशक 
बाद ही सन्‌ १७८० में कलकत्तेमें पहला समाचारपत्र प्रकाशित हुआ। उक्त, 
पत्रका प्रकाशक, अवर्तक ओर सम्पादक एक अंग्रेज ही था। हम कह सकते हैं 
कि वह अंग्रेज ही भारतीय पत्रकारीका जनक और उसका पत्र आधुनिक 
भारतीय. पत्रोंका 'आदिपुरुप' रहा है। सन्‌ १७८० ईसवीकी २९ जनवरीको 
कलकत्तेसे “बङ्गाल गजेट'के नामसे एक पत्र प्रकाशित हुआ । पत्रका आकार 
छोटा था, पृष्ठसंख्या केवळ दो थी । बारह इञ्च लम्बे ओर आठ इञ्च चोडे इस 
पत्रका प्रकाशन जेम्स भागस्टस हिकी' नासक एक अंग्रेजके सम्पादकत्वमें हुआ | 
इसी कारण भारतीय पत्रकारीके इतिहासमें वह पत्र 'हिकी गजेट' के नामसे 
aena हुआ। हिकीने अपने लक्ष्यकी व्याख्या करते हुए fear ‘ga अपने 
शरीरको बन्धनमें बाँधनेमें'-सुख' मिल रहा है क्‍योंकि उसके द्वारा में अपनी ' 
आत्मा और मनकी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी आशा करता हूँ । सेरे इस साप्ताहिक 
पत्रके स्तम्भ यद्यपि समस्त राजनीतिक और व्यावसायिक वर्गों और मतभतान्तरों- 
के लिए खुले रहेंगे तथापि वे किसीके भी प्रभाव और दुबावसे मुक्त रहेंगे ।? 
भारतीय पत्रकारीके विकासका सन्तोषजनक, विस्तृत ओर सम'चीन इति- 
हास अभी नहीं लिखा गया है। अंग्रेजी भाषाम यद्यपि तद्विषयक दो-एक 
ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं पर राष्ट्रभापा हिन्दौका ' aa sata भी वञ्चित हे । 
इस अति आवश्यक, स्प्रृहणीय और , प्रशंसनीय प्रयलका भार किसी योग्य- 
व्यक्तिको उठाना बाकी हे जो दृढ़ अध्यवसाय और गम्भीर अनुशीलनके बाढ 
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आरतीय पत्रकारीका प्रामाणिक इतिहास हिन्दी-जंगतूको प्रदान करनेका श्रेय 
प्रप्त करेगा | यद्यपि ऐसी स्थिति अपने देशके पत्रों ओर पत्रकारीके विकास-- 
पर अधिक प्रकाश डाळना सम्भव नहीं है तथापि उक्त विषयमें कुछ कहे बिना 
यह पुस्तक अधूरी रह जांयगी। सम्प्रति जो साधन प्रा हैं उनके आधारपर' 
हम कह सकते हैं कि अटारहवीं शताब्दीके अन्तिम gad भारतमै पत्रकारीका 
प्रजनन उपयुक्त अंग्रेजके द्वारा हुआ । इस प्रकार एक सो साठ वर्षसे अधिक 
हो चुका जब पत्रकारीका कोमलाङ्कर इस देशक्री उर्वर भूमिमें aga हुआ 
था। इस युगपर जब हम दष्टिपात करते हैं तो यह पाते हैं कि उक्त age 
waa उत्तरोत्तर परिपुष्ट और विकसित होता गया है । जब हम यह देखते हैं 
कि भारतीय पत्रकारी विरोधी ओर अवान्छनीय वातावरणका प्रचण्डाघात 

सहन करते हुए, न जाने कितनोंका प्रहार ओर क्रोध तथा NAT- 
का सामना करते हुए, न जाने कितनी अकथनीय कठिनाइयों और बाधाओंकी 
उपेक्षा करते हुए अपने जीवनकी रक्षा करनेमें समर्थ हुई है तो हमें उसपर गर्व 
होता हे Aar कि पूर्वके पृष्ठोंमे कहा जा चुका है, Teas प्रायः सभी कोनेमें 
जहाँ भी जब Gaia जन्म ग्रहण किया है उन्हें आरम्मसे ही उन वर्गोका आघात 
अपने वक्षःस्थळपर ग्रहण करना पड़ा है जो तत्कालीन शासनसत्ता तथा समाजके 
सूत्रधार रहे हैं । पर भारतके पत्रोपर हुआ आघात अपेक्षाकृत सबसे अधिक 
उग्र और निष्डुर रहा है । 

विदेशी शासकोंकी Reza और पशुबलांश्रित सरकारके चरणोंके नीचे 

पड़े हए भारतके पत्रोंपर यदि आरम्भसे ही ऐसा देमन हुआ हो जो स्वार्थी 
शासकोंकी ऋरताके इतिहासमै बेजोड़ हो तो उसपर आश्रयं करनेकी आव- 

यकता नहीं है। पत्र यदि जन-भावका प्रतिनिधित्व करता है, यदि वह जन- 
` स्वातन्त्यका प्रतीक होता है. तो पेसी स्वच्छन्द शासन-सत्ताका जो केवळ अपने 
लिए ही :जीवित रहती है swe निर्दैछनके लिए ate होना अनिवार्य है । 
` डसका अस्तित्व ही जून-समाजके निदळनपर आश्रित होता है । यही कारण है कि 
इम भारतीयं पत्रकारीके विकासके इतिद्दासपर जब दृष्टिपात करते हैं तो 
जो वात सबसे अधिक और मुख्य SIG सामने प्रस्तुत होती है वह यही है कि 
उसका इतिहास एक ओर जहाँ झ्ञासकोंकी दुमनप्रियता और निरङ्कुशताका 
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इतिहास है वहीं दूसरी ओर भारतीय पत्रकारोंके तप, , त्याग और उज्ज्वल 
सङ्घर्षका इतिहास है जिसके द्वारा उन्होंने जनहित और पत्रकारीके आदे 

सथा जन-स्वातन्त्यकी रत्तार्मे जीवनको उत्सर्ग कर देनेके पवित्र पथका निर्माण 
किया है । साथ ही साथ हमें यह स्वीकार करना पडता है कि इस fram 
भारतका नयन करनेका श्रेय उन अंग्रेज पत्रकारोंको प्राप्त हे जिन्होंने इस देशर्म : 
पत्रकारीका सूत्रपात किया । भारतके राष्ट्रीय जीवनके विकासमें कुछ आदर- 
णीय अंग्रेजोंने जो भाग लिया है उसके लिए भारत सदा उनका ऋणी रहेगा 
पर उन अंग्रेजोंके ऋणसे तो हम कभी उऋण हो ही नहीं सकते जो वास्तवे 
हमारे राष्ट्रीय जीवनके जनक रहे हं | 

भारंतके राष्ट्रीय जीवनके इतिहासमें हमारी RÄ दो घटनाएं समान 
era ऐसी हैं जो अंग्रेजंद्वारा भारतकी की गयी सहायताकी fea महत्व 
रखती हैं । पहली घटना तो वह है wa कुछ आदरणीय अंग्रेजोंने पहले 
पहुल पत्रकारीको इस देशमें जन्म प्रदान किया और दूसरी घटना है 
काङ्गेसकी स्थापना जिसके लिए स्वर्गीय श्री झूमका नाम भारतीय 
इतिहासमे अमर हो चुका है । इन fei इम पहली घटनाका उल्लेख 
कर रहे हैं और उसीके सम्बन्धमें अध्यायारम्भमें 'हिकी' के नामकी चर्चा 
की गयी है | फलतः RA गजेट? भारतीय पत्रकारीके इतिहासमें भारती 
पत्रोके आदिपुरुप'के पदपर प्रतिष्ठित है ।: हम देखते हैं कि अपने जन्मके 
साथ-साथ यह पत्र तत्कालीन सरकारकी उस दमनात्मक प्रवृत्तिको भी उत्तेजित 
करता अवतीर्णं हुआ जिसका: सामना आजतक भारतीय पत्र करते जा रहे हैं । 
चह जमाना था जब वारेन Sara भारतके गवर्नर-जेनरळ थे । तबतक देशे 
- कोई प्रेस सम्बन्धी कानून भी नहीं बना था। डाक विभागमे भी वह व्यवस्था 
उत्पन्न नहीं हुई थी जो आज है । उस समय डाक सेजनेके लिए प्रेपकको 
आजकी भाँति रिकट या es रूपमे Wes ही ata अदा कर देनेको प्रथा 
नथी। वह फीस अदा होती थी उसके द्वारा. जिसके नाम चिट्टी आदि 
भेजी जाती थी । 

‘feat गजेट? तत्कालीन गवर्नर-जेनरळ वारेन हेस्टिग्सका कठोर आलोचक 
था । अपने सम्बन्धेमें उक्त पत्रको निर्भीक आलोचना देखकर ata हेस्टिग्स 
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ga हो उठे। एक वर्ष भी नहीं बीत पाया था कि उनकी क्रूर दृष्टि उसपर 
पड़ी । उन्होंने १४ नवम्बर सन्‌ १७८० saat को ‘Rat गजेट' पर पंहलां “ 
प्रहार किया | पत्रको डाकसे भेजनेकी जो सुविधा प्राप्त थी वह गवर्नर-जेनररूकी 
आज्ञासे छीन ली गयी । कहा जाता है कि वारेन हेस्टिग्सको यह सन्देह था कि 
‘fat गजेट'के स्तम्भोंमें उनकी जो टीका की जाती है उसके मूल कारण 
श्री फ्रांसिस हैं। फ्रांसिस गवर्नर-जेनरलकी शासन-परिपदके एक सदस्य थे जो 
वांरेन हेस्टिंग्सके प्रचण्ड विरोधी थे । हेस्टिग्सका यह सन्देह साधार रहा हो या 
निराधार पर उसका परिणाम 'हिकी wae’ को भोगना ही पड़ा । जब डाकसे 
पत्र भेजनेकी सुविधा छीन ली गयी तो आगस्टस RA अपने स्तम्भामें सर- 
कारी attest ओर भी तीब्र रीका तथा कठोर आलोचना आरम्भ करं दी । 
हिकीको अपनी इस निर्भीकताका गहरा मूल्य चुकाना पड़ा । वह पहले व्यक्ति 
थे जिन्हें पत्रकारके कर्तव्योंकी पूर्ति करते हुए भारतमें प्रतिष्ठित अपने ही 
देशकी सरकारका कोपभाजन बनकर PUR यात्रा करनी पड़ी । पत्र-व्यच- 
सायमें भी गहरी हानि उठानेके लिए वे बाध्य हुए । 
“हिकी गजेट के प्रकाशनके बाद agek कतिपय दूसरे पत्र भी प्रकाशित 
होने लगे | सन्‌ १७८० saad ही नवम्बर महीनेसे कलकत्तेमें श्री मेसिङ्क और 
पीटररीड नामक दो अंग्रेजोंने “इण्डियन गजेर'के नामसे एक और पत्र प्रकाशित 
करना आरम्भ किया । उसके चार वर्ष बाद सरकारकी ओरसे “कलकत्ता गजेर? 
प्रकाशित होने छगा | सन्‌ १७८४ ईंसवीमें राम sas प्रयत्षसे 'बङ्गाल जनल? 
प्रकाशित होने लगा । विलियम gat नामक एक अमेरिकन पत्रकार सन्‌ 
१७९१ Sadia उक्त पत्रके सम्पादक नियुक्त हुए । Sadie “इण्डियन वल्ड? 
नामक एक और पत्रकी स्थापना भी साथ-साथ की । डुआनीकी स्पष्टवादिता ` 
तथा पत्रकार-सुलभ GAS कारण सरकार उनपर शीघ्र ही क्रुद्ध हो गयी और 
एक दिन वे अंग्रेजी जलपोतपर बिठाकर grave भेज दिये गये। इस Rat- 
aaa डुआनीको भारी सास्पत्तिक हानि भी उठानी पढ़ी सन्‌ १७८५ ईसवीमें 
कळकत्तेसे “ओरियण्टल Rasta’ नामक एक मासिक पत्र भी प्रकाशित होने 


लगा था । इस प्रकार हम देखते हैं कि feat गजेट'के प्रकाशनके बाद तत्काळ 
ही कछकत्तेसे ही कतिपय पत्र प्रकाशित होने wit o कळकत्तेसे ही कतिपय पत्र प्रकाशित होने लगे | 
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पर पश्मोक्रा जन्म बङ्गालतक ही परिमित न था। भारतके अन्य भान्तोंमें 
भी हम समकालीन पत्रोंका अस्तित्व पाते हैं। सम्भवतः भारतमें . उख युगका 
आगमन हो गया था जब जनता क्रमशः पत्रोंकी आवश्यकताका अनुभव करने 
wit थी । सन्‌ १७८५ Faas १२ अक्तूबरको मद्रासमें रिचार्ड जानस्टन 
नामक अंग्रेज सजनने मद्रास कोरियर”के नामसे एक साप्ताहिक पत्रकी स्थापना 
` की | सद्गासका प्रथम TAMIA कदाचित्‌, “मद्रास कोरियर' ही था । fare | 
जानस्टंन सरकारी सुद्रक थे । ARA कोरियर' चार GERI पत्र था जो एक 
सरकारी कर्मचारीसे सम्बद्ध होनेके कारण सरकारका PUVA आरम्भसे ही 
बन गया । रिचार्ड .जानस्टनकों सरकारने इंग्लेण्डसे छापनेकी कळ तथा टाइप 
give सँगनिकी सुविधा भी प्रदान की । इसके दस वर्ष बाद सन्‌ ५७९५ 
ईसवीमें मद्रासमें “मद्रास गजेट भी प्रकाशित होने लगा । पर ये दोनों पत्र 
सरकारी कृपाके आश्रित थे। इसी समय तीसरा पत्र भी प्रकाशित हुआ। 
हंफ्रेस नामक एक और अंग्रेजने मद्रासमें ही “इण्डिया Ree’ नामक पत्रका 
प्रकाशन आरम्भ किया । उस समय जो पत्र निकलते थे उनके fea प्रका- 
शनके पूर्व सरकारसे लाइसेन्स प्राप्त करनेकी आवश्यकता होती थी । हंफ्रेसने 
जब लाइसेन्सके लिए सरकारसे प्रार्थना की तो वह अस्वीकृत कर दी गयी । 
gma इतनेसे ही निराश ,होनेवाछे व्यक्ति न थे। उन्होंने बिना सरकारी 
लाइसेन्सके ही 'इण्डिया द्देरल्ड” प्रकाशित करना आरम्भ कर दिया । 
अब क्या था | निरङ्कुश शासकोंके कोधका वारपार न रहा । वे हिंख TIA 
भाँति इण्डिया हेरल्ड' पर टूट पढ़े । सरकारने हंफ्रेसपर यह अभियोग लगाया के 
उसने पत्रमे सरकारकी नीतिके विरुद्ध तथा इंग्लेण्डके gauss सम्बन्ध 
` आपत्तिजनक बातें प्रकाशित की हैं । इसी अपराधके नामपर मद्रास सरकारने 
gras विरुद्ध: कडी काररवाई की, उसे गिरफ्तार Fear, भारतसे निर्वासित 
कर दिया और एक जहाजपर बैठाकर इंग्लैण्डके लिए रवाना कर दिया। ५. 
उधर बम्बईमें भी Tater प्रकाशन आरम्भ हुआ। सन्‌ १७८९ ईंसवीम 
«बाम्बै RES’ नामक एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ | उसके ऐक SN 
एक अंग्रेजने “बाम्बे Bae? की स्थापना की | आगे चलकर यह “बाम्बे BRAC 
a “टाइम्स आव इण्डिया” के रूपमें अवतीर्णे हुआ जो आजतक प्रकाशित 
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होता है और भारतकै अधगोरे पत्रोंमें प्रमुख स्थान रखता 21 दो वर्ष बाद 
बम्बईसे “बाम्बे ase’ नामक एक ओर पत्र भी प्रकाशित होने गा । भारतीय 
पत्रकारीके विकासके इतिहासपर दृष्टिपात करते हुए हम यह पाते हैं कि. 
अठारहवीं शतीके अन्तिम चरणमें इस देशके तीन प्रान्तों, अर्थात्‌ बङ्गाल, मद्रास 
ओर asa अंग्रेजी भापाम साप्ताहिक और मासिक पत्र निकलने लगे थे। 
अबतक देनिकोंका युग नहीं आया था और न भारतीय भाषाओंमें कोई पत्र 
प्रकाशित होता था। यही नहीं प्रत्युत अबतक भारतीय देखरेखमें, भारतीयके 
सम्पादकत्वमें भी पत्र प्रकाशित नहीं हुए थे । जो प्रकाशन हो रहा था उसका 
श्रेय अंग्रेज पत्रकारोंकों ही है जिन्होंने भारतको पत्रकारी प्रदान करते हुए 
स्वयं अपनी सरकारकी निष्ठुरताका आघात सहन किया और उसके लिए कष्ट 
उठानेको बाध्य हुए । अठारहवीं शताब्दीकी समाप्ति होते होते, अर्थात्‌ सन्‌ 
१७९९ Saat तक उपयुक्त पत्रोंके सिवा बङ्गाल, मद्रास ओर बम्बईसे कतिपय 
अन्य पत्र भी प्रकाशित होने लगे थे | बङ्गाल हरकारू, मार्निङ्गपोस्ट, कलकत्ता 
केरियर, टेलिग्राफ, ओरियण्टल स्टार, इण्डिया गजेट, एशियाटिक मिरर आदि 
qa प्रकाशित हो रहे थे । 
` सन्‌ १७८० इँसवीसे लेकर सन्‌ १७९९ Sadie बीच सरकारकी ओरसे 
HII अंग्रेज पत्रकारों और पत्रोंपर जो आघात होता रहा है उसकी चर्चा की 
जा चुकी है। मार्केकी बात यह है कि जेसे-जेसे qatat dear बढ़ती गयी और 
पत्रकारीका विकास होता गया वेसे-वेसे सरकारी दुमनकी मात्रा और उग्रता 
भी बढ़ती गयी | अठारहवीं adie समाप्त होते होते सरकारके लिए पत्रको 
' अब और अधिक दिनांके लिए स्वतन्त्र छोड्‌ देना सम्भव न रहा । हम यह 
देखते हैं कि सन्‌ १७९९ इंसवीमें भारतके तत्कालीन वाइसराय लाड वेलेजळीने 
भारतमें प्रकाशित होनेवाळं पत्रका गला घोंट देनेके लिए अपना नग्न रूप प्रकट 
कर दिया । यही वर्ष था जब पत्रोंकी स्वतन्त्रताका अपहरण करनेके लिए 
सरकारकी घृणित कुम्रवृत्तिने कानूनका रूप ग्रहण किया | विभिन्न oats 
aaa गवर्नर अपने प्रान्तीय Gate वर्षो पूर्व खङ्गहस्त हो ही. चुके थे । 
मद्गासमें पत्रोंके दमनकी चेष्टा आरम्भसे ही अपेक्षाकृत तीब्र थी। . वहाँ सन्‌ '. 
१७५५ ईंसवीमें ही पत्रोंके कठोर सिन्सर की आज्ञा जारी हो चुको थी। 


l 
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“मद्रास गजेट? को यह आदेश दिया गया था. कि प्रकाशनके पूर्व वह अपने 
पत्रके उन समस्त स्तम्भोंका 'सेन्सर? करा लिया करे जो प्रकाशित होनेवाले हों । 
धीरे-धीरे यह आदेश केवल “मद्रास गजेट” तक ही परिमित न रहा। सारे 
प्रान्तके समस्त पत्रको यह आम हुक्म दे दिया गया था कि पत्रके प्रकाशनके 
पूर्व अपना "सेन्सर? करा लेना आवश्यक है। पर अबतक केन्द्रीय सरकार 
अपनी सारी रियासतके लिए कोई विधान नहीं बना सकी थी । 

१७९९ इंसवीमें एक विधान बनाया गया जिसके निर्माणका श्रेय लाड 
वेछेजछीको प्राप्त हुआ। Avast भारतके वाइसराय नियुक्त होकर आये । 


भारतमै उनका पदार्पण १७९८ इंसवीमें हुआ। उस समय दक्षिण भारतमें 


अंग्रेजोंका युद्ध टीपू सुलतानसे चळ रहा था | वेलेजलीको आये एक वर्ष भी 
पूरा न हुआ कि कळकत्तेके पत्रोंका नियन्त्रण करनेके लिए Fa सम्बन्धी पहला 
कानून बना डाला गया | इस कानूनके अनुसार :-- 


( १ ) पत्रके gaat लिए पत्रके अन्तमें अपना नाम प्रकाशित करना 
अनिवार्य कर दिया गया | | 

(२) पत्रके सम्पादक और स्वामीके लिए यह आवश्यक कर दिया गया 
कि वह अपने वासस्थानका पूरा पता सरकारके सेक्रेटरीको लिखकर वता दे । 

(३ ) यह आदेश दे दिया गया कि रविवारको किसी पत्रका प्रकाशन 
न कियां जाय | 

(४ ) जबतक सरकारी सेक्रेटरी अथवा उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी 
प्रकाशनके पूर्व पत्रका निरीक्षण न कर छे तबतक किसी भी पत्रको प्रकाशित 
करनेकी मनाही कर दी गयी । - 

स्मरण रखनेकी बात है कि अबतक जो पत्र प्रकाशित हुए थे वे अंग्रेजी 


भाषाके ही थे जिनके संस्थापक और सम्पादक भी अंग्रेज ही थे। ऐसी स्थितिमें 


` ~ ०.० ` 
अंग्रेज सम्पादकोंको आवश्यकता TA भारतसे निर्वासित करके इंग्छण्ड भेज 
देना पर्याप्त दण्ड समझा जाता था जिसकी व्यवस्था उक्त कानूनमें कर दी गयी । 
: इस कानूनमें यह व्याख्या भी कर दी गयी कि सरकार किन बातोंका प्रका- 


शित किया जाना आपत्तिजनक समझती है । ईस्टइण्डिया कम्पनी द्वारा वसूल , 


— 
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किये जानेवाले कर अथवा सरकारी कजे सम्बन्धी विषयोंपर टीक्वारिप्पणी 
करना, सेनाके आगमन अथवा सैनिक और aware, Pret प्रकारको तैयारी- 
के सम्पन्धमें किसी प्रकारका मत प्रकट करना, किसी जहाजके आगमन अथवा 
उसके नष्ट हो जानेकी सूचना प्रकाशित करना, सरकारके किसी कर्मचारीके चाहे 
वह फाजो, सुरक्री, व्यावसायिक अथवा कुछ ही क्यों न हो, आचरणके सम्बन्धर्मे 
किसी प्रकारकी रीका करना, किसी व्यक्तिके प्रति अपमानजनक बातें छापना 
किसी देशी राजासे कम्पनी सरकारके सन्धि-विग्रहके सम्बन्धमें कोई सूचना प्रका- 
शित करना, कम्पनी सरकारकी AANA भय उत्पन्न करनेवाली बातें अथवा ऐसी 
बातें जिनसे शत्रुको कुछ सूचना मिल सकती हो प्रकाशित करना तथा अन्ततः 
यूरोपके किसी पत्रमें प्रकाशित ऐसी वातोंको उद्धत करना जो सरकारके प्रभाव 
आर उसकी साखको इस देशमें ठेस पहुँचानेवाली हों छापना सरकारकी दृष्टि में 
आपत्तिजनक साना जायगा । 

छाडे वेलेजली द्वारा निर्मित इस कानूनका अर्थ क्या था यहु वतानेकी 
आवश्यकता नहीं है । स्पष्ट है कि भारतीय पत्रोंकी स्वतन्त्रतापर आघात 
करनेके लिए तथा उनके कार्यक्षेत्रको अति सङ्कुचित कर देनेके लक्ष्यका 
साधन करना ही इस कानूनका उद्देश्य था । विशेषता यह है कि इस कानूनका | 
निर्माण किया भारतके उन विदेशी mas जिनके अपने देशमें प्रेसको 
अक्षुण्ण स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गयी थी । जिस ब्रिटिश जनता और जिन 
ब्रिटिश gata अपने त्याग और कए्सहनके बल्पर लिखने और मत प्रकर 
करने तथा टीका-टिप्पणी करनेकी स्वतन्त्रताको जनाधिकारका सूलाधार स्वीकार 
करके उसकी प्रासिकी चेष्टा की थी उसी ब्रिटेनकी इस्टइण्डिया कम्पनीकी 
भारत-स्थित सरकार भारतीय qatar गळा घोट रही ati याद्‌ रखने- 
की बात है कि Beas vata उपर्युक्त घरनाके प्रायः एक शताब्दी पूर्व अर्थात्‌ 
१६९५ ईसवीमें ही अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी और पार्लमेण्टने कानूनन 
उस स्वतन्त्रताको स्वीकार कर छिया था । आज सौ वर्ष बाद ANAS अंग्रेज 
शासक अपनी सारी परम्पराको भूलकर, अपने उज्ज्वल इतिहास और धवळ 
सुनामको नगण्य तथा कल्पित करके जन-स्वातन्त्यका मूलोच्छेद करनेमें 
. दत्तचित्त थे । 
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` उपर्युक्त कानून यद्यपि बना कलकतिया पत्रोंके नियन्त्रणके लिए पर 
क्रमशः बम्बई और ARGH भी चह लागू कर दिया गया । सरकारका सेंसर 
विभाग बढी उग्रताके साथ पत्रोंका AF Sz करता रहा। Aste नहीं थी कि 
कोई पत्र प्रकाशित होनेके पूर्व सेंसर अफसरका दरशन न कर आये। लगातार 
अठारह Alas इस कानूनकी तलवार भारतीय पत्रोंकी ग्रीवापर झूलती रही । 
यदाकदा खनखनाकर टूट भी पड्तो । पत्रोंकी स्वतन्त्रताका अपहरण करके 
सरकारने न केवल नेसर्गिक तथा सभ्य-समाज-सम्मत जनाधिकारपर प्रहार किया 
था अपितु जनसाधारणमें Tas द्वारा होनेवाळे ज्ञान-प्रसार तथा बौद्धिक 
विकासका मार्ग भी अवरुद्ध किया । वेलेजलीसे लेकर farts शासनकालकी 
समाप्तितक भारतीय cast यही स्थिति रही । जब छाई हेरिंटग्सने भारतकी 
गवर्नर-जेनरलछीका सूत्र अपने हाथमें छिया तो १८१८ इँसवीमें स्थितिमें कुछ 
परिवतंन हुआ । उन्होंने उपर्युक्त कानूनमें कुछ सुधार किया जिसके फलस्वरूप 
उसकी कठोरतामें भी कमी हुई | लाड हेस्टिग्सने प्रकाशनके पूर्व सेंसर करनेकी 
प्रथा समाप्त की और प्रोको रविवारको भी प्रकाशित होनैकी स्वतन्त्रता प्रदानः 
कर दी। १९ अगस्तको हेस्िंग्सकी सरकारने यह निश्चय किया कि संसर करने- 
की प्रथा तो समाप्त की जाती है किन्तु उसके स्थानपर नीचे लिखे साधारण 
नियम बना दिये जाते ` हें जिनकी सहायतासे सम्पादकवर्ग यह भली-भाँति' 
समझ जाय कि कोनसी बातें ऐसी हैं जिन्हें प्रकाशित न करना ही उचित होगा 
. और इस प्रकार इस देशमें स्थापित सरकारकी प्रतिष्ठाको ठेस पहुँचानेके अपराध- 
से बचा जा सकेगा | 
जॉ नियम बनाये गये .उनमें कहा गया कि पत्रोंमें नीचे लिखी बातें प्रका- 
शित न की जायें । ( १) कोर्ट आव डाइरेक्टर्स अथवा ब्रिटिश सरकारके किसी 
उस विभागके, जिसका सम्बन्ध भारत सरकारमे हो किसी निर्णय अथवा कारर- 
. चाईँको प्रकाशित न किया जाय और न कौंसिलके सदस्यों, सुप्रीमकोर्टके जजों तथा 
कळकत्तेके बड़े पादरीके किसी सार्वजनिक कार्यपर अपमानजनक उद्गार प्रकटः 
किये जाये । (२ ) भारतकी प्रजामें आतङ्क अथवा सन्देह उत्पन्न करनेवाली 
अथवा किसी aie धार्मिक चिइवासों और उसकी भावनाओंपर आघात 
पहुँचानेवाली किसी बातका प्रकाशन न किया जाय। ( ३ ) क्रिसी व्यक्तिकेः 
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विरुद्ध अपमानजनक बातें न छापी जायेँ और न विदेशी पत्रोंमें प्रकाशित किसी 
ऐसे लेख या लेखांशका उद्धरण उपस्थित किया जाय जो भारतमें स्थापित ब्रिटिश 
सरकारके पढ्‌ और शक्तिको कमजोर करनेवाली हो । इस प्रकार हेस्टिंग्सकी 
सरकारने AIST द्वारा प्रवर्तित दमनात्मक प्रेस-कानूनकी कठोरता कुछ कम 
करके कुण्ठित हुई भारतीय पत्रकारीकों कुछ पनपनेका मौका प्रदान किया । 
पत्रकारोके इतिहासकी eee सन्‌ १८१८ gaat इसी कारण अपना विशेष. 
स्थान रखता है । 

. सरकारकी ओरसे थोड़ीसी ढील मिछनेका जो प्रभाव भारतीय पत्रोंपर 
पड़ना अनिवार्य था वह स्पष्ट पड़ा दिखाई देता है | पत्रोंका पथावरोध यत्‌- 
` किञ्चित्‌ ही कम हुआ था कि इसी वर्ष न केवळ भारतीय धन, प्रबन्ध और 
अवधानमें भारतीय पत्र निकलने रंगे अपितु भारतीय भापाओंमें भी पहले-पहल 
उनका सूत्रपात इसी समय हुआ। इसी कारण सन्‌ १८१८ ईसवी भारतीय TA- 
कारीके इतिहासमै स्मरणीय रहेगा। राजा राममोहन Was aaa कोन 
भारतोय परिचित न होगा । शतान्वियोंकी दासता, east, दौर्बल्य तथा 
कायरतासे विताडित उच्नीसवीं शतीकी भारतीयताका यह सौभाग्य था कि राम- 
मोहनराय' सी विंभूति इस भूमि पर आविभूंत हुई । सन्‌ १८१८ में भारतकी 
पत्रकारोनें सौभाग्यसे राजाके समान wer व्यक्तित्वका नेतृत्व प्राप्त किया । 
उनकी उत्प्रेरणा, उनका समर्थन और उनका निर्भीक नेतृत्व प्राप्त करके 
उसने नयी दिशाकी ओर पग बढ़ाया । राजा साहबको उद्बोधिनी प्रतिभाने ` 
वस्तुतः उसमें प्राण-सञ्चार कर दिया । उनकी आत्मीय सभाके दो सदस्य और 
उनके मित्र श्री हरचन्द्र राय और श्री गङ्गाकिशोरं भट्टाचार्यके सहयोगसे 
भारतीय भाषामें प्रथम भारतीय पत्र बङ्गाल गजेट? इसी वर्ष प्रकाशित हुआ । 
“बङ्गाल गजेट' बैंगला भाषाका प्रथम साप्ताहिक पत्र था जो भारतीय देखरेखमें 
प्रकाशित हुआ । इसी समय भारतमै ईसाई धर्मका प्रचार करनेवाली सिञ्च- | 
नरी संस्थाओंके पत्र भी प्रकाशित हुए । शिवरामपुरके ईसाई धर्म-प्रचारकोंकी 
एक संस्थाकी ओरसे बँगलामें 'दिग्दर्शन? नामकां मासिक पत्र और AR- 
चारदर्पण? नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ । इन्हीं इसाइयोंने “ण्ड आव 
. इण्डिया? नामक अंग्रेजी भाषाका पत्र भी प्रकाशित किया । 
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बङ्गाल गजेट' उस कालका प्रगतिशील पत्र था। शीघ्र ही उसने अच्छी 
लोकप्रियता भी प्राप्त की । ईसाइयोंके पत्रोंका प्रथम. उद्देश्य यद्यपि अपने धर्मका 
प्रचार करना ही था तथापि जनताका समर्थन प्राप्त करनेके लिए तथा उसके 
जीवनमें प्रवेश करनेक्री इच्छासे प्रेरित होकर उन्होंने भी अपने पत्रोंमें भारतीय 
समाचारों और समस्याओंका समावेश किया | पर तत्कालीन पत्रकारीके 
क्षेत्रम श्री जेम्स सिल्क बकिङ्गमके सम्पादकत्वमें प्रकाशित datas 'कछकत्ता 
WAS RM प्रमुख स्थान प्रदान करना होया। अंग्रेजी भापामें प्रकाशित होनेवाळे इस 
पत्रने अपने सुयोग्य, आदर्शवादी तथा निर्भीक सम्पादकके सम्पादकत्वमें भारतकी. 
पत्रकारीको नयी धारा प्रदान की। प्रसिद्ध है कि उस युगमें भी जब निरछुशताका 
बोलबाला था "कलकत्ता S] जिस. स्वतन्त्रता, जन-हितप्रियता तथा 
निष्पक्ष और निर्भय रीकारिप्पणीको स्थान दिया उसे देखकर भारत और 
इंग्लेडण्के कट्टरपन्थियोंका आसन डोल उठा । “कलकत्ता wis’ सरकारकी भी 
खेरी आलोचना: करता था । प्रगतिशील तथा मानवतासम्मत विचारों और 
नीतिके समर्थक इस पत्रने अन्य wale सम्मुख आदशंकी प्रतिष्ठा की । अपने 
कष्टों और शिकायतोंको प्रकट करनेकी सुविधा जनताको अबतक किसी पत्रमें 
प्राप्त न थी | “कलकत्ता ज़नेल'ने अपने स्तम्भोंको इसके लिए भी खोल दिया । 
स्थानीय तथा वेयक्तित शिकायतोंके सम्बन्धमें पत्र लिखकर अपने भावोंको प्रकट 
करने तथा अधिकारियोंका ध्यान उन वाताँकी ओर आकर्षित करनेका मौका 
सर्वसाधारणको इस पत्रके द्वारा प्रास हुआ | 

हम कह सकते हैं कि 'कलकत्ता caw’ भारतका पहला पत्र था जिसने 
इस देशमें प्रगतिशील तथा उदार नीति-सम्पन्न पत्रकारीको जन्म प्रदान 
किया ओर तत्‌-मतावलम्बी पत्रोंका विकास होनेपर उनका नेतृत्व ग्रहण 
किया । इस पत्रक्री स्पष्टव्ादिता ओर wana we naro 
शासनपरिषद्के कुछ qaga तथा कट्टर साब्राज्यवादी सदस्य तो 
इतने बौखला उठे थे कि उन्होंने गवर्नर-जेनरळको पत्रोंकी रोकथामके 
लिए qua daw नियमोंको पुनः जारी कर देनेके लिए qarat 
आरम्भ किया । छाड dea इस aaa लिए प्रशंसाके पात्र हैं 
कि प्रतिगामियोंके अभावसे वे अपनेको सुक्त रख सके | उनकी हजार चेष्टाओंकी . 
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उपेक्षा करके भी हेस्टिग्सने पुराने aeg कानूनोंको पुनरुजीवित करना 
अस्वीकार कर दिया | फलतः कलकत्ता जर्नछ'के बढ़ते हुए प्रभावसे कट्टरपन्थी 
गुट ऐसा त्रस्त हुआ कि सन्‌ १४२१ में उसके विरोधमें “जानडुळ' नामक 
अपना पत्र प्रकाशित किया । पर यह पत्र अधिक सफलता न प्राप्त कर सका 
क्योंकि आरम्भसे ही उसकी नीति सरकारी पक्षका समर्थन करनेकी ही थी । 
स्वाभाविक था कि वह सन्देहात्मक इष्टिसे देखा जाता। फलतः उसका प्रभाव भी 
स्थापित न हो सका । कहा जाता हे कि श्री जेम्ससिल्क बकिङ्ञमको भीतर- 
भीतर राजा राममोहनका सर्मर्थन और उनकी सहायता प्राक्त थी | इसी समयसे 
धीरे-धीरे प्रजापक्षका समर्थन करनेवाले Tatar प्रभाव sas जीवनपर स्थापित 
होता गया | राजा राममोहनके TAMA सन्‌ १८२० इसवीमें 'संवादकुमुदिनी? 
नामक एक और बँगला साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित होने छगी । उसके एक 
वर्ष बाद उन्होंने 'व्राह्मानिकछ मेगजीन' नामक पत्र भी प्रकाशित करना-आरम्भ, 
किया | यह पत्र बगला और अंग्रेजी दोनों भापाओंमें प्रकाशित होता रहा । 
इसी समय राजा साहबने अखिलभारतीय पत्र प्रकाशित करनेकी चेष्टा भी की । , 
उस समय सावदेशिक प्रचलित भाषा फारसी थी। amet अथवा अंग्रेजीका 
क्षेत्र परिसीमित था अतः 'मिरातुरू-अखबार के नामसे उन्हीँकी प्रेरणासे फारसी 
साप्ताहिक भी प्रकाशित होने झगा । कहा जाता है कि उस qua “मिरातुळ- 
अखबारका असाधारण प्रभाव स्थापित हो गया था | 

राजा राममोहनने अङ्कुरित होत्ती हुई पत्रकारीके विकासको जो दिशा 
प्रदान की उसका व्यापक प्रभाव देशके जीवनपर पड़ना अनिवार्यं था । जना- 
धिकार तथा जनहिंतका प्रतिनिधित्व निर्भेयतापूर्वक करनेका आदर्श स्थापित 
करके उन्होंने Talat देशमै नयी चेतना उत्पन्न करनेका साधन बनाया। पत्रोंके 
इस नये स्वरूपने स्पष्टतः उनमें दो पक्ष उत्पन्न कर दिये। एक वर्ग तो उन 
पत्रोंका हो गया जो प्रगतिशील विचारोंके समर्थक, उदारनीतिके प्रवर्तक तथा _ 
saad पक्षपाती थे ; दूसरा वर्ग उन vate हो गया जो रूढ़ियों और 
अन्धपरम्पराओंके समर्थक, BETAS प्रवतंक तथा शासकों और स्थापित 
शासन सत्ताके पक्षपाती हो गये | पत्रोंका यहः वर्गीकरण आजतक स्पष्ट 


। है । प्रगतिशील पत्रोंके विकासने जनजीवनमें चेतनाकी छहरी ढहरा दी । सनू 
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१८१८ ईंसवीमे जहाँ एक ओर जन-जाग्रतिके प्रतीकस्वरूप हम भारतीय पत्रोंका 
-. विकास होते देखते हैं वहीं यह भी देखते हैं कि “विदेशी सरकार उन्हें कुचल 
देनेके लिए बद्धपरिकर होती है। न्यायाळयमें बिना सुकदमा चलाये और. 
बिना अपराध सिद्ध हुए किसी व्यक्तिकी स्वतन्त्रताका अपहरण करके उसे अनि 
fat काळतक जेलमें बन्द कर रखनेका कानून पहले-पहल इसी वर्ष बना । ` 
सन्‌ १८१८ के रेगुलेशन ३ को कोन भारतीय wear जिसका प्रयोग सवा 
सो वर्ष बाद आज भी किया जाता है ? महात्मा गान्धी प्रभुति हमारे नेता इस 
पापपूर्ण कानूनके शिकार हो चुके हैं। पर सरकारकी दसन-प्रबृत्तिकी परिसीमा 
' यहीं समाप्त नहीं होती | प्रगतिशील पत्रांके विकासको भी सशकङ्क इष्टिसे देखा - 
गया । जेसा कि कहा जा छुका है गवर्नर-जेनरलकी शासन-परिषदके कुछ कद्दर- 
qe सदस्योने उपयुक्त प्रकारके पत्रोंको कुचल देनेके लिए सेंसर सम्बन्धी 
“पुराने कानूनको जारी कर देनेकी माँग पेश कर दी । कम्पनीके कोट आव डाइ- 
रेक्टसके सदस्य भी इसके पक्षपाती थे । वाइसराय और शासन परिषदके सद- 
स्यामे जान आदम इसके सबसे बड़े समर्थक थे | | 
* पर जबतक हेस्टिग्स गवनर-जेनरळ थे तबतक यह प्रयत्न सफल न हो 
सका | सन्‌ १८२३ इँसवीमें we हेस्टिग्सने अवकाश gen किया। उनके 
जानेके बाद जान आदम ही भारतके WTA गवनँर-जेनरल नियुक्त हुए । 
आदमने अवसर पाते ही अपने मनवाळी कर डालनेका निश्चय ,किया। इस 
दिशाम पहला प्रहार उन्होंने ककत्ता जनैल' और उसके सम्पादक श्री जेम्स 
सिल्क बकिङ्गमपर किया । आदसकी आज्ञासे बकिल्वम गिरफ्तार किये और 
तत्काल भारतसे निर्वासित करके इंग्लेण्ड भेज दिये गये । पर इतनेसे ही उन्हें 
सन्तोष नहीं हुआ। अब वह समय आगया था जब कतिपय भारतीय पत्र भारतीय 
सम्पादकोंके सम्पादकत्वमें प्रकाशित हो रहे थे। अंग्रेज पत्रकारोंकों तो निवांसित 
कर देनेसे काम चळ जा सकता था पर भारतीयोंके नियन्त्रण और दमनके 
लिए कुछ और व्यवस्था करना आवश्यक हो गया। फलतः ४ अप्रेल सन्‌ १८२३ 
को आदम साहबने समाचारपत्र तथा प्रेस सम्बन्धी नये कानून जारी किये । ये 
नये कानून वेलेजलीकी पुरानी व्यवस्थासे भी कहीं अधिक कठोर थे। उनमें 
कहा गया था कि 
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( १ ) कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियोंका समूह बिना सरकारकी स्वीकृतिके 
फोर्ट विलियसकी आबादीके क्षेत्रम इस प्रकारका कोई समाचारपत्र, पत्रिका , 
पुस्तिका, विज्ञप्ति अथवा पुस्तक प्रकाशित न करेगा, जिसमें किसी भापामें 
भी सरकारकी नीति या कार्यपद्धतिके सम्बन्धमें किसी प्रकारकी सूचनाका 
समाचार दिया गया हो अथवा टीका-टिप्पणी की गयी हो । 

(२ ) प्रत्येक व्यक्ति जो सरकारसे लाइसेन्सकी प्राप्तिके लिए प्रार्थनापत्र 
पेश करे, एक हलफनामा भी दाखिल करे जिसमें प्रकाशित दोनेवाळे समाचार- 
पत्र, पत्रिका या पुस्तिकाके सुद्रक अथवा प्रकाशकका नाम तथा पूरा पता दिया 
गया हो । प्रेसके सालिकका नाम देना भी जरूरी है। यदि माछिक्रांकी संख्या 
दोसे अधिक हो तो उनमेंसे जो सबसे बड़े हिस्सेदार हों और जो बङ्गालमै 
रहते हों उनका नाम मय पूरे पतेके दाखिक किया जाय। यह भी आवश्यक ' 
है कि जिस भवनमें समाचारपत्र या अन्य तत्सम प्रकाशन होता हो उसका : 
विस्तृत विवरण और स्वरूप अङ्कित कर दिया जाय । 

(३ ) बिना लाइसेन्स लिये aff कोई समाचारपत्र प्रकाशित किया 
जायगा तो प्रकाशकको चार सौ रुपये FAR अथवा चार महीने saat दण्ड 
दिया जायगा । 

इसके साथ-साथ यह आज्ञा भी जारी की गयी कि. छापाखानेके लिए भी 
लाइसेन्स छेनेकी आवश्यकता है | बिना ठाइसेन्सके छापाखाना खोलनेवालेको 
छुः महीनेका कारावास तथा सो रुपयेतक्र जुर्मानेकी सजा दी जा सकेगी । 
. सरकारको यह भी अधिकार होगा कि ऐसे छापाखानोंको जब्त कर ले । जिन 
पत्रोंका प्रकाशन रोक दिया गया हो उन्हं वितरित करानेवालेको एक हजार 
रुपयेतक जुर्माने अथवा दो महीने कारावासका दण्ड दिया जा सकेगा । 

भारतीय पत्रोंकी स्वतन्त्रतापर विदेशी सरकारकी ओरसे यह प्रचण्ड और 
fage आघात था । जिस ब्रिटेनमें ब्रिटिश जनताकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सन्नहवों 
aal घोषित कर दी गयी थी, जहाँके पत्रोंकी स्वतन्त्रता भी उसी समय 
स्वीकार कर ळी गयी थी वहाँके भारत-स्थित शासकोंने भारतीय पत्रोंकी स्वत- 
न्त्रताकी हत्या कर डाली | सोभाग्यसे-उस समय राजा राममोहनके समान 
तेजस्वी ब्यक्ति जीवित था। भारतीय पत्रोंकी ओरसे उक्त बर्बर-विधानका प्रतिरोध 
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करनेके लिए वे अग्रसर हुए। सुप्रीम कोर्टमें उन्होंने इस कानूनके विरुद्ध 
अपील की । राजा साहबने जो मन्तब्य सुप्रीम कोर्टके सामने उपस्थित किया 
उसका कुछ अंश यहाँ उद्धत कर देना उचित होगा । उसमें कहा गया था कि 
'सम्राटके विस्तृत साम्राज्यमें फेली हुई उनकी प्रजा अपने FAR उनतक 
पहुँचानेके अधिकारसे वञ्चित की जा रही है । इस कानूनका परिणाम यह होगा 
कि सरकार अपने कर्मचारियों द्वारा की गयी गलतियों, भूलों तथा अन्यायाँसे 
परिचित नहीं हो सकेगी क्योंकि इन बातोंका अकाशन भविष्यमें असम्भव हो 
जायगा । प्रत्येक भळा शासक जो मनुष्य-स्वभावकी दुर्बछताओंसे परिचित है 
और जो प्रभुओंके भी प्रभु की सत्तामें आस्था रखता है यह स्वीकार करेगा कि 
किसी विस्तृत और महान साम्राज्यकी व्यवस्था करनेका अधिकार प्राप्त करके 
उसने महान उत्तरदायित्व उठाया हे जिसका निर्वाह करनेके लिए प्रत्येक व्यक्ति- 
को ऐसा अवसर प्रदान करना आवश्यक है जिसमें वह अपने कटको अपने 
शासकोंके सम्मुख तत्काल उपस्थित कर सके । इस लक्ष्यक्री प्रातिका एकमात्र 
उपाय यह है कि संवादपत्रोंको अकुण्ठित स्वतन्त्रता प्रदान को जाय! | 
सुप्रीमकोटने राजा राममोहनकी अपील अस्त्रीकृत कर दी । Segen 
कम्पनीके विधाताओंने खुल्लमखुल्ला जान आदमकी इस नीतिका समर्थन किया | 
आदम स्थानापन्न वाइसराय थे अतः जब BS एम्हस्टं गवर्नर-जेनरल नियुक्त 
हुए तो उन्होंने भी आदमक्की नीतिसे सहमति प्रकट की । राजा राममोहन 
इससे भी निराश न हुए। उन्होंने सम्राटको सेवामें प्रार्थनापत्र भेकर इस 
कानूनका प्रतिवाद्‌ किया जिसमें नम्रतापूर्वक यह निवेदन किया कि आजकी 
अपेक्षा कहीं अधिक निरङ्करा स्वच्छन्द gis शासकोंके शासन-कालमें भी 
भारतीय प्रजा अधिक सुरक्षित थी क्योंकि अधिकारियों द्वारा अधिकारमें सम्भव 
दुरुपयोगका नियन्त्रण करनेके लिए उचित व्यवस्थाकी स्थापनामें वे सफल 
हुए थे। प्रिवी-कॉंसिळने इस अपीलको भी यह कहकर अस्वीकार कर दिया 
कि किसी स्वतन्त्र देशके समाचारपत्रोंकी स्वतन्त्रता आवशयक्र हो सकती है 
यर भारतकी असाधारण स्थिति तथा हमारे शासनके वर्तमान स्वरूपसे वहाँके, 
qis स्वतन्त्रताका सिद्धान्त सङ्गत नहीं है । पाठक देखें कि ब्रिटिश न्यायका 
यह नमूना रहा है । बिटेनकी जनता मनुष्य थी पर भारतमें बसनेवाले सानो 
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मानव नहीं हैं क्योंकि जो सिद्धान्त और व्यवस्था वहाँ सङ्गत है वही भारतमें 
aaga है। | . 

नये प्रेस-कानूनका प्रथम शिकार राजा राममोहनका फारसी भाषाका 
समाचारपत्र 'मिरातुल अखबार! हुआ । उनके समान तेजस्वी व्यक्तिके लिए 
उक्त कानून द्वारा उद्भूत अपमानजनक परिस्थितियोंमें समाचारपत्र' प्रकाशित 
करना असम्भव होगया | फलतः ४ अप्रैल सन्‌ १८२३ को उन्होंने पत्रका 
अन्तिम संस्करण प्रकाशित करते हुए उसके स्तम्भोंमें यह घोषणा की कि “जो 
परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है उसम पत्रका प्रकाशन रोक देना ही एकमात्र 
मार्ग रह गया है । जो नियम बने हैं उनके अनुसार feat यूरोपियन सज्जनके 
लिए जिनकी पहुँच सरकारके चीफ सेक्रेटरी as सरलताके साथ हो जाती हे. 
सरकारसे लाइसेन्स लेकर पत्र निकाल देना आसान है पर भारतके किसी 
निवासीके लिए जो सरकारी भवनकी देहरी staat भी समर्थ नहीं हो 
पाता, पत्र-प्रकाशनके लिए संरकारकी आज्ञा प्राप्त करना दुस्तर कार्य हो गया 
है । फिर खुली अदालतमें हलफनामा दाखिल करना भी कम अपमानजनक 
नहीं दै egia छिन जानेका खतरा भी सदा सिरपर झूला करता है। 
ऐसी cart पत्रका प्रकाशन रोक देना ही उचित है ।' 

दूसरा शिकार 'कलकत्ता जल? हुआ जिसके प्रथम सम्पादक श्री जेम्स 
agn पहले निर्वासित किये जा चुके थे। अब उसके सम्पादक श्री सेण्डी 
आरनाट थे । उनपर सरकारकी कठोर इष्टि पड़ी । वे गिरफ्तार किये गये, 
TARI निर्वासन हुआ और कलकत्ता जनेछ' नष्ट कर दिया गया | प्रायः छः वर्षो - 
तक भारतीय पत्रोंका क्रूर कण्ठावरोधन निरङ्कुश और अबाध गतिसे चल रहा 
था । छाड हेस्टिग्सकी उदारताने प्रगतिशील पत्रकारीके लिए जिस वाता- | 
चरणका सर्जन किया था वह नष्ट हो चुका था और दमन तथा परतन्त्रताकी 
घृणित sgo भारतीय पत्रोको कठोरतापूर्वक कसती जा रही थी। पर 
सौभाग्यसे यह स्थिति अधिक Riar न रहो । लाडं पुम्हस्टैने गवनेर- 
जेनरलीका सूत्र रखा और छार्ड विलियम बेण्टिङ्कने शासन-भार उठाया तो परि- 
स्थितिमें पुनः परिवतंन हुआ । बेण्टिक्न उदार और प्रगतिशील विचारके व्यक्ति 
थे । भारतमें ब्रिटिश राजके इतिहाससें वे अपनी उदारताके लिए प्रसिद्ध हैं । 
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उन्होंने उक्त पढ अहण करते ही यह घोषणा की कि वे पत्रोंकी स्वतन्त्रताको 
सुशासनंकी स्थापनाके लिए सहायक समझते हैं । उनके इख भावने एक 
बार पुनः असमयम Aas दी गयी भारतीय पत्रकारीकी कोमल लतिकाका 
सिञ्चन किया | प्रगतिशील विचारोंको उभइनेका अवसर पुनः मिला । राजा 
राममोहन पुनः आगे बढ़े ओर एक बार भारतीय पत्रोंकां नेतृत्व पुनः ग्रहण किया । 
सन्‌ १८२९ में उन्होंने अंग्रेजी भापामें ‘Ags see’ नामक साप्ताहिक पत्रकी 
स्थापना की जो एक अंग्रेज पत्रकारके सम्पादनमें प्रकाशित होने लगा । इली समय 
श्री नीकरतन हाळदारके सम्पादकस्वमें agga भी प्रकाशित होने लगा । इस 
पत्रका प्रकाशन बंगला, हिन्दी ओर फारसी लिपियोंमें होता था| श्री नीलरतन 
राजा राममोहनके मित्र तथा अनुयायी थे। सोभाग्यसे इस समय राजा साहव- 
को कुछ और सहायक तथा मित्र मिळ गये जिनका उल्लेख कर देना आवश्यक 
है। कुमार द्वारिकानाथ टेगोर तथा कुमार प्रसन्नकुमार NT उस प्रसिद्ध टगोर- 
परिवारके सदस्य थे जिसमें आगे चलकर स्वर्गीय रवि बाबूका अवतार हुआ । 
द्वारिकानाथ रति बाबूके पितामह थे | इसी धनी ओर सम्पक परिवारने तत्का- 
रीन पत्रकारीकी सेवा अपने धनसे की । टेगोरका कुल अपनी प्रगतिशीलता 
उदारता तथा व्यापक इष्टिकोणके कारण सदा प्रसिद्ध रहा है। श्री द्वारिकानाथ 
आर श्री प्रसन्नकुमारपर राजा राममोहनका गहरा प्रभाव था | 
उनकी प्रेरणासे श्री द्वारिकानाथने बङ्गालके कतिपय गोरे पत्रोंको खरीद 
छिया | 'बङ्गाल हरकारू? पहले उनके हाथ आया | कुछ वर्षौं बाद कट्टर तथां 
साम्राज्यवादी यूरोपियनोंका सुप्रसिद्ध 'जानबुल' भी Ber जिसे द्वारिकानाथने 
खरीद लिया । इस 'जानवुळ”ने नये स्वामियो' और प्रबन्धकोंके हाथमें पड़कर 
अपना नाम और रूप परिवर्तित किया जो 'इग्लिशमैन'के aaa प्रकाशित 
होने लगा । इग्लिशमैन' अपने आरम्भिक gat प्रगतिशील संवादपत्रके 
रूपमे विख्यात था। श्री असन्नकुमारने ‘Reni’ नामक पत्रका' प्रकाशन 
आरम्भ किया जो आगे चळकर देशका प्रमुख तथा आदरणीय पत्र हो गया । 
इस प्रकार हम यह देखते हैं कि बेण्टिङ्कके -पदारोहण करनेके दो ही तीन 
वर्षाके भीतर भारतीय पत्रकारीका क्षेत्र विस्तृत होने लगा । देशमें उत्पन्न 
चेतना सामाजिक सुधार तथा RA? उन्मूलनकी , ओर उन्मुख होने 


‘ 
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‘wit थी 1 बेण्टिङ्कका ही काळ था जो सती-प्रथाकी समाप्ति के लिए प्रसिद्ध है | 
उस समयतक ऐसे सुधारकोंका वर्ग उदीयमान हो चुका था जो. sa प्रथाका 
विरोध करनेके छिए अग्रसर होनेका साहस प्रकट कर रहे थे | स्वयं राजा राम- 
मोहन उस आन्दोलनके नेता थे । तत्कालीन प्रगतिशील भारतीय पत्रोके स्तम्भमें 
उसके लिए जोरदार agas रहा था। प्रगतिशील विचारोंका विरोध करने- 
वाले रूढ़िपूजकोंका वर्ग भौ चुप न था। वह भी उसी प्रकार सक्रिय था। 
कट्टरपन्थियोंके पत्र भी प्रकाशित हो रहे थे जो किसी प्रकारके सामाजिक सुधार- 
के विरोधी थे । 'समाचारचन्द्रिका' नामक पत्र ऐसे युरोंका सुख पत्र था । पर 
ग्रगतिके पथका विरोध aaa प्रतिगामी अधिक दिनोंतक सफल नहीं tai 
भारतकी नव-चेतनाका समय धीरे-धीरे आ रहा था जिसका स्पष्ट सङ्केत देनेवाले 
प्रगतिशील पत्र उसके अग्रदूत थे । फलतः भारतके sage शिक्षित वर्गकी माँग 
अबाध गतिसे तीब्र होती गयी जिसके फलस्वरूप बेण्टिङ्ककी सरकारने सती प्रथा- 
की ante कानूनन कर दी । प्रगतिशील पत्रोंकी यह प्रथम विजय थी । 
इस सफलताने पत्रकारीको ओर विशेषकर प्रगतिशील पत्रकारीको 
विकसित होनेमें.और अधिक TAM तथा सहायतां'प्रदान की । सन्‌ १८३१ 
Sadia श्री ईरवरचन्द्र gaat 'संवादप्रभाकर” प्रकाशित हुआ | समय पाकर 
` थह पत्र बड़ा प्रसिद्ध हुआ और श्री द्वारिकानाथ तथा उनके बाद श्री देवेन्द्रनाथ 
उेगोरकी सहायता और उनका समर्थन पाकर सन्‌ १८३६ में दैनिकमें परिव- 
fia हो गया । यही बङ्गालका Goer भाषामें प्रथम दैनिक पत्र था । हिन्दी 
भाषाका प्रथम समाचारपत्र 'उदन्तमार्तण्ड' भ्री बद्भालसे ही सन्‌ १८३६ इंसवी- 
में प्रेकाशित हुआ । फारसी भाषाके ‘regs अखबार'का उढ्लेख पूर्वेके Tala - 
किया ही जा चुका है । इस प्रकार हम देखते हैं. कि बङ्गालको ही हिन्दी, 
Siw तथा फारसीके प्रथम पत्रोको प्रकासित करनेका श्रेय ग्राप्त है । पर gals 
विकासक्री' गति बङ्गालतक ही परिमित न थी । सन्‌ १८३० इँसवीमें बस्बईसें 
कतिपय गुजराती. भाषाकै समाचारपत्र प्रकाशित होने लगे थे। geag वर्तमान! 
“ज्ञामेजमश्ञेद? आदि कतिपय पत्र प्रकाशित हो रहे. थे । इसी समय वेज्ञानिक तथा 
ऐतिहासिक पत्रोंका उद्य भी gat | बङ्गाळकी 'एशियाटिक सोसाइटी” की स्थापना 
aq १७८४ ईसवीमें सर विलियम जोन्सने की थी । ऐतिहासिक अनुशीळनका 
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महत्त्वपूर्ण कार्य इस संस्थाद्वारा होता था पर अबतक उसका अपना कोई पत्रः 
प्रकाशित नहीं होता था। सन्‌ १८३२ ईसवीसे श्री जेम्सम्रिंसेपके सम्पादकत्व- 
में जन आव दि was सोसाइटी आव agia’ का प्रकाशन होने छगा।' 
उधर सद्रासम भी “एशियाटिक सोसाइटी” को शाखा-संस्था--मद्गास लिटरेरी 
सोसाइटी'--का 'जर्नळ आव लिटरेचर एण्ड साइन्स” प्रकाशित होंने छगा। 
सन्‌ १८४३ ईंसवीमें महर्षि देवेन्द्रनाथ टेगोरकी 'तत्वबीधिनी पत्रिका? भी प्रका- 
शित होने 'छगी जो प्रथम पत्रिका थी जिसमें भारतीय भाषा और छिपिमें वेज्ञा- 
निक तथा ऐतिहासिक लेख प्रकाशित होने लगे थे | 

सन्‌ १८३५ gadi ws बेण्टिङ्कने अवकाश ग्रहण किया | उनकी उदार 
नीतिने भारतीय पत्रक्ार-कलाझे ओर भारतीय पत्रोंको विकसित होनेका अव- 
सर प्रदान किया था पर अब उनके पद्त्यागका अवसर देखकर भारतीय TA- 
कारोंमें भविष्य सम्बन्धी आशङ्का उद्य हुईं | आदम द्वारा बनाया गया कानून 
अब भी विधान-पुस्तकपर स्थित था । यह Azgar सौजन्य, साहस ओर 
उनकी उदारता थी कि, वह अप्रयुक्त स्थितिमें पड़ा रहा, पर भविष्यमै भी उसका 
प्रयोग न होगा यह कौन कह सकता था | फलतः इसके पू कि बेण्टिङ्क अपना 
पद्‌-भार प्रथक्‌ करें, देशके प्रमुख नेताओं और पत्रकारोंने विस्तृत प्राथैनापत्र पेश 
किया जिसमें यह माँग की गयी कि आदम द्वारा रचित कानूनोंका विलोप करके 
उनके स्थानपर नवीन किन्तु अधिक उदार नियमोंकी रचना की जाय। यह 
MIATA व्यर्थ नहीं गया । यद्यपि बेण्टिङ्क उन कानूनोंकी समासि करनेके पूर्व 
ही गवर्नर-जेनरळीसे एथक होनेके लिए बाध्य हुए थे तथापि जानेके पूर्व चे यह 
स्वीकार करते गये कि प्रेस सम्बन्धी कानून. असन्तोषजन क है जिसकी ओर गवर्नर- 
जेनरळका ध्यान आकर्षित हो चुका है | उन्हें विश्वास है कि निकेट भविष्यमें 
ऐसे कानूनोंकी रचना हो सकेगी जो एक ओर जहाँ पत्रोंको यह अधिकार प्रदान 
करेंगे कि वे सरकारी नीतिकी उचित टीका-टिप्पणी कर सकें वहीं दूसरी ओर 
यह व्यवस्था भी करेंगे कि सरकारके प्रति ges भाव न : फैलाये जा सके 
और न किसी व्यक्तिका अपमान किसी पत्रके द्वारा क्रिया जा सके! | 

gt पदत्यागके बाद सर aed मेरकाफ भारतके गवर्नर जेनरल हुए । 
सौभाग्यसे सेटकाफने तत्काल ही इस प्रइनकी ओर ध्यान दिया। उन्होंने 
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मेकालेसे यह अनुरोध किया कि वे प्रेसञ्चे सम्बन्धमें नये कानूनका भसविदा 
तयार करें । मेरकाफने यह आधार भी स्थिर किया कि विचारोंको प्रकट 
करनेकी स्वतन्त्रता प्रत्येक व्यक्तिको मिलनी चाहिये और इसी सिद्धान्तके आधार- 
पर नये कानूनोकी रचनाका अनुरोध किया। फलतः ३ अगस्त सन्‌ १८३५ई०को 
नया कानून बनकर स्वीकृत हुआ जिसने आदम द्वारा रचित नियमोंको "समाप्त 
करके उनका स्थान ग्रहण किया ओर सारे देश में लागू किया गया । सेरकाफ 
और मेकाले द्वारा बनाया गया कानून उदार था। भारतीय पत्रोने राहतकी साँस 
ली, जनताने गवर्नर-जेनरळके प्रति कृतज्ञता प्रकट की; पर स्वयं मेटकाफके लिए 
इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। “कोट आव डाइरेक्ट” उनकी इस 
नीतिले goa हो उठा | उसे यह कव सहन हो सकता था कि पददलित भार- 
तीयताके प्रति उदार नीति व्यवहृत की जाय | उसने स्पष्ट शब्दोंमें सेटकाफकी' 
निन्दा की, उन्हें गवर्नर-जेनरलीसे हराकर पश्चिमोत्तर सौमा-प्रान्त ऐसे छोरेसे 
प्रान्तका गवर्नर बनाकर भेज दिया और दो ही वर्षके अन्दर बाध्य किया कि चे 
भारत छोड़कर इंग्लेण्ड वापस चले जायें | i 

यद्यपि सर wed मेटकाफको अपनी प्रगतिशीलता और उदार-हृदयताका 
महान मुल्य चुकाना पढ़ा पर भारतीय पत्रकारीके लिए वे मार्ग अवश्य 
प्रशस्त कर गये । सन्‌ १८३९ इंसवीमें केवळ कलकत्तेमें २६ यूरोपियन पत्र 
प्रकाशित होते थे जिनमें ९ देनिक थे | इनके सिवा .९ भारतीय पत्र प्रकाशित 
होते थे । बम्बईमें दूस गोरे तथा चार भारतीय और मन्रासमें नौ गोरे पत्र 
प्रकाशित हो रहे थे। इन तीनों प्रमुख नगरियोंके अलावा लुधियाना, दिल्ली, 
आगरा, शिवरामपुर, मोलमीन भादि स्थानोंमें मी पत्र प्रकाशित होने लगे थे | 
सर सेयद अहमदके अग्रज श्री geng खाँ द्वारा स्थापित “सैयडुछ-अखबार” 
नामक sfa समाचारपत्र सन्‌ १८३७ इँसवीमें दिल्लीले प्रकाशित होनें 
छगा था । उर्दू भाषाका यह प्रथम पत्र था। इसके बाद कतिपय उदू पत्र 
Rea प्रकाशित हुए । - 


स्पष्ट है कि सन्‌ १८५७के पूर्वं जब भारतीय स्वतन्त्रताको युद्धका सूत्र- 
पात हुआ था इस देशके कतिपय प्रान्तोंमे न केवर अंग्रेजी भाषामे प्रत्युत 
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हिन्दी, उदू, फारसी, गुजराती, oer आदि भाषाओंके कंतिपंय पत्र प्रकाशित 
होने लगे थे | सन्‌ १८७७के युगका व्यापक प्रभाव इन पत्रोपर TF 
लाड केनिङ्ग इस समय भारतके गवर्नर-जेनरल थे । देशमें समस्त गोरे पर्त्रो- 
ने उनकी कडी निन्दा की और विद्रोहको न दवा सकनेकी सारी जिम्मेदारी 
उनके सिर मढ़ दी । वे सक्षोम प्रतिशोधकी माँग करते रहे । दूसरी ओर 
भारतीय पत्र खुछमखुछा भारतीय जनवर्गके अन्ध तथा निष्ठुर निर्देलनका 
विरोध करने ढगे। इस समय भारतीय और गोरे cater जो विरोध 
स्पष्ट हुआ वह आज तक स्पष्ट बना हुआ है। श्री हरीशश्चन्द्र मुखर्जी और 
of ईश्वरचन्द्र, विद्यासागरके दो पत्र “हिन्दूपेट्रियट” और “सोमप्रकाश? इसी 
समय प्रकाशित हुए थे जो जनपक्षके प्रबळ समर्थक थे । 

° ज्ञो स्थिति उस समय aad व्याप्त थी उसमें स्वाभाविक था कि दोनों 
पक्षोंमें प्रबल उत्तेजना उत्पन्न हो जाती। छाड केनिङ्गने इस उत्तेजनाका 
प्रतिरोध और नियन्त्रण करनेके लिए प्रेस सम्बन्धी नये कानूनोंका निर्माण 
किया । ये नये कानून वस्तुतः आदम द्वारा रचित पुराने नियमोंके प्रतिरूप 
थे, पर केनिङ्गने इन कानूनोंको सारे भारतमें SET करते हुए यह घोषणा की 
थी कि इनके जीवनकी अवधि केवल एक वर्षकी है। विद्रोहका शमन होते 
ही भारतके शासनका सारा प्रवन्ध ईंस्टइण्डिया कम्पनीके eats हस्तान्तरित 
होकर ब्रिटिश सरकारके हाथोंमें पहुँचा | केनिङ्ग द्वारा बनाया गया कानून 
एक ath बाद समाप्त हो गया | तबसे लेकर सन्‌ १८६७ तक सेटकाफ-माल 
कानून ही परिचालित रहा जब उक्त add दूसरा विस्तृत विधान निर्मित हुआ 
जिसमें मेटकाफ-मार्ले कानूनके सिवा प्रेस, समाचारपत्र तथा ब्रिटिश भारत" . 
में प्रकाशित होनेवाली पुस्तकोंके सम्बन्धर्में तथा उनकी रजिस्टरी करानेके छिए 
ब्यवस्था की गयी | यह कानून अबतक जीवित है। १८७७ से १८६७ के 
बीच अर्थात्‌ दस वर्षोर्मे कतिपय प्रसिद्ध पत्रोंका उद्य हुआ जिनका प्रकाशन 
आज तक हो रहा है | बम्बईसे प्रकाशित होनेवाले “टाइम्स आव इण्डिया'का 
जन्म सन्‌ १८६१ ईसवीमें हुआ | 'पायोनियर' की: स्थापना सन्‌ १८६५ gaa- 
झैं हुईं । उस समय उसका प्रकाशन प्रयागे होता था। कलकत्तेके प्रसिद्ध 
“स्टेद्समैन'का जन्म सन्‌ १८७५ ईंसवीमें हुआ। । 
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` ` 'अख्॒तबाजार पत्रिका? का उद्य सन्‌ १८६८ Sad वङ्गाळके जेसोर 
जिलेके एक छोटेसे गाँवमें हुआ । पत्रिका? की जीवन-कथा भारतीय पत्रकारीके 
इतिहासका उज्ज्वल अध्याय है | जेसोरके एक साधारणसे गाँवके घोष-परिवारमें 
वसन्तकुमार, हेमन्तङुमार, शिशिरकुमार नामक तीन भाई थे जो पत्निन्गाके 
जनक WEI घोपबन्धु ब्ह्मसमाजी थे। ब्रह्समाजकी स्थापूनासे_देशूके : 
राष्ट्रीय जीवनमै चेतनाकी नयी लहरी उत्पन्न होने छी थी । प्राधीनता सदा 
नेतिक अधःपातका प्रजनन करती है। भारतके सम्मुख सन्‌ १८५७ के 
विद्वोहके बाद वह युग उपस्थित हो गया था जो न केवळ नैतिक अध:प्तच 
किन्तु सांस्कृतिक महाविनाशका कारण होने जा रहा था । देशकी जनता दबी! 
हुई, सहमी हुई, अज्ञानके अन्धकारसे आच्छन्न धरतीपर पड़ी हुई थी । राष्ट्रका 
साक्षर वर्ग पराधीनतासे प्रेम करने लगा था। विदेशी शिक्षादीक्षा धीरे-धीरे 
- भारतीयताका संहार कर रही थी | ऐसे समय बह्मसमाजकी स्थापनाने राष्ट्रके * 
अधोसुख विनिपातको रोकनेमें बहुत कुछ सफळता प्राप्त की । वह एक ओर 
जहाँ रूढ़ि-पूजा, अन्धविश्वास और विधातक तथा Rida: झुष्क परम्पराओं- 
का विरोधी था वहीं दूसरी ओर व्यापक दृष्टिकोण, प्रगतिशील विचारों तथा 
भारतीयताका परिपोषक था if 
बङ्गाळमें ब्रह्मसमा जका व्यापक प्रभाव था और जो नवयुवक उसके सन्देशसे 
प्रभावित होते वे प्रगतिशील विचारोंके पूजक हो जाते | उपर्युक्त घोषबन्धु ऐसे ही 
युवकोंमें थे। शिशिरकुमार ओर हेमन्तकुमार डिपटी-कलक्टर थे पर वसन्तकुमार 
अपने गाँवमें ही रहते थे | वसन्तकुमारके हृदयमें पत्रके प्रकाशनका भाव उत्पन्न 
हुआ। फलतः तीन सौ रुपये देकर उन्होंने अपने अनुज शिशिरकों कलकत्ते भेजा 
कि वे जाये ओर सम्भव हो तो छोटा-मोटा प्रेस खरीद wet इस अकिब्चन 
रकमका उपयोग करके शिशिरने कहीं से सड़ा-गला, लकड़ीका बना प्रेस और वेसेही 
पुराने टाइप खरीद लिये । पर शिशिर इतनेसे ही सन्तुष्ट न हुए । उन्होंने कल- 
कत्त में कुछ दिन रहकर स्वयं कम्पोज करना, छापना तथा यन्त्रके सञ्लाऊनकी 
दूसरी तमाम बातें भी सीख vt । कुछ दिनों बाद वह प्रेस गाँवमें छाया गया 
और तत्काल “अम्ृत-प्रवाहिनी? नामक पाक्षिक पत्रिका Ses प्रकाशित होने 
wit अधिक दिन नहीं बीत पाये थे कि वसन्तकुमारका देहान्त हो गया। 


के 
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अब हेमन्त और शिशिरने नौकरी छोड़ दी । उनके सबसे छोटे भाई मोतीछाल 
भी युवक हो चले थे । तीनों भाइयोंने मिलकर अम्ृत-प्रवाहिनी'के स्थानपर 
Sanat 'अमृतबाजार wars नामसे साप्ताहिक समाचारपत्र प्रकाशित 
करना आरम्भ किया । 'पत्रिका'के प्रवर्तकोंके अध्यवसाय, FF सङ्कल्प आर 
कठोर तपकी कहानी आदर्शवादी, देश-भक्त भारतीय पत्नकारोंका आख्यान 2 
जिसपर किसी भी देशका पत्रकार-वर्ग उचित गर्व कर सकता है। पाठकोंको 
यह जानकर आइचर्यं होगा कि शिशिर बाबू न केचळ सम्पादक, कम्पोजीरर, 
यन्त्रचाळक थे अपितु स्याही और कागजका अभाव देखकर उन्होंने उनका 
निर्माण करना भी सीख लिया । आवश्यकता पड़नेपर अपने पत्रके लिए कागज. 
और स्याही भी वे बनाया करते | 
“पत्निका'की निर्भीक RAR आरम्मसे ही उसे सरकारका कोपभाजन बना 
दिया । उसके प्रकाशनके दो वर्ष भी नहीं बीते थे कि उसपर एक भारतीय 
महिलापर अंग्रेज डिपटी-मजिस्ट्रेटद्वारा किये गये बढात्कारका समाचार छापनेके 
कारण मुकदमा चलाया.गया जिसमें सुक तथा समाचार-छेखकको कारावासका 
ave दिया गया। सन्‌ १८७१ ईसवीमें ग्राम्य जीवनका परित्याग करके 
“पत्रिका? कलकत्तेसे प्रकाशित होने लगी । उस समय उसका स्वरूप “द्विसा- 
साहिक तथा “द्विभाषी? ( अंग्रेजी और बैंगला ) हो गया। सन्‌ १८७८ ईसवीमें 
“पत्रिका? पूर्णतः अंग्रेजी भाषामै प्रकाशित होने छगी। सन्‌ १८९१ इंसवीसें 
वह साप्ताहिकसे देनिक हो गयी । हा 
सन्‌ १८६७ से १८७७ के बीच भारतीय पत्रोंका विस्तार ओर अधिक बढ़ा। 
ga aii पत्रिका ही नहीं प्रत्युत कतिपय प्रतिष्ठित प्रगतिशील तथा लोकप्रिय 
भारतीय पत्रोंका उद्य हुआ । बङ्गालको पत्रकारीमें तो विशेष रूपसे प्राण- 
सञ्चार हुआ दिखाई देता है । बङ्गालर्मे पहले पहल १८७० इईसवीमें एक 
वैसेवाले पन्रोंका प्रकाशन आरम्भ FAT | श्री केशवचन्द्रसेनका "सुलभ समाचार? 
एक पेसेका पत्र था जिसने गरीब भारतीय जनवर्ग तक पहुँचनेकी चेष्टा की ! 
उस युगमें भी इस पत्रकी बिक्री असाधारण रूपसे बढ़ी ओर उसकी आहक- 
संख्या चार-एाँच हजार तक पहुँच गयी। “भारत श्रमजीची' इसी प्रकारका 
दूसरा पत्र प्रकाशित हुआ जो एक aan बिका करता ari कहते हें कि यह 
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qa इतना लोकप्रिय था कि कुछ ही दिनोंमें उसकी आहक-संख्या बढ़कर 
पन्द्रह हजार तक पहुँच गयी। बँगला ums इस साप्ताहिक पत्रकी 
स्थापना शशिपद्‌ बन्दोपांध्यायने की थी जो केशवचन्द्रसेनके मित्र तथा 
अनुयायी थे । 

इसी समयसे हम aged साहित्यिक cater विकास होना भी पाते हैं । 
बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्यायका “वङ्गदशन? सन्‌ १८७२ इँसवामें प्रकाशित होने 
लगा । उसके कुछ ही समय बाद द्विजेन्द्रनाथ ठाकुरकी "भारती? तथा 
“आर्यदर्शन', जोगेन्द्रनाथ विद्याभूषणका बान्धव’, रविबाबूकी साधना? आदि 
पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होने ` गीं, जिन्होंने बैंगछा-साहित्यकी प्रगति तथा 
निर्माण और विस्तारका पथ प्रशस्त किया । भारतीय पत्रकारीके इतिहासका 
यह युग कदाचित्‌ सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय हम भारतीय 
भापाओंमें प्रकाशित होनेवाले पत्रोंकी संख्या असाधारण रूपसे बढ़ती हुई पाते 
हें । बङ्गाल ही नहीं sega कतिपय अन्य प्रान्तोमै भी वे अङ्कुरित ओर 
विकसित, हुए । : 
सन्‌ १८७६ ईसवीमें जब झाड छिटन भारतके :वाइसराय होकर आये, 

उस समय बम्बई परान्तमें मराठी, गुजराती, हिन्दी और फारसी भाषाओंमें 
प्रायः ६२ पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही थीं। पन्जाब, अवध तथा मध्यप्रदेशमें 
साठ, बङ्गालमें पचास, मद्रासमें sala पत्र-पत्रिकाएँ हिन्दी, फारसी, उदू, ` 
gaat, तामिळ, तेलयू, मल्याळम आदि भाषाओंमें प्रकाशित हो रही थीं। 
पञ्जाबके 'सिविछ और मिलिटरी wae’ तथा लाहोरके प्रसिद्ध पत्र Rega 
की स्थापना भी इसी समय हुई थी | 'ट्रिब्यून' की प्रतिष्ठा भारतीय watt 
- उसके आरम्मिक कालसे ही रही है जो आज तक वैसी ही बनी हुई दै। भार- 
तीय भाषाओंमें पत्रोंके प्रकाशनका विस्तार तत्कालीन भारतीय जन-जाग्रतिके 
Aman प्रकाश Seat है । सन्‌ १८५७ का विद्रोह यद्यपि असफल हो 
चुका था और भारतीय जनवर्गका निरङ्कुश दमन करनेमें विदेशी साम्राज्य- 
वादियोंने अपनी घृणित पञ्जुताका चरम रूप प्रदर्शित कर दिया था तथापि 
विद्रोहोत्तर भारत धीरे-धीरे जागरणके पथपर अग्रसर हो रहा था | हमारे इस 


पुरातन राष्ट्रके हृदयमें कोई ऐसा सजीव तत्व अवश्य वर्तमान है .जो उसे 
JNANA SME ५ 
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भयावनी विपत्तियाँ तथा प्राणघातक वातावरणसे सदा पार ले जाता रहा È | 
हमारे इतिहासकी इस विशेषताको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता जिसका 
sgia इस युगमें भी हो रहा था | 
दलित और पराजित भारत पुनः उठने लगा था यह असन्दिग्ध है | 
क्या इसका प्रबळ प्रमाण भारतीय भाषाके पत्रोंके विकासमें ही नहीं मिळता ? 
हम देखते हैं कि ये पत्र जिन्हें “वर्नाक्युलूर प्रेस” कहा जाता है आरस्भसे ही राष्र 
Wet तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रताके समर्थक रहे हैं । अपनी इस परम्पराका निर्वाह 
वे आज तक करते रहे हैं। असहाय और विताड़ित जनवर्ग तक पहुँचकर 
उसके उद्बोधनके पुनीत, महान तथा निर्भीक कार्यका बोझ उठानेमें वे कभी 
नहीं चूके । यही कारण है कि भारतको पराधीन बनाकर रखनेवालोंने सदा उन्हें 
wag दृष्टि से देखा है ऑर उन पत्रोंने भी सदा उनसे लोहा छिया हे | इसके 
सिवा एक बात और है जिसके कारण भारतकी विदेशी सरकारकी नीति सदा 
भारतीय भाषाके THs दमनकी रही है । उसे कभी यह इष्ट न था कि व्यापक 
जनसमाज जाग्रत्‌ हो । शिक्षा और ज्ञानके प्रसारको भी इसी कारण रोका जाता 
रहा है । अनिवार्य शिक्षाकी योजनाको मुख्यतः इसी कारण कभी सरकारने 
` पनपने नहीं दिया । भारतीय भाषाके पत्र जनसमाजमें प्रविष्ट हो जाते और 
नयी चेतना तथा भावनाको प्रवाहित करनेमें अवश्य सफळ होते, शिक्षा, 
साक्षरता ओर ज्ञानके प्रसारमें सहायक होते अतः उनका TSA करना आरम्मसे 
7 लेकर आजतक आवश्यक समझा जाता रहा हे । 
जिस युगकी बात हम कर रहे हैं उस समय भी इसी मनोव्रृत्तिका आभास 
पाते हैं । लाड लिटनली वाइसरायल्टीका जमाना था जब भारतीय भाषाके पत्रोंकी 
उपयुक्त संख्यावृद्धि, उनकी लोकप्रियता तथा जनजीवनमें उनके प्रभावको 
देखकर सरकार सशङ्क हो उरी । यह आवश्यक हो गया कि उनके पथका 
अवरोधन किया जाय | ढाड लिटनने भारतीय भाषाके पत्रोंकी स्वतच्रता- 
का हनन कर देनेके लिए नये कानूनकी रचनाका निश्चय किया । फलतः सन्‌ 
१८७८ इंसवीकी १४ माचंको “वर्नाक्युळर प्रेस ऐक्ट की घोषणा की गयी । 
इस कानूनके अनुसार सरकारको यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह देशी. भाषाके 
। किसी पत्रके सम्पादक, प्रकाशक या सुद्रकको यह आदेश दे कि वह सरकारसे 
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यह इकरारनामा कर दे कि अपने पत्रमें कमी कोई ऐसी बात प्रकाशित न 
करेगा जो जन-हृदयमें सरकारके प्रति घृणा या द्रोहके भावका सर्जन कर सकती 
at यदि कोई प्रकाशक, YAP या सम्पादक इस इकरारनामेकी Talat अङ्ग 
करेगा तो पहली वार उसे: चेतावनी दे दी जायगी। दूसरी बार पुनः वही 
अपराध करनेपर उसके प्रेस आदिकी जन्ती कर लेनेमें सरकार स्वतन्त्र होगी । 
सरकारने यह घोषणा भी कर दी कि जो पत्र इस कानूनके खतरेसे बचना चाहें 
वे पत्रमे प्रकाशित das पूर्व समख सम्मोंके प्रूफका सेंसर करा छे सकते हैं 
जिसकी व्यवस्था सरकारको ओरसे कर दी जायगी । 

पाठक देखें कि भारतके देशी भापाके wis कण्ठोच्छेदनके लिए केसी 
अचूक व्यवस्था कर दी गयी । यह आवश्यक हो गया कि इस कानूनका प्रचण्ड 
विरोध किया जाय। भारतीय पत्रोंमें इसके विरुद्ध गहरा क्षोभ प्रकट किया गया, 
और धीरे-धीरे यह आन्दोलन बढ़ता गया। इस क्षोभकी प्रतिक्रिया छन्दन THA 
हुई जब पालंमेण्टकी साधारण सभामें तत्कालीन ब्रिटिश उदारदलके नेता 
TSAR उक्त कानूनकी समाप्ति कर देनेका प्रस्ताव .उपस्थित किया । यद्यपि 
zeae प्रस्ताव साधारण सभामें गिर गया फिर ' भी जो आन्दोलन हुआ 
था वह बिलकुल निरर्थक नहीं गया । इतना प्रभाब तो हुआ ही कि एक ade 
अन्दुर ही कानूनका वह अंश निकाल दिया गया जिसमें प्रकाशनके पूर्वी 
प्रकाशनीय स्तम्भोंका सेंसर करनेकी व्यवस्था की गयी थी । यह सब होते हुए 
भी देशी भाषाके कतिपय पत्र इसके शिकार हुए जिनमें कळकत्तेका सोस- 
प्रकाश” BET था। 'लोमप्रकाश? पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा पण्डित 
द्वारकानाथ विद्याभूषणका बँगछा साप्ताहिक पत्र था जो अपने समयके सर्वोत्कृष्ट, 
प्रतिष्ठित तथा प्रभावशाली gay अग्रणी था | इसी कानूनके कारण 
ganan पत्रिका? ने अपना कायाकल्प कर डाछा। अबतक पत्रिका! 
बंगला भाषाका द्विसाप्ताहिक पत्र था। बङ्गालके तत्कालीन गवर्नर सर आशली 
इडेन शिशिर बाबूसे असन्तुष्ट हो गये थे । कहा जाता है कि आशली इडेनने 
पहले शिशिरबावूको मिलानेक्री चेष्टा की थी और उन्हें प्रलोभन दिया था कि 
(पत्रिका सरकारकी टीका-टिप्पणी छोड़कर यदि उसका समर्थन करे तो सरकार 
उसे आर्थिक सहायता देनेके लिए तैयार है। शिशिरबाबूने गवर्नरकों इस 
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घृणित प्रस्तावके लिए सुँहतोड़ उत्तर देते हुए कहा कि 'क्या आपकी यह इच्छा 
है कि देशभरमें एक भी ईमानदार पत्रकार न रह जाय ?? 
इस घटनाके कुछ ही समय वाद्‌ उक्त कानूनकी रचना हुई। बङ्गालके 
गवनेरने सबसे आगे बढ़कर सोत्साह उसका स्वागत किया । सिशिरवावूकी 
धारणा थी कि बज्काळमें उक्त कानूनको लागू BAF जो शीघ्रता प्रदर्शित की गयी 
है उसका मुख्य कारण “पत्रिका” है जिससे गवर्नर बुरी तरह रुष्ट हैं । शिशिर- 
बाबूने इसका उत्तर भी असाधारण ढङ्गसे दिया । १४ मार्चको उक्त कानून 
घोषित किया गया और उसके एक सप्ताह बाद अर्थात्‌ २१ मार्चको पत्रिकाका 
जो अङ्क प्रकाशित हुआ वह, विशुद्ध अंग्रेजी भाषामें हुआ । रातोरात पत्रिका 
देशीभाषाके साप्ताहिकसे अंग्रेजी भाषाका साप्ताहिक हो गयी | 
'वर्नाक्युलर प्रेस ऐक्ट' का विरोध लगातार तबतक होता रहा जबतक 
वह विधानके aaa aia नहीं कर दिया गया। लाड लिटन जबतक 
वाइसराय थे तबतक तो वह कानून जीवित रहा पर उनके जानेके बाद 
UNAS शासनका सूत्र we रिपनके हाथोंमें आया । लाड रिपनका शासनकाल 
उनकी उदारता और भारतीयोंके प्रति सहानुभूतिके लिए प्रसिद्द है । sess 
शासनकालमें अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा ( इण्डियन नेशनल कांग्रेस ) 
की स्थापना हुई जो तबसे आजतक भारतका नयन कर रही है। छाड रिपनने 
ही भारतीयोंको स्थानीय न्यूनिसिपल और लोकल बोडकी व्यवस्थामें भाग 
Saat आरम्भिक अधिकार प्रदान किया था । हम कह सकते हैं कि विङ्रोहोत्तर 
भारतमें ws रिपनकां शासनकाल भारतके राष्ट्रीय और सामाजिक जीवनमें 
होनेवाले युगान्तरका सूचक था। कांग्रेसकी स्थापना जिस नयी धाराका स्रोत 
इई वह आजतक इस देशके जीवनका आलोड़न कर रही दै । 

‘wis रिपन ऐसे उदारचेता व्यक्तिने तत्काल ही ` यह अनुभव कर छिया कि 
वर्नाक्युङर प्रेस tee’ के समान द॒मंनात्मक कानून भारत और बिटेनके, 
पारस्परिक सम्बन्धको सदा विषाक्त करता रहेगा | wea: उन्होंने उसकी 
समासि कर देनेका निश्चय किया और एतदर्थ ७ दिसम्बर सन्‌ १८८१ ईंसवीको 
ug घोषणा की कि 'सरकारकी दृश्टिमें 'वर्नाक्युलर प्रेस ऐक्ट'की अब कोई 
आवश्यकता नहीं रही |’ 


~ 
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इस प्रकार 'वर्नाक्युळर प्रेस ऐक्ट' का विलोप हुआ | उन तीन वर्षोके 
अन्दुर कुछ प्रमुख भारतीय पत्रोंका जन्म भी gar | मद्गासमें प्रसिद्ध "हिन्दू? 
की स्थापना सन्‌ १८७८ Saale हुई । अबतक मद्रासमें 'दि ARa पब्लिक 
ओपिनियन” तथा 'दि मद्रासी? नामक दो ही पत्र ऐसे थे जो भारतीय थे और 
विशुद्ध भारतीय नियन्त्रण तथा स्वामित्वमें प्रकाशित हो रहे थे। "हिन्दू? ने 
प्रकाशित होकर उनकी संख्या तीन कर दी। आरम्भमें वह साप्ताहिक ही 
प्रकाशित होता था ‘eee? की प्रतिष्ठा क्रमशः बढ़ती गयी । सन्‌ १८८३ में 
चह aqar साप्ताहिक कलेवर परिवर्तित करके ससाहमें तीन बार प्रकाशित 
होने लगा, ओर १८८९ ईंसवीका आरम्भ होते-होते वह दैनिक हो गया । 
बज्ञालमें तो पत्रकारी तीब्र गतिसे विकसित हो रही थी। सन्‌ १८७९ ईसवीमें 
स्वर्गीय सुरेन्द्रनाथ बन्दोपाध्यायके सम्पादकस्वमें 'बङ्गाली' का साप्ताहिक स्वरूप 
प्रकर हुआ | बङ्ालमें अबतक “इण्डियन सिरर? को छोड़कर सभी संवादपत्र 
साप्ताहिक ही प्रकाशित हो रहे थे। सुरेन्द्रबाबूका 'बङ्गाली' अपनी राष्ट्रीयता 
और निर्भीक नीतिके कारण शीघ्र भारतीय पत्रोमें अग्रणी हो गया । सरकार भी 
उसके बढ़ते हुए प्रभावसे Bor हो उठी । सन्‌ १८८३ ईसवीमें 'बङ्गाली' में 
कलकत्ता हाईकोर्टके किसी फैसलेपर कुछ टीका प्रकाशित हुई । उसीको लेकर 
सुरेन्द्रबाबूपर अदालतका अपमान करनेके अपराधे मुकदमा चलाया गया 
और उन्हें दो महीने कारावासका दण्ड दिया गया । सुरेन्द्रबाबूने इस दण्डको 
यह कहते हुए स्वीकार किया कि 'मैं इसे अपने लिए गौरवकी वस्तु समझता हुँ 
क्योंकि सार्वजनिक्र कर्तव्या पालन करते हुए जेल जानेका सौभाग्य प्राप्त 
करनेवाछोंमे अपने युगका में प्रथम भारतीय हुँ ।' 
सुरेन्द्रबाबूकी तेजस्विता और देशभक्तिने साधारणतः सारे देशके ओर 
विशेषकर बङ्गाळके पत्रकार-वर्गमें प्राणसञ्चार कर fear) पत्रकारांके सम्मुख 


नये आदर्शकी स्थापना हुईं, देशकी सेवाका नया पथ सामने प्रस्तुत हुआ। . 


उन्नीसवीं adie अन्तिम युगमें aged कतिपय नये पत्रोंका उद्य हुआ | 
बँगला 'बङ्गवासी' और 'स्जीवनी? नामक दो साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुए जो 
सस्ते मुल्यवाछे पत्रोंकी ANA होनेके कारण व्यापक रूपसे लोकप्रिय थे। सन्‌ 


K 


१८९१ इंसवीमें पत्रकारीके Aad स्वर्गीय रामानन्द चर्जीका उद्य भी हुआ 
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जो “दासी” प्रदीप” प्रवासी? और “माडनरिव्यू के प्रवर्तनका कारण हुआ | अन्ततः 
वही ‘ae भारत'के जनक भी हुए। इसी युगमें पत्रिका दैनिक हुई । नरेन्द्र- 
नाथ सेनका इण्डियन मिरर” दैनिक हो ही चुका था । सुरेन्द्रबाबूके 'बङ्गाली” 
ने भी दैनिकका बाना पहना। उधर पूनामें छोकमान्यके 'केसरी'की दुहाडसे 
ब्रिटिश सिंहासन थर्रा रहा था । बम्बईसे “इण्डियन सोशल रिफार्सेर' का अका- 
शन होने छगा। सन्‌ १८९४ इईँसवीमें विहार टाइम्स” का म्रकाशन परनेसे 
श्री सचिदानन्द सिंहके प्रयल्लसे होने लगा । इस युगके पत्रोंमें हम जागरूकता 
तथा जन-पक्षके उम्र समर्थनकी स्पष्ट प्रवृत्ति पाते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय 
` महासमाकी स्थापना हो चुकी थी जिसके फलस्वरूप भारतीय पत्रकारीको 
सजीव उत्तेजन प्राप्त हो गया था । 
इसका प्रमाण हम तत्कालीन पत्रोमें उठे कतिपय आन्दोळनोंमें पाते हैं । 
“अम्रृतबाजार पत्रिका? ने इसी समय कतिपय देशी राजाओंकी wars लिए 
सरकारके विरुद्ध लेखनी उठायी। महाराज मल्हारराव गायकवाड, महारानी 
रीवा, वेगम भोपाल आदिके मामलॉको उठाकर तथा उनके पक्षका समर्थन 
करके “पत्रिका? ने ख्याति प्राप्त की । इसी समय काइमीर-नरेशा महाराज 
प्रतापसिंहका मामला उठा | भारत सरकार गिळगिट प्रदेशपर अपना अधिकार 
स्थापित करना चाहती थी और महाराज प्रतापसिंहके काइमीरके राजसिंहासन- 
पर रहते यह सम्भव नहीं दिखाई देता था । फलत; किसी प्रकार सरकार उन्हं 
राज्यच्युत करनेपर Gut हुई थी जिसके fee yeaa रचे जा रहे थे। “पत्रिका” 
ने बड़ी निर्भीकतासे इसका भण्डाफोड़ किया जिसमें सरकारको झुकना 
पड़ा | यद्यपि सरकार रुष्ट हुई पर स्पष्टतः “पत्रिका? के विरुद्ध कोई काररवाई 
करना सम्भव नहीं था । सन्‌ ८८९ SUNA इस आशयका एक कानून बना” 
कर वह शान्त हो गयी कि "किसी समाचारपत्रको यह अधिकार नहीं है कि 
चह सरकारकी गुप्त सूचनाओं अथवा कागजोंके आधारपर कोई संवाद 
प्रकाशित कर दे ।? | 
सन्‌ १८९१ ईसवीमें 'सहवास-सम्मति-वय” का कानून बनाया गया । 
इस कानूनके विरुद्ध अधिकतर पत्रोंमें घोर आन्दोलन हुआ | पर सबसे महान्‌ 
आन्दोलन तो हुआ सन्‌ १८९६ SAMA जब बम्बईमें भयानक अकाल व्याप्त 
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हो गया था। अकालका पदानुसरण करते हुए प्रलयङ्कर STE प्रचण्ड प्रकोप 
जन-जीवनका नाश करने लगा । इस महामारीसे जनताम भयानक आतङ्क छा 
गया । सरकारने बीमारीको रोकनेके लिए जिन उपायोंका आश्रय लिया उनसे 
बीमारी तो न रुकी पर विपत्तिकी मारी जनतामें और अधिक त्रास छा गया l 
तत्कालीन पत्रोंने इसका घोर प्रतिवाद आरम्भ किया । सरकारको यह विरोध 
सह्य न हुआ | सरकारकी नीतिले जनतामें भी ऐसा क्षोभ फेला कि सरकारके 
छेग-कमिक्षरकी हत्यातक होगयी । अब सरकार कद्ध सर्पकी भाँति प्रति- 
रोधियों ऑर विरोधियोंपर gz पड़ी । उन पत्रोंका जोरदार दमन आरम्भ , 
हुआ जो सरकारी नीतिके आलोचक थे। छोकमान्यः तिलक स्वयं सरकारके 
क्रोधके शिकार हुए | 'केसरी'में लिखे गये एक लेखके कारण उनपर मुकदमा 
चलाया गया आर . डेढ़ वर्ष कारावासका दण्ड प्रदान किया गया । ये तमाम 
घटनाएं इस बातकी द्योतक थीं कि एक ओर जहाँ भारतीय पत्रोंपर सरकारी 
प्रहार दिन-दिन बढ्ता और उग्र होता जा रहा था वहीं दूसरी ओर हमारे पत्र 
जन-हित तथा मातृभूमिकी ANÈ पुनीत पथपर es सङ्कल्प तथा अदम्य - 
उत्साइके साथ उत्तरोत्तर बढ़ते चले जा रहे थे। ` 3 
इस प्रकार उन्नीसवीं शती, कालके अनन्त परपर अपना स्मृति-चिह्ठ छोड़कर 
समाप्त हुईं। बीसवीं शतीके सूत्रपातके साथ-साथ भारतीय पत्रकारी भी 
अधिक सजीव, सक्रिय तथा जाग्रत्‌ होकर अवतीर्णं हुई | इस समय बङ्गालमें 
“पत्रिका? तथा ‘agi? ओर मद्गाप्तमें हिन्दू” देनिक रूपमें प्रकाशित हो रहे 
थे। बम्बईमें ऐसे देनिकके प्रकाशनका समय अभी नहीं आया था । यह 
श्रेय स्वर्गीय सर फिरोजशाह मेहताको प्राप्त होनेवाला था जिन्होंने सन्‌ १९१३ 
ईसवीमें ‘ana क्रानिकल'की स्थापना को । श्री वी० जी० हार्निमन आरम्भमें 
इसक सम्पादक [नयु 
Haat दातीके आरम्भिक काळकी कुछ घरनाओंमें जिन्होंने भारतीय TA- 

कारीको उत्तेजन प्रदान किया, बङ्गभङ्ग सर्वाधिक प्रमुख घटना है। छाड 
SIAR aga शस्यश्यामला भूमिको विभक्त करके भारतीय राष्ट्रके हृद्यपर 
ag आघात किया जिसे सहन करना उसके लिए असम्भव हो गया । बङ्गभङ्ग 
सन्‌ १९०५ में हुआ | इस घटनाने सारे देशमें जैसे आग लगा'दी | बङ्गभङ्गके 
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विरुद्ध सारे देशमें प्रचण्ड प्रतिरोध जाग्रत्‌ हुआ जिसने महान जनान्दोलनका 
रूप धारण किया । तत्कालीन पत्रोमें राष्ट्रीय जीवनकी इस धाराका प्रतिबिम्बित 
होना अनिवार्य था । पत्र यदि जनजीवनके दर्पण नहीं हैं तो कुछ नहीं हैं | 
उन्होंने न केवळ देशके हृदयकी प्रतिच्छाया उपस्थित की म्रव्युत उसके भावोंके 
स्वयं प्रतीक बन गये । ages wait ‘afer और “बड्स्‍ाली ने तो इस 
आन्दोलनका नयन किया । उनके कार्यालय तत्कालीन देशभक्त कर्मठोंके मिळन- 
स्थळ हो गये थे । जन-भाव तथा जनचेतनासे एकात्मता स्थापित करनेवाले 
पत्रोंका सामाजिक जीवनमै आदरणीय स्थान हो जाना निश्चित था और उनके 
प्रभावकी वृद्धि भी अनिवार्य थी । तत्कालीन इतिहासपर हम दृष्टिपात करते हैं 
तो यह पाते हैं कि जनता भी पत्रांकी ओर अधिकाधिक आकर्षित हो रही थी 
और संवाद जाननेकी उसकी उत्सुकता क्रमशः बढ़ती ही चली जा रही at | 
सम्भवतः यही कारण था कि सन्‌ १६०५ में 'असोशियेटेड प्रेस”! का सङ्घटन 
हो सका । 'असोशियेटेड प्रेस? की स्थापना और सङ्घटनका उल्लेख करते हुए 
' पूर्वके agit उसका अति संक्षिप्त gara दिया जा चुका है जिसकी पुनरा- 
aft करनेकी आवश्यकता यहाँ नहीं । केवळ इतना कह देना पर्याप्त है कि 
समाचार agoa और वितरण करनेका प्रथम सङ्घटित तथा आधुनिक प्रयास 
इस देशमें उक्त संस्थाकी स्थापनाके TTS ही आरम्भ हुआ । इसके संस्थापकोंमें , 
स्वर्गीय श्री के० Sto राय भी थे जिन्हें हम भारतीय पत्रकारों तथा संवाद- 
सङ्गलकोंमें आदरणीय स्थान देनेके लिए बाध्य हैं । 
इस प्रकार हमारे देशकी पत्रकारी उत्तरोत्तर विकसित होती 'जा रही थी 
जब सन्‌ १९०९ ईसवीमें मालें-मिण्टो सुधार भारतको प्राप्त हुए । भारतीय 
राजनीतिपर इन सुधारोंका व्यापक प्रभाव हुआ। सुधार ऐसे समय हुए थे 
जब ASUS सम्बन्धी सरकारकी AAS कारण सारा राष्ट्र क्षुब्ध हो चुका AT | 
राष्ट्रीय जाग्रतिका निरङ्कुश दमन करनेकी चेटा करके सरकारने उस क्षोभमें 
gaat ही प्रक्षेपन किया था । भारतमें ब्रिटिश शासनके इतिहासपर जब हम 
दृष्टिपात करते हैं तो एक बात स्पष्ट रूपसे पाते हैं । उसकी नीति संदा ढुरङ्गी 
रही है--एक ओर qua और दूसरी ओर आप्यायन | जब-जब जनवर्ग जाग्रत्‌ 
हुआ है तबतब ब्रिटिश सिंहने उसे अपने बलका भान BAA कुछ उठा नहीं 
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रखा पर एक बार जनजाअतिको कुचल देनेके बाद सुधारोंके नामपर अधिकार- 
के थोड़ेसे टुकड़ॉको GPR ag गत दुःखद तथा क्षोभकारक स्मृतियों तथा 
क्षतोंको मिटानेकी चेष्टा करती है । माळें-भिण्टो सुधार दमनके बाद उसकी 
आप्यायनकी नीतिका ही प्रतिफल था | इसका जो परिणाम सरकारके लिए इष्ट 
है वह प्रकर भी होता है। सुधारोंके आते ही भारतीय राजनीतिक वर्गमें दो दळ 
उत्पन्न हो गये। गरम और नरम दळ यद्यपि पहलेसे थे क्योंकि उनका भूल 
agent नेसगिक मनोव्ृत्तिमें होता है तथापि इन दोनोंका स्पष्ट विभाग और 
बिलगाव एक प्रकारसे इसी युगकी घटना है। लोकमान्य तिलक, विपिनचन्द्र - 
पाळ, छाला लाजपतराय आदि गरम द॒लके नेता हो गये ओर दूसरी ओर गोखले, 
फिरोजशाह मेहता आदि दिखाई देने रंगे । नरम qa नेताओंका ही प्रयत्न था 
जिसके फलस्वरूप सन्‌ १९०९ में ग्रयागमें ‘Sis’ की स्थापना हुई | 

SATS कारण देशमें राष्ट्रीय जाग्रतिको भी कुछ सहायता ही मिली । 
पत्रोंपर उस जाग्रतिकी ओर राष्ट्रके जीवनपर पत्रोंकी परस्पर क्रिया-प्रति-क्रिया 
हुई जिसके फलस्वरूप दोनोंकी . सजीवता प्रकट हुई । सरकारके लिए देशके 
जीवनकी इस गतिको सहन करना असम्भव हुआ : फलतः जिस NER उसने 
जनान्दोळनका दमन किया उसी प्रकार wate दमनके लिए भी विशेष उपचार 
किये | सन्‌ १९१० ga उस प्रेस ऐक्टकी रचना की गयी जिसके द्वारा 
किसी छापाखानेके मुद्रकसे पाँच हजार रुपये तककी जमानत माँगी जा सकती 
थी | जमानत माँगनेके लिए आधार यह था कि किसी छापाखानेमें यदि कोई 
पत्र प्रकाशित होता हो और उस पत्रमें सरकारके प्रति saad घृणा या ga 
फैलानेवाली कोई बात प्रकाशित हो तो सरकार उस छापाखानेके YATA उक्त 
' रकम तक जमानतके रूपमै माँग सकती है | माळें:मिण्टो सुधारोंके अनुसार जो 
व्यवस्थापक सभा बनी थी उसमें विचारार्थ यह कानून उपस्थित किया गया 
था । स्वर्गीय गोखले सदश भारतीय नेताका समथन भी उसे प्राप्त हो गया था। 
परिणाम यह हुआ कि age लिए भारतीय wie गलेपर कानूनरूपी यह 
भयावना खड्ग लटका दिया गया । सन्‌ १९१३ sada पहले-पहल “अमृत 
बाजार पत्रिका” के गलेपर वह चज्रकी भाँति गिरा जब उससे आसामके 
सिळहट जिलेके एक. डिविजनळ कमिश्नरकी किसी रिपोर्टपर रीका करनेके 


° 
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कारण पाँच हजार रुपएकी जमानत माँगी गयी । इस कानूनने समाचारपत्रोंकी 
स्वतत्रतापर करारा आघात किया । उनकी सजीवताको नष्ट करनेमें वह बड़ी 
सीसातक सफल हुआ । सरकारने निस्सङ्गोच भावसे कतिपय पत्रोंफे विरुद्ध 
उसका प्रयोग भी feat । पर इतनेसे ही वह सन्तुष्ट न हुई । "अदालतका 
अपमान करने'के नामपर अबतक न जाने कितने ससाचारपत्रोंका गला घोंटा 
जा Gael जिस समयकी बात इम कर रहे हैं उस समय देशके कतिपय 
पत्र उसके शिकार हुए । यद्यपि सन्‌ १९२२ ईश्षवीमें तत्कालीन केन्द्रीय व्यव- 
स्थापक सभाने “प्रेस tee’ की समाप्ति कर दी थी तथापि भारतीय पत्रोंकी 
जाग्रति तथा उनके बढ़ते हुए प्रभावको रोकनेमें सरकारने अपनी सारी. 
द्क्ति लगा दी | 
गत महायुद्धके छिड़नेपर तो पत्रोंकी सीमा अत्यन्त सङ्कुचित कर दी गयी | 

उनका विस्तृत कार्यक्षेत्र और उनकी स्वतत्रता दोनोंका अवरोधन किया गया | 
gase यह स्थिति तो स्वतन्त्र देशोंमें भी उत्पन्न कर दी जाती है फिर 
ANAS समान Wea देशकी तो बात क्या कही जाय । पर युद्धकी समाप्ति 
होते ही एक बार पुनः राष्ट्रीय जीवनमै गहरी हलचल उत्पन्नः हुई । युद्धके 
बाद एक ओर माण्टेग्यू-चेम्सफोडंकी चर्चा चलायी गयी और दूसरी ओर रौलट- 
fis सदृश दमनात्मक विधानकी रचनाकी चेष्टा की गयी । geared ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञों और शासकोंने भारतीय स्वतन्त्रताके सम्बन्धमें न जाने कितनी 
घोषणाएँ की थीं । बार-बार भारतीयोंके हृदयमें यह विश्वास उत्पन्न करनेका 
प्रय्न किया गया था कि युद्धोत्तर विश्वव्यवस्थामें भारत east स्थान प्राप्त 
करेगा, उसे आदरणीय पद्‌ मिलेगा और आत्मनिर्णयका अधिकार होगा | पर 
ये सारी घोषणाएं विशुद्ध. प्रवन्चनामात्र थीं। gan समाप्ति होनेपर उन 
लोगोंका, जिनके ata जगतूके भविष्यका सूत्र था, रुख तत्काळ ही बदल 
गया । भारतको भी निलजतापूर्वंक अंगुठा दिखा दिया गया। जो सामने 
आया वह रौलट बिल था और माण्टेग्यू-चेम्सफोडंके सुधारोंके रूपमे सड़ी-गली 
व्यवस्था थी | भारतीय नेताओऑकी आँखें खुळ गयीं | उन्होंने ब्रिटेनकी साम्राज्य- 
वादिनी नीतिका/नझखूंप देखा। एक बार जनजीवनमें गहरा क्षोभ उत्पन्न हुआ | 
भारतीय राजनीतिमें महात्मा गान्धीके रूपमे नयी शक्तिका प्रादुर्भाव हुआ | 
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रौलट बिकके विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रहका प्रस्ताव" किया जिसके फलस्वरूप 
पञ्जाबमें ब्रिटिश पञ्चताने खुलकर खेळनेका अवसर पाया | निरीह और निरख 
जनतापर जलियाँवाछा वागमें गोलियोंकी बौछारका होना, agana गलियों में 
सम्भ्रान्त व्यक्तियोंका पेटके बल रेंगाया जाना और. खुली सड़कोंपर सार्वजनिक 
रूपसे छोगोंका seta पीटा जाना एक ओर जहाँ भारतकी असहाय और 
पतित स्थितिका योतक था वहीं ब्रिटिश बर्वरता, निरछुशता और दम्भका 
aa भ्रदर्शन था | 
स्वाभाविक था कि भारतके' समान पुरातन राष्ट्र इस घरनासे आसूल 
विकस्पित हो उठे उसकी आत्मा fee उठी ।. तत्कालीन पत्र देशकी इस 
जीवन-धारासे प्रभावित हुए । उन्होंने जन-क्षोभको ears साथ प्रतिबिम्बित 
' करना आरम्भ किया | इधर राजनीतिक कषेत्रमें महात्मा गान्धीके प्रवेशने राष्ट्रीय 
प्रवाहको नयी दिशा प्रदान कर दी। असहयोग भोर सत्याग्रहकी योजनाके रूपमे 
भारतकी विद्रोही आत्मा सजीव, रूपमें प्रकट ggl राष्ट्रीय आत्मसम्मान, 
अन्यायका प्रतिरोध, निर्भय होकर समस्त पश्चुशक्तिको झळकारनेकी वीर-भावना 
गान्धीके रूपमें सूतिमान हुई | फलतः तत्काळीन भारतके जीचनाम्बुधिमें जिन 
TUS तरङ्गोंका हिलोर हुआ उन्होंने भारतके पत्रोंको छावित कर दिया । उसी 
समयसे भारतके, विशेषकर देशी. भाषाके पत्राने भारतीय विद्रोहका नेतृत्व 
ग्रहण किया । स्वयं गान्धीजीने इस क्षेत्रमै नया आदर्श स्थापित किया और 
जिस प्रकार राजनीतिक जीवनमै महती aes रूपमे उन्होंने प्रवेश किया 
उसी प्रकार पत्रकारीके क्षेत्रमें भी अवतीर्ण हुए। उनके ‘ag इण्डिया? और 
“नवजीवन? ऐसे दो पत्र थे जो देशके करोड़ों .नरनारियोको अपने सङ्केत- 
पर नचानेकी शक्ति रखते थे । ‘ag इण्डिया? में प्रकाशित हुए तीन sais 
लिए गान्धीजीको ६ वर्ष कारावासका दण्ड भी मिला। इसी समय Rete 
“हिन्दुस्तान टाइम्स” ( सन्‌ १९२३ ईंसवी ) तथा प्रयागमें स्वर्गीय पण्डित 
मोतीळाळजीके “इण्डिपेण्डेण्ट' की स्थापना हुई । 'इण्डिपेण्डेण्टट पर तो जब 
सरकारने आघात किया और उसका प्रकाशन. रोक दिया राया तो इस 
घरनाने सत्याग्रहका रूप ग्रहण fear: महीनों तक हाथसे लिखकर, साइझो- 
स्टाइछपर छापकर “इण्डिपेण्डेण्ट” प्रकाशित किया गया और खुलेआम उसकी 
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बिक्री की गयी । “इण्डिपेण्डेण्ट' की उन प्रतियाँक। श्रकाशन,खरीद्‌, बिक्री सभी 
तो अपराध घोषित कर दिये गये। उन्हें बेचनेवाछे स्वयंसेवक गिरफ्तार किये 
जाते और पुलिस प्रतियोंको छीनकर जब्त कर Sat थी | 

भारतीय पत्रों और पत्रकारोंका जीवन तो आरम्भसे ही तप और उत्सर्ग 
तथा कष्टघहनका जीवन रहा है। पर इस युगसे छेकर आज तक उन्होंने 
राष्ट्रकी भावनाके साथ एक्वात्मता स्थापित करके उपयुक्त पथको इढ्ताके साथ 
अपनाया है | गत पचीस AV महात्मा गान्धीके उज्ज्वल तथा पुनीत नेतृत्वमें 
भारतीय राष्ट्रने अपनी अपहृत स्वतन्त्रताको प्राप्त करनेके लिए, खोयी 
हुईं आत्माका पुनः साक्षात्कार करनेके लिए सतत प्रयत्न किया है । इस बीच 
कतिपय महान्‌ आन्दोलनोंका प्रवर्तन हुआ है । भारतीय पत्रोंने सदा न केवळ 
राष्ट्रका साथ दिया है अपितु उसका नयन करनेका श्रेय प्राप्त किया है। यही, 
कारण है कि सरकारका क्रुर प्रहार उनपर होता रहा है | सन्‌ १९३० और 
१९३२भें देशमें जो व्यापक आन्दोलन हुए उनमें भारतीय पत्रोंका गौरवपूर्ण 
स्थान रहा है । यही कारण है कि अपने तूणीरमें भारतीय पत्रोंका- वध करने- 
में समर्थं अनेक भीषण शरोंको रखते हुए भी सन्‌ १९३० में प्रेस आडिनेन्सकी 
रचना तत्कालीन वाइसराय we अरविनने की । aed इस आइिंनेन्सको 
प्रेस इमरजेन्सी ऐक्ट'के नामसे स्थायी कानूनका रूप दे दिया गया। इसके 
अनुसार किंसी भी पत्रको यह आदेश दिया जा सकता था कि वह पाँच ata 
लेकर दो हजार रुपयेतक जमानतके SIN जमा कर दे। जमानतकी रकमके 
जब्त होनेपर दूसरी बार एक हजारसे लेकर दस हजारतक जमानतके रूपमें 
माँगा जा सकता हैं । इसकी जब्तीके बाद सरकारको यह अधिकार होगा कि 
वह चाहे ती प्रेसको ही जब्त कर छे। इस आर्डिनेन्सके द्वारा भारत सरकारने 
पत्रोंकी पूरी हत्या ही कर डालनेकी चेष्टा की । उसके बनते ही सन्‌ १९३१, 
१९३२ ईसवीमें कतिपय राष्ट्रवादी पत्र उसके शिकार हुए । उसकी धाराओंकीः 
व्यापकताको देखकर कोई पत्र अपनेको सुरक्षित समझ ही नहीं सकता था। 
देशमै प्रचण्ड सत्याग्रह आन्दोलन चल रहा था। पत्र या तो राष्ट्रीय जीवनमें 
उड़े उस quad अपनेको अग रखते, उसका समाचार प्रकाशित करने और 
उसका समर्थन करनेसे दूर रहते अथवा पत्रोंका प्रकाशन ही रोक देते | देशके 
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ite न rales 
र इस प्रकार जीवित रहना ही निरर्थक है। 
आवश्यकताक समय राष्ट्रकै पाश्व॑में यदि पत्र खड़े होने न पाये तो अपना जीवन 
वनाये रखना ही व्यर्थ है । फलतः सारे देशमें एकके बाद दू सरे पत्र बन्द किये 
जाने रुगे । देखते-देखते अधिकतर राष्ट्रीय पत्रोंने अपना पुहा रोक दिया । 
इस प्रकार भारतके राष्ट्रीय gala पत्रकारीके आदर्श, पत्रकारोंके गौरव 
तथा राष्ट्रके मान और उसकी मर्यादाकी रक्षामें अपने जीवनकी बाजी war दी । 
इसी समय 'यूनाइटेड'प्रेस आव इण्डिया? नामक राष्ट्रीय संवाद्‌-एजेन्सीकी 
स्थापना भी की गयी । . 
गत दस वर्षोकी घटनाओंके सम्बन्धमें अधिक कहनेकी आवश्यकता हम 
नहीं समझते । वे प्रकाशकी साति स्पष्ट हैं। सन्‌ १९३५ के भारत-शासन- 
विधानके अनुसार देशके सभी यान्तोंमें लोकम्रिय सरकारोंकी स्थापना gel 
अधिकतर seat तो कांग्रेसी मच्चिमण्डल भी बने। कांग्रेसी मच्चि- 
अण्डलोंके शासनकालमें समाचारपत्रोंको पूरी स्वतत्रता प्राप्त हुई । ब्रिटिश- 
MAAS प्रायः पौने दो शताब्दीके इतिहासमें यह TES अवसर था जब पत्रोंने 
राहतकी साँस छी । उन्हें स्वतञ्ज वातावरणमें जीवन-यापन करनेका अवसर 
मिला । यह सच है कि कांग्रेसी मत्निमण्डलों के शासनकी अवधि केवल ढाई 
वर्ष ही रही फिर भी पत्रोंने स्वतन्रताका हलका सा स्वाद पा ही छिया | खेद- 
की बात है कि देशके दुर्भाग्यसे कुछ साम्प्रदायिक पत्रोंने प्रा स्वतन्त्रताका 
दुरुपयोग करके राष्ट्रीय जीवनको अकहिपत क्षति पहुँचायी, फिर भी पत्रांकी 
स्वतच्रताके आदुर्शकी रक्षा लोकप्रिय कांग्रेसी सरकारोंने की । पर we स्थिति 
अधिक दिनोंतक न रह सकी । वर्तमान महायुद्ध सन्‌ १९३९ ईसवोमें ही fee 
गया जिसके फलस्वरूप कांग्रेसी सरकारोंको पदत्याग करना पड़ा | उनके qa- 
स्यागके साथ-साथ पत्रोंकी स्वतच्रता भी नष्ट हो गयी | Fees नामपर उक्त 
स्वतन्रतापहरणका औचित्य भी सिद्ध किया जाने war । फिर तो हमारे पत्रोंकी 
जो दुर्दशा को गयी उसका वर्णन करना कठिन है 1 अगले अध्यायमें, जिसमें 
qatet वर्तमान स्थितिकी विवेचना की गयी है, उसपर संक्षेपम प्रकाश डाळने- 
की चेष्टा की जायगी | l i 
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अबतक भारतीय पत्रकारीके विकासके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा गया 
है उसे न हम इतिहास कह सकते हैं और न पाठक उसे इतिहास 
समझें । पूर्वके प्रष्टोंम कहा जा चुका है कि भारतीय. पत्रकारिताका विस्तृत 
ओर प्रामाणिक इतिहास अभी लिखना बाकी है | सम्प्रति यहाँ केवल संक्षिप्त 
सी चर्चा की गयी है जिसका आधार उन विद्वानोंके छिटफुट लेख हैं जिन्होंने 
इस विषयकी कुछ खोज की है । हमने अबतक जो लिखा है वह भारतीय qa- 
BUS साधारण स्वरूपके सम्बन्धे लिखा है। यह आवश्यक ज्ञात होता है 
कि हिन्दी पत्रकारीके विकासके सम्बन्धर्मे कुछ पंक्तियाँ विशेष रूपसे लिखी 
जाये । सन्‌ १८२६ ईसवीमें हिन्दीके प्रथम पत्रका जन्म कलकत्तेमें हुआ । 
कलकत्तेको न केवल प्रथम हिन्दी पत्रको जन्म देनेका प्रत्युत उसे ही हिन्दी- 
की प्रथम गद्य-पुस्तकको भी प्रकाशित करनेका श्रेय प्राप्त है । पण्डित लब्लूलाल- 
जीका 'प्रेमसागर” वह प्रथम गद्य-पुस्तक थी जो कलकत्तेमें प्रकाशित हुई और 
जिसे पाव्य पुस्तकं बनाकर तत्कालीन अंग्रेज सिविलियनोंको हिन्दी भाषाकी 
. शिक्षा दी जाती थी। कलकत्तेमें ही सर्वप्रथम ‘feed? ' अदालतकी भाषा 
स्वीकार की गयी | यह घटना सन्‌ १८३४ ईंसवीकी है। फलतः कलकत्ते में ही 
हम हिन्दीके प्रथम पत्रको प्रकाशित हुआ पाते हैं । कुछ. वर्ष पहलेतक यह 
माना जाता रहा है कि हिन्दीका प्रथम पत्र “बनारस गजट' था जो काशीसे सन्‌ 
१८५४ ईसवीमें प्रकाशित होता था। इसके संस्थापक काशीके प्रतिष्ठित नागरिक 
राजा शिवप्रसाद थे । पर आजकी खोजोंने हिन्दी पत्रके जन्मकी तिथि कई 
दशक और पहले सिद्ध कर दी है । ‘sara artes’ नामक हिन्दी साप्ताहिक 
सन्‌ १८२६ इंसवीमें कलकत्तेसे प्रकाशित हुआ जिसके संस्थापक और सम्पादकः 
` श्री युगलकिशोर JS नामक सज्जन थे | 
Best कानपुर-निवासी थे जो कलकत्तेकी सद्र दोवानी अदालतमै अदा- 
छतकी काररवाईके वाचक ( प्रोसीडिंग रीडर ) थे | उन्होंने ३० मई १८२६ 
ड्रेसवीको कलकत्तेके कोलूटोछाके ३७ do अमरतछासे ‘sera मात्तैण्ड' को 
प्रकाशित करके हिन्दी पत्रके प्रथम पत्रकार होनेका पद्‌ प्राप्त किया ‘Sga 
मात्तंण्ड” आठ पृष्ठोंका पत्र था जिसका मासिक मूल्य दो रुपया था । इस प्रथम 
हिन्दी पत्रमें सरकारी कर्मचारियोंकी नियुक्त, तबादछे, सरकारी विज्ञप्तियां» 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


भारतीय पत्रकारीका विकास ११५ 


वाजार-द्र, देश-विदेशके प्राप्त समाचार आदि छपते थे । अबतक सम्पादकीय 
लेखों और टिप्पणियोंकी परम्परा आरम्भ नहीं हुई थी । इस पत्रकी भाषा 
“मध्य प्रदेशीय भाषा” अर्थात्‌ खड़ी बोली थी। यह पत्र प्रायः डेढ़ adas 
जीवित रहनेके बाद समाप्त हो गया ‘afta’ के 'रजत-जयन्ती विश्ञे- 
पङ्क) सें प्रकाशित एक छेखमें श्री रामाशीष सिंह लिखते हैं कि "उदन्त 
सात्त॑ण्ड' के प्रथम और तृतीय अङ्ग वङ्ग साहित्य-परिषदमें सुरक्षित हैं । 
आरम्भके तीन अङ्गोंको छोड़कर पूरी फाइल कलकत्तेके शोभावाजारके राजा 
. राधाकान्तदेवकी लाइवेरीमें सुरक्षित रखे हैं ।” 
ऐसा ज्ञात होता है कि श्री युगलकिशोरजी प्रकृत्या पत्रकार थे। “उदन्त 
"मार्तण्ड? के बाद उन्होंने पुनः दूसरे पत्रके प्रकाशनकी चेष्टा की और 'सामदन्त 
सात्त॑ण्ड' के नामसे उसे प्रकाशित भी किया पर इसका कोई अङ्क अबतक 
उपलब्ध नहीं हुआ है। इसके बाद तीसरा हिन्दी पत्र 'बङ्गदूत? के नामसे 
कळकत्तेसे ही प्रकाशित हुआ जिसके संस्थापक राजा राममोहनराय थे । पूर्वके 
Tee इस पत्रका उल्लेख किया जा चुका है पर यह कहना ठीक न होगा कि 
“बङ्गदूत' विदध हिन्दी पत्र था। यह त्रेभाषिक पत्न.था जो dae, फारसी 
और हिन्दी तीनों भापाओंमें प्रकाशित होता था ।: इसके अनन्तर कितने पत्र 
कहाँ-कहाँ से कब निकले इसकी प्रामाणिक खोज अबतक नहीं हो सकी हे । 
राजा शिवश्रसादके 'बनारस गजट' का पता अवश्य मिलता है जो ‘sara 
मात्त॑ण्ड? के प्रायः २८ वर्ष बाद बनारससे प्रकाशित हुआ | सन्‌ १८७१ इँसवीमें 
AMS भी "अल्मोड़ा अखबार” का प्रकाशन हुआ | सन्‌ १८७२ में कलकचेसे 
मासिक wan 'दीसतिप्रकाश' का प्रकाश फैला जिसके सम्पादक श्री FNE- 
प्रसाद खत्री थे। इसी समय हम देशके विभिन्न स्थानासे कतिपय पत्रोंको 
प्रकाशित हुआ पाते हैं। कलकचेसे “बिहारबन्छु', दिछीसे 'सदादश?, सन्‌ ` 
१८७३ Sadia काशीसे “काशी पत्रिका?, अछीगढ़से 'भारतबन्धु', wera 
'मित्रविळास”, sama पंडित बालकृष्ण भट्टका मासिक (हिन्दी प्रदीप”, 
शाहजहाँपुरसे 'आर्य दपण? आदि प्रकाशित हुए । .. 
सन्‌ १८७८ ईसवीमे पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र और पंडित छोटूळाळ मिश्रके 
प्रयल्लसे 'भारतमित्र' प्रकाशित हुआ। यह आरम्ममें पाक्षिक रूपमे निकला t 
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इसके सम्पादक पण्डित छोटूलाळ मिश्र और व्यवस्थापक पण्डित दुर्गाप्रसाद 
मिश्र बने । इसंके एक वर्ष बाद 'लार-सुधानिधि! और प्राय: एक दशक 
बादु प्रसिद्ध “उचित वक्ता' ने sents जन्म अहण किया जो तत्कालीन 
काइमीर-नरेश महाराज प्रतापसिंहके MAN सक्रिय भाग लेनेके कारण 
“पत्रिका? की भाँति प्रसिद्ध हो गया था। ऐसा पता भी चलता है कि 
इसी समय कई पत्र राज पुतानेसे भी निकलने लगे थे। उदयपुरका 'सजन- 
कीर्ति’ पत्र तत्कालीन महाराजा सजनसिहके नामपर प्रकाशित हो रहा था। जोध- 
gta mag Tse’, अजमेरसे “राजस्थान समाचार” राजपूतानेसे प्रकाशित 
होनेवाळे पत्र थे । सिर्जापुरसे भी 'नागरी-नीरद? आर "आनन्द्कादास्बना' चौधरी 
बद्रीनारायण द्वारा प्रकाशित होती थी । इसी समय कानपुरसे पण्डित प्रताप- 
नारायणमिश्रका “ब्राह्मण” नामक पत्र प्रकाशित हो रहा था । बस्बईसे प्रकाशित 
होनेवाला “श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार” भी इन पत्रोंका ही समकालीन है जो अबतक 
जीवित है । जिन पत्रोंका. उल्लेख किया जा चुका है उनके सिवा “भारतेन्दु?, 
“पीयूष-प्रवाह?, ‘asc’, “धर्मद्वाकर”, “मित्रः आदि मासिकपत्र तथा 
धचम्पारन चन्द्रिका? 'मित्रविळास”, 'देशबन्धु', “शुभचिन्तक”, 'प्रयाग-समाचार? 
आदि साप्ताहिक पत्र निकल रहे थे । 
उन्नीसवीं शताउदीके अन्तिम चरणमें कलकत्तेके 'बङ्गवासी प्रेस” से “हिन्दी 
बङ्गवासी' का प्रकाशन होने लगा था । इस प्रकार उच्नीसवीं झतीके आरम्भिक . 
युगसे ही आरम्भ होकर हिन्दी पत्रोंने धीरे-धीरे अपना विकास किया | आरम्भे 
प्रकाशित हुए पत्र अर्थात्‌ "उदन्त मार्तण्ड, “बन्नदूत” आदि टाइपके प्रेसॉर्मे 
छपकर प्रकाशित होते थे । यह सच है कि उन्नीसवीं शतीके मध्यमें काशीसे 
प्रकाशित होनेवाला बनारस अखबार” यद्यपि ढिथो प्रेसमें छपता था तथापि 
कलकत्तेमें बहुत पहले ही नागरी टाइपके प्रेस स्थापित हो चुके थे । कहा जाता 
है कि विलियम केरी नामक एक विद्वान्‌ पादरीने संस्कृत gus मुद्वित करनेके 
लिए पहले पहल नागरी टाइपोंको ढलवाया था। फळतः हम १८०६ इसवीमेँ 
ही कलकतोमें श्री बाबूराम द्वारा स्थापित “संस्कृत प्रेस”. का अस्तित्व पाते हैं । 
श्री बाबूरामका यह प्रेस खिद्रिपुरमें था । श्री बाबुराम ब्राह्मण थे जो मिर्जापुरके 
रहनेवाले थे । आप ही प्रथम भारतीय थे जिन्होंने प्रेसकी स्थापना की at! 
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स्पष्ट है कि sga मात्त॑ण्ड' के प्रकाशनके समयतक इसी कारण टाइपके 
प्रेस प्रचलित हो गये थे जिनमें उक्त पत्रोंका प्रकाशन होता था | 
उदन्त मात्तण्ड' से लेकर “हिन्दी बङ्गवासी' तक जैसे-जैसे पत्र विकसित 
होते गये, जेसे-जेसे हिन्दी भापा भी विकसित और परिमार्जित होती गयी 
वेसे-वेसे पत्रकार-कला भी उन्नत होती गयी । यह सच है कि “भारतमित्र' के ' 
प्रथम प्रकाशन, अर्थात्‌ १८७८ Sadas हिन्दी भाषा उपेक्षित रही । उन 
दिनों हिन्दी पत्रोंको पढ़नेवाळे भी नहीं मिळते थे । पण्डित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी 
तत्कालीन स्थितिका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि “जब 'भारतमित्र’ प्रकाशित हुआ 
था उस समय उसके प्रतिष्ठाता जब कळकत्ते के हिन्दी भाषा-भाषियाँसे Aes बनने- 
को कहते; तो वददाके देशवासी व्यापारी उत्तर देते कि चन्दा आप भले ही ले जायें 
पर हमारे यहाँ पढ़नेवाला कोई नहीं है । इसपर दुर्याप्रसादजी पत्र पढ़कर कई 
आहकोंको सुना भी भाया राते 2 | यह स्थितिं थी हिन्दी भाषाके पत्रांकी 
उस समय जब उन्नीछूची झली अपने वयसके तीन पन समाप्त करके चोथेमें 
पदार्पण कर चुकी थी | पत्रोंका आकार भी अबतक छोटा होता था, ग्राहक कम 
होते थे और जो होते थे उन्हें मूल्य चुकाना भी. बुरी तरह अखरता था। 
“हिन्दी बङ्गवासी” जब प्रकाशित हुआ तब पहले-पहल स्थितिमें परिवर्तन होनेकी 
सूचना मिलने लगी थी। "हिन्दी बङ्गबासी अपने पूर्ववर्ती पत्रोंकी अपेक्षा बढे 
आकारमें प्रकाशित होता था और अपेक्षाकृत सबसे अधिक लोकप्रिय भी था । 
उसकी ग्राहक-संझ्या भी अपने समयके प्रायः सभी पत्रांकी अपेक्षा कहीं 
अधिक थी। 
काँग्रेसकी स्थापनाके कारण जो राजनीतिक चेतना saat उत्पन्न हो रही 
थी उसीने सम्भवतः भारतीय Tat तथा उनके महत्त्की ओर लोगोंका ध्यान 
anata fear था । हिन्दी भाषा-भाषी जनसमुदाय भी धीरे-धीरे उक्त धारासे 
प्रभावित होने लगा था । पर यह सब. होते हुए भी उस समयतक हिन्दी पत्र” 
कारीका क्षेत्र अति सङ्कचित ओर पत्रकार-कला शैशवावर्थामें ही at Tata 
जो समाचार प्रकाशित होते थे चे अंग्रेजी पत्रोंसे सञ्चित होते थे। अंग्रेजीके 
सिवा अधिकतर संवाद बगला पत्रोंकी जूठन होते थे। समाचार भी अधिकतर 
साधारण होते थे कहीं: भाग छग गयी, कहीं चोरी हो गयी, कहीं किसी 
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अफसरका तबादला हो गया | प्रकाशित होनेवाले लेखादि भी कहीं भाषासे, कहीं 
साहित्यसे, कहीं विधवा-विवाहसे, कहीं सनातनघर्म और आर्यसमाजके झगड़ों- 
से ही सम्बन्धित होते थे । बहुधा वैयक्तिक टीका-टिप्पणी भी होती थी । किसी 
क्षेत्रके किसी प्रतिष्ठित व्यक्तिपर उसके विरोधी अथवा मतभेद रखनेवालेके 
व्यज्ञात्मक लेख निकला करते थे । हाँ, इतना स्वीकार अवशय करना होगा कि 
उस समयकी भाषा और लेखकी शैली उत्तरोत्तर विकासको प्राप्त हो रही थी | 
इस प्रकार हिन्दी पत्रकारी धीरे-धीरे उन्नत हो रही थी । देशी भाषाके 
पन्रोमें बँगला पत्रकार-कला काफी समुन्नत हो चली थी जिसकी तुलनामें हिन्दी 
पत्र नहीं टिक सकते थे । कदाचित्‌ आज भी हिन्दी पत्र वर्तमान बैंगला पत्रकार- 
कलाका मुकाबला नहीं कर सकते | पर यह सब होते हुए भी हिन्दी पत्रोंका 
विकास होता जा रहा था | तत्कालीन पत्र-सम्पांदकोंमें आदशंवादिता, सेवाभाव 
तथा अपने देश, अपनी भाषा और अपनी संस्कृतिके प्रति प्रगाढ अनुराग था। 
पत्रकार-कलाकी आराधनामें उन्होंने एकनिष्ठ भावसे जीवन अर्पण कर दिया था। 
फलतः उनके ATS बळपर पत्रकार-कलाका उन्नत्यभिमुख होना अनिवार्य था | 
इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी तो समाप्त हुईं बीसवीं शतीके आरम्भमें 
कतिपय हिन्दी पत्र-पत्रिकाओंने जन्म ग्रहण किया। यह बङ्ग-मङ्गसे उद्धृत जाग- 
रणका युग था । फलस्वरूप कतिपय जाग्रत्‌ और तेजस्वी पत्रोंका जन्म हुआ 
जिन्होंने पत्रकार-कछाके क्षेत्रमै अपना स्थान बना छिया। प्रयागसे पूज्यपाद 
साळवीयजीने सन्‌ १९०० ईसवीमें “अभ्युद्य’ प्रकाशित किया । कुछ समय बाद 
नागपुरसे हिन्ढी केसरी'का प्रकाशन होने लगा | लोकमान्यके मराठी 'केसरी'के 
Sater हिन्दी-अनुवाद छापना “हिन्दी केसरी” का उसी प्रकार लक्ष्य था जैसे 
“हिन्दी नवजीवन'में.गान्धीजीके 'यङ्गइण्डिया'के Setar हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित 
'होता था । “हिन्दी केसरी? जब नागपुरसे प्रकाशित होता था तो उसकी बढ़ी ' 
धाक थी । “हिन्दी बङ्गवासी” और (हिन्दी केसरी” ऐसे दो पत्र थे जिनका हिन्दी- 
में प्रकाशित पत्रोंमें सबसे अधिक प्रचार था । अब न "हिन्दी बङ्गवासी? जीवित 
है और न 'हिन्दी केसरी? | नागपुरसे जब ‘Rea Sadar प्रकाशन बन्द हुआ 
तो काशीसे कुछ वर्षोतक श्री गङ्गाप्रसाद गुप्त उसका प्रकाशन करते रहे पर 
धीरे-धीरे वह क्षीण होता गया और बहुत दिन इए जब पूर्णतः Age हो गया । 
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“अभ्युदय' के बाद तो हिन्दीमें साप्ताहिकोंने वह परम्परा और वह आदर्श उप- 
Raa किया जिसपर किसी भी भाषाभाषी-समुदायको गर्व हो सकता है । स्वर्गीय 
'गणेशशङ्करजीका ‘Tag’, श्री माखनलाळजीका 'कर्मवीर', श्री सुन्दरलालजीका 
भविष्य”, गोरखपुरके श्रीदशरथप्रसाद द्विवेदीका ‘waza’ आदि साप्ाहिकोंने 
सन्‌ १९१४-१९ gadi हिन्दी भाषाभाषी क्षेत्रमै जो धूम मचायी उसपर 
हिन्दी पत्र कारी उचित गर्वं कर सकती है | गत पचीस aN हिन्दीके साप्ता- 
RAR जो उन्नति की हे, जिस प्रकार उन्होंने अपना स्तर ऊँचा किया है और 
देशने राजनीतिक सामाजिक तथा साहित्यिक क्षेत्रमै जो विशिष्ट स्थान प्राप्त 
किया है वह सब आँखोंके सामनेकी घटना है, जिसके सम्ब्रन्धमँ अधिक लिखने 
की आवश्यकता नहीं है | 
अबतक हिन्दी cate विकासके सम्बन्धमें हमने जो लिखा है उसमें 
दैनिक पत्रकी चर्चा नहीं की। हिन्दीके दैनिकका इतिहास अधिक पुराना नहीं है। 
पाठक देख चुके होंगे कि प्रथम हिन्दी समाचारपत्रका जन्म आजसे सवा सो 
वर्ष पूर्वं हो चुका था पर हिन्दीमें देनिककी परम्परा वास्तवमें तीस-बत्तीस 
ada अधिक पुरानी नहीं है। यह परम्परा आरम्भ होती है सन्‌ ३९१३ 
gad? नवम्बरसे जब कळकत्तेसे दिल्‍ली qan? अवसरपर “भारतमित्र” 
दैनिक wat प्रकाशित होने लगा । यद्यपि यह पत्र सन्‌ १९१२ इँसवीकी जन- 
ata बन्दं हो गया था तथापि दो ही महीने बाद उसका पुनः प्रकाशन आरम्भ 
हआ और तबसे वह बराबर २२ वर्षोतक प्रकाशित होता रहा | 'भारतमित्र'के 
दैनिक प्रकारानके बाद धीरे-धीरे देशके विभिन्न भागोंमें हिन्दी भाषाके कतिपय 
दैनिक प्रकाशित होने लगे | इसी कारण हमने लिखा है कि दैनिक पत्रोंकी 
परम्परा, उनकी एक श्य्छूछा "भारतमित्र'के दैनिक प्रकाशनके बाद आरम्भ 
होती है । पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि हिन्दी भाषाका प्रथम दैनिक 
होनेका पद 'भारतमित्र'को प्राप्त है अथवा सन्‌ १९१२ Fade पूर्वं कोई 
Ste प्रकाशित ही नहीं हुआ था । हिन्दीका प्रथम देनिक. पत्र आजसे प्राय 
९० वर्ष पूर्व कलकत्तेसे प्रकाशित हो चुका था। “समाचार-सुधावर्षक' नामक 
frais दैनिक पत्र सन्‌ १८५४ ARÄ कलकत्तेके बढाबाजार नामक 
Besa श्री श्यामसुन्द्रसेनके सम्पादकत्वमें प्रकाशित होता था | यह पत्र 


- CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
gre पत्र और पत्रकारः 


हिन्दी और बैंगला दोनोंमें प्रकाशित होता था । इसका प्रथम अङ्क उक्त सनके 
जूनमें प्रकाशित हुआ था । यद्यपि इसके जीवनकी अवधि अत्यन्त ही अल्फ 
थी 'पर हिन्दी पत्रोंके इतिहासमै (प्रथम दैनिक होनेका श्रेय अवश्य प्राप्त 
कर गया । कहते हैं कि इसके फुटकरं अङ्क बङ्गसाहित्य-परिषद्‌/ कलकत्ता, 
इम्पौरियछ लाइब्रेरी तथा ब्रिटिश म्यूजियममें सुरक्षित रखे हैं । : 
हिन्दीका दूसरा दैनिक पत्र सन्‌ १८८५ ईसवीमें कानपुरसे प्रकाशित हुआ 

इस पत्रका नाम “भारतोद्य' था | जतक 'समाचार-सुधावर्षक'का पता नही 
चला था तबतक यही समझा जाता था कि हिन्दीका प्रथम दैनिक कानपुरका 

यह भारतोदय' ही था। इसके संस्थापक श्री ' सीतारामजी थे | यह पत्र 

साळभरसे अधिक नहीं चल सका । तीसरा दैनिक “हिन्दोस्थान!ः था जिसे 

प्रकाशित करनेवाले कालाकाँकरके प्रसिद्ध तथा प्रगतिशील राजा रामपालसिंह 

थे । राजा साहब इस पत्रको हिन्दी और अंग्रेजीमें पहले इंग्लैण्डसे प्रकाशित 

करते रहे । भारत लौटनेपर उन्होंने हिन्दी दैनिकके रूपमे उसका प्रकाशन 

आरम्भ किया । पूज्यपाद सालवीयजी महाराज कुछ समयतक इसके सम्पादक 

थे । पुराने कतिपय प्रसिद्ध पत्रकारोंकी सेवा इसे प्राप्त हुई थी। पण्डित 
भतापनारायण मिश्र, पण्डित अझूतलाळ चक्रवर्ती, श्री बालमुकुन्द गुप्त आदि 
इसमें काम कर चुके थे । राजा साहबकी TJÈ बाद उनके उत्तराधिकारियोंने 
सम्राट? नामक दैनिक पत्र श्री बालकृष्ण भट्टके सम्पादकत्वमें प्रकाशित किया 
जो दो वर्षोतक चलनेके बाद अस्त हो गया। इस प्रकार बीसवीं शतीके 
आरम्भतक हिन्दी दैनिकके प्रकाशनके कतिपय प्रयास किये गये पर हम यह- 
देखते हैं कि उनमें go अधिक सफलता नहीं मिली । राजा रामपालसिंहका- - 
हिन्दोस्थान” अपेक्षाकृत सबसे अधिक समंयतक टिका पर इसका कारण 

उनके समान श्रीसम्पन्न, प्रगतिशील व्यक्तिक्ली सहायता तथा वरदान था । 
ee वह युग ze आया था जब जन-समाज दैनिक पत्रको अहण 
सन्‌ १८९७ ईसवीमें “भारतमित्र?, जिसका प्रकाशन १८७८' इंसवी से ही 

हो गया था, दैनिक हुआ पर कुछ adi ही उसकी समासि होः 
गयी । दूसरी बार सन्‌ १८ ९८ इंसवीकी जनवरीमें दैनिक हुआ और सालभर 


, 
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चलता रहा पर पुनः बन्द हो गया । यह भी इसी. बातका प्रमाण है कि दैनिककेः 
युगका sada अबतक नहीं हुआ था । वह युग आरम्भ होता है उस समयसे 
जब तीसरी बार anata’ का प्रकाशन दिल्ली दरबारके अवसरपर होने SAT | 
उसके वादसे धीरे-धीरे दैनिकोंका उदय होने लगा | युद्धारम्भ होनेके बाद तो 
कलकत्ता समाचार, विश्वमित्र, वेङ्ककटेश्वर समाचार, स्वतन्त्र आदि दैनिक रूपमें 
प्रकाशित होने छगे । इसके अनन्तर 'काशीसे “दैनिक आज? का प्रकाशन प्रारम्भ 
हुआ । फलतः ऐतिंहासिक इष्टिसे हम 'भारतमित्र' को ही हिन्दीके देनिकोंकी 
परम्परा स्थापित करनेवाला मान सकते हैं । गत महायुद्ध तथा उसके बाद 
भारतके राष्ट्रीय जीवनमै जिस see गति-लहरी उत्पन्न हो चली थी और 
a प्रकार सार्वजनिक जागृति तथा प्रवृत्तिका विकास होने लगा था उसी 
प्रकार हमारे हिन्दी देनिकोंका विकास भी होता गया । समाचारपत्र अन्ततः 
सामाजिक जीवनके रजत-पट हैं जिनपर उसके छाया-चित्र भलीभाँति प्रति- 
बिम्बित होते रहते हैं । पर उनका क्षेत्र यहीं समाप्त नहीं होता | वे समाजके 
प्रतिनिधि, उसके सेवक, उसके पथ-प्रदरांक और उसके हितरक्षक भी होते 
हैं । फलतः cater विकास तभी सम्भव होता है जब सामाजिक चेतना fre 
सित हो। संमाजकी सजीवता और स्पन्दनसे पत्र भी सजीव ओर स्पन्दित 
हो उठते हें। पर जहा समाजकी ' प्रतिक्रियासे पत्र प्रभावित होते हैं वहीं पत्र 
अपनी क्रियासे समाजको सजीव करनेकी चेष्टा करते हैं। ये दोनों परस्पर अन्योः 
न्यभावसे सम्बद्ध हैं, एक दूसरेपर आश्रित हैं, और “परस्परं भावयन्तः? की 
पद्धतिसे ही जीवनयापन करते हैं । | 
हमारे देशके हिन्दी भाषाभाषी क्षेत्रमें, व्यापक जनसमाजमें, गत महा- 
समरकी घटनाओंने जिस जीवनका सर्जन किया वह दैनिक पत्रोंके विकासके- 
लिए अनुकूल आधार हो गया । जनताको जाग्रतिसे उद्धत जिज्ञासाका आप्या- 
यन करनेके लिए देनिकोंका प्रकाशन आवश्यक हो गया । यही कारण है कि 
उनका उदय हुआ और उनकी संख्या बढ़ने लगी | केवळ संख्या ही नहीं बढ़ी 
अपितु विकासकी ओर उनके अभियानमें एकके बाद दूसरे स्तर भी स्पष्टतः दृष्टि- 


गोचर होने लगे। 'भारतमित्र'से देनिकोंकी जिल परम्पराका आविर्भाव इआ उसे 
दैनिकत्वकी , नयी कल्पना ओर प्रबृत्तिसे ओतप्रोत किया श्री मूलचन्द्र अग्रवाळकेः 
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“विश्वमित्र’ ने जो सन्‌ १९१६ ईसवीसे प्रकाशित होने war । 'विश्वमित्र' के 
“पूर्ववर्ती दैनिकोका देनिकत्व इतना ही था कि वे सप्ताहमें छः दिन प्रकाशित 
होते रहते थे पर उनमें देनिककी वह मौलिकता, वह नवीनता, वह आकर्षण 
वह स्पन्दुन कहा था जिसकी कल्पना लेकर we नार्थक्किफने इंग्लेण्डमें 'डेळी 
मेल'की स्थापना की थी । अबतक हमारे Sater काम केवल इतना था कि 
अंग्रेजी भाषाके दैनिकोंमें प्रकाशित हुए संवादोंका अनुवाद करके अपने कळे- 
वरको भर दें । gua, उच्छिष्ट और सड़े हुए समाचारोंको _लेकर, अंग्रेजी 
Gas चिल्लूसे पानी पीकर हमारे दैनिक जीवित रहते थे। आधुनिक सामा- 
जिक, राजनीतिक प्रइनोंके सम्बन्धमें न कोई अपनी दृष्टि होती थी और न किसी 
wera saa हो करके अपना प्रकाशन करते थे । यह स्थिति तब बदली जब 
'विश्वमित्र'का प्रकाशन श्री मूलचन्द्र अग्रवाळके प्रयाससे होने war | इस TAR 
सन्‌ १९१६ FAR जन्म ग्रहण किया । श्री मूळचन्द्रजीने इस पत्रको वास्त- 
विक अर्थमें दैनिक बनाया और उसे अंग्रेजी पत्रोंके परावळम्बन से सुक्त किया । 
उन्होंने स्वतन्त्र रूपसे तारोंको लेना आरम्भ किया, पत्रमे नवीनता और 
मौलिकता भरी, वाणिज्य तथा सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नोंपर waar 
era लेखादि प्रकाशित करना आरम्भ किया | 'विश्वमित्र' की विविधता 
और स्वतन्त्रता वास्तवमें हिन्दी दैनिकोंके क्रमिक विकासके नये स्तरकी ` 
द्योतक थी । | 
कुछ वर्षो बाद जब काशीसे पण्डित बाबूराव विष्णुपराइकरके सम्पादकत्वमें 
स्वर्गीय श्री शिवप्रसाद गुसने दैनिक 'आज'का प्रकाशन किया तो उंसने हिन्दी 


'देनिकोंके सम्मुख नया आदर्श स्थापित कर दिया । शिवप्रसादज़ीकी कल्पना 
यहो थी कि हिन्दीमें ऐसा दैनिक प्रकाशित हो जो अंग्रेजी अथवा अन्य किसी भी 


भाषामें प्रकाशित होनेवाले किसी भी उच्चकोटिके दैनिकके समकक्ष हो | पराइकर- 
जी ऐसे stg, गम्भीर तथा आदुर्शवादी सम्पादकके नेतृत्वे दैनिक 'आज'ने 
अकाशित होकर उस कल्पनाकी नींव डाळी । “आज? ने भाषा, भाव और सैली 


"विचार, विवेचना तथा विविधता, मौलिकता, नवीनता तथा गम्भीरता, आदर्श 


चादिता, जनसेवा तथा निर्भीकताकी इष्टिसे दैनिक पत्रोंके सामने नये धरातल- 


et सृष्टि कर दी । “आज'के वादसे न जाने कितने दैनिकोंका प्रकाशन धीरे-धीरे 
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होता गया। सम्प्रति देशके विभिन्न भागोंमें अनेक साप्ताहिक तथा देनिक 
qatar प्रकाशन होने लगा है | 
गत सवासौ aa भारतीय पत्रकार-कलाने लम्बी यात्रा पूरी की है। 
उसकी इस यात्राकी संक्षिप्त रूपरेखा उपस्थित करनेकी चेष्टा की गयी है। 
अपने इस अभिगमनमें उसे न जाने कितनी कठिनाइयों, प्रह्मारों तथा agdal 
सामना करना पढ़ा है । प्रतिकूल परिस्थितियाँ, जिनकी जटिलताकों भारतमें 
आसीन विदेशी सत्ताने और भी अधिक उप्र कर दिया है, उसका पथावरोधन 
करती रही हैं । परन्तु यह सब होते हुए भी वह मन्थर किन्तु स्थिर गतिसे 
आगे बढ़ती गयी है । आज देशमें पत्र-पत्रिकाओंकी संख्या भी काफी बढ़ चुकी 
है। “टाइम्स आव इण्डिया'के एडेल्फ मायसंने लिखा है कि “आज इस देशमें 
विभिन्न प्रान्तीय भाषाओंमें तथा अंग्रेजीमें - कुछ मिलाकर--दो हजारसे 
अधिक दैनिक और साप्ताहिक पत्र निकलते हैं । इनके सिवा तीन सहखसे 
« अधिक पाक्षिक, मासिक अथवा त्रैमासिक पत्रिकाएँ भी निकलती हैं जो विभिन्न 
क्षेत्रों और भाषाओंके साहित्य तथा ज्ञानको बढ़ा रही हैं' । श्रीमती वार्नसने 
“भारतीय पत्रकार-कळाका इतिहास” नामक एक ग्रन्थ लिखा है । इस पुस्तकमें 
उन्होंने भारतमें प्रकाशित GATS पत्रोंकी संख्या बहुत कम छिखी है। आप 
छिखती हैं कि 'भारतमें अंग्रेजी भाषाके दैनिक पत्र बत्तीस, देशी भाषाओंके 
दैनिक पचहत्तर, तथा दोनों मापाओंके साप्ताहिकोंकी संख्या कुछ एक सौ तीस 
है! । हम नहीं कह सकते कि उपर्युक्त दोनों विद्वार्नोमै किसकी संख्या सही 
है पर इतना तो स्पष्ट है क्रि देशके विभिन्न कोनोंसे पत्रोंका प्रकाशन हो रहा हे 
जो जन-जीवनका, राष्ट्रकी सामजिक ओर राजनीतिक धाराका नयन, भाषा, साहित्य 
और ज्ञानकी अभिबृद्धि तथा समाजका मनोरञ्जन कर रहे हैं । पर इसका अर्थ 
यह नहीँ है कि हमारी पत्रकार-कळा सर्वाङ्गीण तथा समुन्नत हो गयी है । हम 
जानते हैं कि आधुनिक saat आज इस कलाने जिस स्तरको प्राप्त किया हे 
उससे हम कहीं अधिक नीचे हैं। हिन्दी भाषाकी पत्रकारी इंग्लेण्ड, अमे- 
रिकाके पत्रोंकी तुलना तो क्या करेगी वह इसी देशके अन्य देशी भाषाओंके 
पत्रों तथा उनकी पत्रकार-कलाका सुकाबछा भी नहीं कर सकतो । बँगला तथा 
गुजराती और मराठीके पत्र हमसे कहीं अधिक उन्नतावस्थाको पहुँच चुके हैं । 
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परन्तु इससे निराश होनेकी आवश्यकता नहीं है । हमारा भविष्य उज्ज्वल 
है क्योंकि हमारे पत्रकारोमै तप, seat तथा आदर्शवादिताकी कमी 
नहीं है। जिस गतिसे हमने अबतक यात्रा की है उसे ata करनेकी आव- 
श्यकतामात्र है। कोई कारण नहीं है कि भारतीय राष्ट्र ओर भारतीय राष्ट्र- 
भाषाके नेष्टिक आराधक उस वाञ्छनीय तीव्रताका सर्जन न कर सके | हम 
विश्वास करते हैं कि यदि हमारे पत्रकार इढ़ सङ्ककप और कठोर अध्यवसायका 
आश्रय लेकर अपने पथपर अग्रसर होंगे तो ge तीव्रताका आविभौव स्वयमेव 
at जायगा | 
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भारतीय पत्रोंकी वतेमान स्थिति 


किसी देशके पत्रोंकी स्थिति देखकर वहाँकी सरकारके स्वरूपको भलीभाँति 
. समझ लिया जा सकता है। लोकतन्त्र ओर स्वतन्त्रताकी डांग हाँकनेवाले 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और पत्रकार नाजी जर्मनी और फासिस्ट इरलीकी वर्बरताको 
सिद्ध करनेके लिए अनेक प्रमाणोंमें सबसे बढ़ा प्रमाण उन देशोंके पत्रोंकी 
स्थितिका उल्लेख करके उपस्थित करते हैं जिनकी स्वतन्त्रताका अपहरण 
सरकारकी ओरसे कर लिया गया है | इसमें सन्देह नहीं कि आधुनिक जर्मनीकी 
राजनीतिक विचारधारामे पत्रोंकी स्वतन्त्रताके लिए रत्तीभर भी स्थान नहीं है। 
लोकतन्त्रने उसके सम्बन्धमें जो कल्पना की है उसका सर्वथा अभाव नाजी 
इश्टिकोणमें दिखाई देता है ।. जर्मन या इटालियन समाचारपत्र आज सार्व- 
जनिक मतका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता । राज्यका प्रधान शासक अपने 
देशकी जनताको जो कल्पना, भावना और आदेश प्रदान करना चाहता है उसे 
` प्रकाशित करना .और उसके सम्मुख सिर gaat शिक्षा देनेका एकमात्र 
कार्य उन देशोंके पत्रोंके लिए रह गया है। इतना ही नहीं बल्कि समाचार- 
पत्रका यह अधिकार भी नहीं रह गया कि वे घटनाओंको उनके प्रकृत रूपमें 
प्रकाशित कर सके । जर्मनीके शासक जानते हैं कि सच्ची घटनाओंको प्रकाशित 
करके जनताको उससे मनमाना अर्थ निकाछनेके लिए. स्वतन्त्र छोड़ देना उनके 
लिए भयावह हो सकता है।. अतः घटनाएँ भी वही प्रकाशित होंगी जिन्हें 
अकाशित करनेकी अनुमति सरकारसे मिळती है तथा वे प्रकाशित भी उस 
रूपमें की जायेगी जो शासकोंको पसन्द etl इस RAR जितनी निन्दा 
स्वतन्त्रताप्रेमी मानवसमाज द्वारा की जाय कम है | यह मानवताकळे 
अबतकके विकास तथा उसके प्रकृत अधिकारीका निष्ठुर fear है जिसे 
स्वीकार कर ळेना न्याय .और स्वतन्त्रता तथा प्रगतिके प्रति भयावह 
अपराध करना है | i : 
स्वतच्रताका दावा करनेवाका और अपनेको लोकतत्रका सुद गढ़ समझने- 
वाला ब्रिटेन इसकी निन्दा करे यह उचित ही है। पर जब इम अपने देशकी 
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ओर दृष्टिपात करते हैं तो अद्भुत स्थिति दिखाई देती है । जिस कुकर्मको करनेके . 
कारण जर्मन नाजी सभ्यता, Waa और मानवताके शत्रु समझे जाते हैं 
चही पाप भारतकी ब्रिटिश सरकार जिस निजता और feast साथ इस 
देशके वक्षःस्थळपर सम्पादन कर रही है उसे देखकर कौन चकित न हो 
जायगा ? और भी अधिक आश्चर्यं यह देखकर होता है कि लोकतत्र और 
स्वतन्त्रताके सिद्धान्तोंका नाम छे लेकर चिल्लानेवाले ही उस कुत्सित नीतिका 
सञ्चाछन करते हैं जिसके विरोधी होनेका दम भरा जाता है| समभमें नहीं आता 
कि ब्रिटिश भूमिमें अथवा पश्चिमो गोलार्धमें स्वतन्त्रताका. जो अर्थ हे 
क्या वह पूर्वी गोलार्धमें स्थित इस देशकी भूमिमें कुछ भिन्न हो गया 
है ? यदि नहीं, तो पूछा जा सकता है कि जिस जघन्य उददण्डताके लिए हिटलर 
और मुसोलिनी अपराधी माने जाते हैं वही लीला भारतमें चरितार्थ करनेवाली 
तथोक्त स्वतन्त्रता-ग्रेमी ब्रिटिश सरकार किस प्रकार सभ्य और लोकतन्त्र तथा 
मानवताकी प्रचारिणी मानी जा सकती है? आज भारतके पत्रोंपर इष्टिपात 
कीजिये तो आप देखेंगे कि जो यहाँ हो रहा है उसकी मिसाल saa किसी 
सभ्य aad न मिलेगी और यदि जमनी या इटलीमै मिलेगी भी तो यहाँकी 
grea किसी भी प्रकार वहाँकी दशासे अच्छी नहों है । 
इम पत्रकारोंके हृदयसे पूछिये कि हमारे पत्रोंकी क्या दशा है ? पूर्वके 
पृष्ठो्में बताया जा चुका है कि इस देशमें समाचारपत्र गत डेढ़ दो शताव्दीसे 
निकल रहे हैं। कळकत्तेमें गोरे तथा अंग्रेजी पत्र सन्‌ १७८० इंसवीसे ही 
निकलने लगे थे। सन्‌ १८१८ ईसवीसे देशी भाषाके पत्र भी निकलने लगे | 
जैसा कि पूर्वमे लिख चुके हैं । आज इस देशमें देशी, विदेशी भापाओंमें हजारों 
पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। इन पत्र-पत्रिकाओंके सामने समस्या अनेक 
“ईं--देशमें साक्षरताकी कमीके कारण पाठकोंका अभाव है, व्यापार-व्यवसायकी 
कमी देशी भाषाके पत्रोंके लिए विशेष रूपसे विज्ञापनोंकी कमीके साथ पूंजीका 
सी अभाव है क्योंकि जिनके पास धन हे वे उसे धनोत्पादनके काममें लगाते हैं 
और पत्रोंका निर्माण तथा प्रकाशन अभौतक इस देशमै धनोत्पादुनका अच्छा 
आर खासा व्यवसाय नहीं बन पाया है | जनताकी गरीबी सबसे बढी समस्या 
है जो प्रतिदिन चार पैसे भी खर्च करके पत्र पढ़नेकी क्षमता प्रदान नहीं 
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.करती | गमनागमनके साधनोंका ऐसा भीषण अभाव है कि दूर-दूरके गावोतक 
पत्नोंका पहुँचना भी सम्भव नहीं होता। भारत कृषिप्रधान देश है जहाँकी अस्सी 
प्रतिशत जनता गाँवोमें रहती है जो अधिकतर निरक्षर तो है ही पर वहाँके 
साक्षर भी यातायातके साधनोंके अभावके कारण और पैसोंकी कमीसे समाचार- 
पत्रोंकी दुनियासे अलग हो गये हैं। आज भी भारतके ज्यादातर गॉवोमे 
सप्ताहमें दो बारसे अधिक डाक शायद ही कहीं जाती होगी। साधारणतः 
एक ही बार चिट्ठियोंका थेला छिये हुए मीलोंकी ae मारता हुआ डाकिया 
पहुँच पाता है | 
इस देशमें पत्रकारी इन अनेक कठिनाइयोंका सामना करते हुए भी चळ 
रही है, पर जो इस महान कर्म्ममें लगे हुए हैं वे जानते हैं कि जीवन-यापन 
तथा अस्तित्व बनाये रखना भी कितना कठिन हो रहा है । यही कारण हे कि. 
इस दिशामें योग्य व्यक्तियोंका. बहुधा अभाव दिखाई देता है । आज भारतके 
पत्रकारके लिए न धन है, न सुख है, न सरल मार्ग है और न जीवनोपायका 
अच्छ। और निश्चित साधन है। आज भारतका पत्रकार वही हो सकता है जो 
गरीबी और द्रिद्रताकों अपनाना चाहता हो, जो त्याग और अपरिग्रहके महान 
पथका पथिक बननेका कलेजा रखता हो. जो राष्ट्रकी सेवाके पुनीत आदर्शसे 
प्रभावित होकर अपनी कामना तथा जीवनकी सारी आशाका इस महान यज्ञमें 
होम कर देनेके लिए बद्धपरिकर हो । स्पष्ट है कि इस पथके पथिक सदा और 
सर्वत्र थोड़े ही होते हैं । जो योग्य हैं और पैसा कमाना चाहते हैं वे अधिक 
अर्थकर पेरोके fe यत्नशील होते हैं और जो देशकी भयावनी बेकारीके 
शिकार होकर कामकी खोजमें अटककर आ भो जाते हैं वे. इस कठिन 
और तपस्वी जीवनमै तबतक रो रो कर पढे रहते हैं जबतक कोई दूसरा उपाय 
सामने नहीं आजाता | भढा ऐसे Gis पत्रकार-कला कब और केसे तुष्ट और 
समुन्नत हो सकती है ? 
देशी आषाके पत्रोंके लिए तो 'रोज कुआँ खोदना ओर पानी पीना'वाढी 
कहावत चरितार्थ होती है। उनके पास पूँजी न्दी कि पत्रको सुचारु रूपसे 
सुव्यवस्थित और सुन्दर बना सकें । समाचारकी पुजेन्सियासे मिलनेवाले तार 
अंङ्गेजी भाषामै आयेंगे जिनका अनुवाद करनेका बोझ उन्हं उठाना पड़ता 2 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


' Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१२८ l पत्र और पत्रकार 


जिससे अंक्लेजी पत्रकार बच जाता है। इस विशेष आयास और कठिनाईके 
कारण बहुधा देशी भाषाके पत्र अंड्रेजी पत्रोंकी प्रतिस्पर्धा ताजासे ताजा खबरोंके 
छापनेमें नहीं कर पाते | उन्हें बाध्य होकर अकसर कुछ न कुछ पीछे रह जाना 
'पढ्ता है । इसके सिवा गुलाम भारतकी गुलामीने देशका चरित्र भी नष्ट कर 
दिया है । जो अंड्रेजी जानते हैं उनमेंसे अधिकतर देशी भाषाके पत्रांको पढ़ना 
अपनी शान और अपनी शिक्षाका अपमान करना समझते हैं । अपनी मातृ- 
भाषाकी घृणित उपेक्षा करनेका जघन्य पाप जितना आधुनिक भारतीय करता 
है उतना कदाचित्‌ इस धरित्रीके किसी दूसरे भागका निवासी न करता होगा । 
हमें यह कहते जा भी नहीं आती.कि हम हिन्दी नहीं जानते | बंगला तथा 


गुजराती और मराठी भापाभापी फिर भी हिन्दी आपाभापियोकी अपेक्षा अवनी 


सातृभाषाका अधिक सम्मान करते हैं | 


कितना भी अंड्रेजी पढ़ा बङ्गाली क्यों न हो वह किसी न किसी Sra पत्र 
या पत्रिकाका आहक अवश्य होगा । पर हम हिन्दी भाषाभाषियोंका दुर्भाग्य हमें 
इस दिशामें भी नहीं छोड़ता । अंगरेजी जाननेत्राले हिन्दी पत्रोंको प्रायः नहीं 
Tet ओर. पूछनेपर यह कह देनेमें सङ्कोच न करगे कि हिन्दी पत्रोका स्तर 
(स्टेण्ड्ड ) बहुत नीचा है । इन भळेमानसोंसे कौन पूछे कि जिस हिन्दी भापाने 
आपके ऐसे सुपुत्रो को पाया है उसके पत्र अपना स्तर ऊँचा कंर ही केसे सकते 
हैं ? जिसे पढ़े-लिखे लोग खरीदेंगे नहीं, जो निरक्षरोंके किसी कामका नहीं, 
गरीब साक्षर जिसे खरीदनेमें असमर्थ हों उसकी दशाको कल्पना कर लेना क्या 
कठिन है ? संक्षेपमें कहें तो कह सकते है कि ऐसा पदार्थ जिसका कोई ग्राहक 
ही न हो, जीवनमरणके agit ही Rem रहता है ae विचारा 
“स्टेण्ड? कायम करे कहाँसे? जिनकी उपेक्षासे उनमें यह gf है वे ही उसे दोष 
देकर समझते हैं कि उन्होंने पतेकी बात कही और ऐसा अकाव्य तर्क उपस्थित 
कर दिया कि उसका उत्तर यदि अक्षपाद गौतम-सा तर्कञ्ञा्रविशारद भी 
आ जाय तो नहीं दे सकता । 


पत्रोंकी यह स्थिति तो है ही और ये तमाम समस्याएँ निचला ea 


उसके सामने मौजूद ही रहती हैं, पर इन सबसे भीषण समस्या तो वह है जो 
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इस देशमें स्थापित विदेशी सरकारके रूपमे हमारे wasn शताब्दियोंसे 
जमकर बैठी हुई है। आज इस समस्याकी जटिलताके सामने और सव बातें 
पीछे पड़ जाती हैं। जब हम ब्रिटिश पत्रोंके इतिहासपर इष्टि डालते हैं तो 
gaga यह देखकर आश्चर्यमें पड़ जाते हैं कि जिस देशके AR शताब्दियोंतक 
सङ्घर्षं करके अपनी स्वतन्त्रताकी रचा की है उसी देशके लोग भारतीय qatar 
गला इस निर्दयताके साथ रेतनेमें केले समर्थ हो Wei aed प्रथम और 
ऊामदेळ तथा ded द्वितीय और जेम्स द्वितीयके राज्यकालमें ब्रिटिश पत्राने 
अपनी स्वतन्त्रताके लिए निरन्तर युद्ध किया ओर अन्ततः सन्‌ १६९५ इंसवीमें 
Save द्वारा चह स्वतन्त्रता स्वीकार की गयी। मेकालेने अपने देयके पत्रोंकी 
स्वतन्त्रताकी कहानीका वर्णन मनोर्जक ढङ्गसे किया है। वे वताते हैं कि किस 
प्रकार ब्रिटिश पत्रोंको दब्रानेकी चेटा कामवेलने की थी । उसके अनन्तर aed 
द्वितीयने जब पुनः fas राजसिंहासनपर आरोहण किया तो उन्हाने सन्‌ 
१६८० ईसवोमें सरकारी WAH बिना तत्कालीन उन परचो' और इस्तिकाओंके 
TRAC रुकावट GM दी जो संवादांकी सूचना देनेके लिए छपा करती थीं । 
तत्कालीन ब्रिटिश चीफ जस्टिस स्क्रागसने लिंग देते हुए यह मत प्रकट 
किया कि राजाञ्चाके बिना किसी. भी समाचारको छापना, चाहे वह सच हो या 
झूठ, कानूनको cea अपराध है और स्पष्टतः अवैध है । 4 
पर ब्रिटिश जनताने अपने water स्वतन्त्र करनेका aa नहीं छोडा। * 

सेकाळे लिखते हैं कि 'जिस समय feast महारानी मेरी द्वितीयकी अन्त्येष्टिका 
आयोजन हो रहा था उस समय ब्रिटिश. पार्लमेण्टकी साधारण Tae सामने 
एक प्रस्ताव विचारार्थ उपस्थित था जिसे उप्तने अस्वीकार कर दिया। इस 
GA ओर उस समय छोगोंने अधिक ध्यान नहीं दिया ; परन्तु घटना ऐसी 
थी कि यद्यपि उसने कोई उत्तेजना पैदा नहीं की और उसकी चर्चा करना पालछे- 
मेण्टकी घटनाओंके ऐतिहासिक yeas गये तथापि उसने जगतकी स्वतन्त्रता 
और मानव सभ्यताके विकास-पथको सम्भवतः इतिहासमें घटी किसी भी 
दूसरी घटनासे अधिक प्रशस्त किया । घटना यह थी कि सन्‌ १६९५ Reale 
साधारण सभामें एक प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि राजद्रोहात्मक तथा 
सरकारविरोधी बातोंको प्रकाशित करनेवाले पत्रांको fata awa लिए 

९ 
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जो कानून अवतक चला आ रहा है उसे जारी रखा जाय। NAAN जब 
बोट लिया गया तो बहुसतसे वह अस्वीकृत हो गया और तबसे इंग्लेण्डसें 
पत्रोंकी स्वतन्त्रता कानूनन स्वीकार कर ली गयी । यह सच है कि इसके बाद 
भी शासकवर्ग यदाकदा इस स्वतन्त्रतापर आघात करनेकी चेष्टा करता रहा ४ 
जाज प्रथमके समयमे इसके लिएु विशेष रूपसे यल किया गया पर कभी 
सफलता न मिली । 


ब्रिटेनकी जनता ओर wala कठिन परिस्थितियोंका सामना करते हुए भीं 
अपनी इस विभूतिकी रक्षा की। आजतक वे पत्र सरकारी हस्तक्षेपसे मुक्त हैं और 
युद्धकालमें आवश्यक नियन्त्रणोंको स्वीकार करनेके सिवा उस स्तरतन्त्रताकी रक्षा 
करनेके लिए पूरी तरह सचेए रहते हैं । ब्रिटिश पत्रकार दावा करते हैं कि मत 
प्रकट करनेकी उनकी इस स्त्रतन्त्रताने ही सारे यूरोपके दृष्टिकोणको, सामाजिक 
और राजनीतिक जीवनको प्रभावित किया है। उनका दावा है कि फ्रान्सकी राज्य- 
क्रान्तिको THOT प्रदान करनेवाले जिन waa आगे चलकर सारे जगतको 
ags आलोडित कर दिया और जिन्होंने विश्वके इतिहासकी धाराको ut 
एक विशेष दिशाकी ओर मोड़ दिया है उन भावोंका प्रजनन, प्रवर्तन और प्रसार 
आरम्भमें श्रिटेनसे ही हुआ और प्रेसकी स्त्रतन्त्रताके कारण ही उसके लिए ऐसा 
करना सम्भव हुआ | 


इम एक ओर अंग्रेजोंके इस दावेको देखते हैं और दूसरी ओर अपने देशको 
देखते हैं। इंग्लेण्डमें जहाँ आरम्भसे लिखने और मत प्रकट करनेकी स्वतत्रताके 
लिए युद्ध किया गया वहाँ इस देशमें आरम्भसे ही इस स्वतनञ्नताका ऋर अपहरण 
और Adea क्रिया जाता रहा है।. भारतीय पत्रोंपर दमनके जो प्रहार होते 
रहे हैं वे eas उज्ज्वल नामपर सदा कारे धब्बेके समान छगे रहेंगे । 
भारतीय दण्डविधानकी घाराओंकी लम्बी सुजाएँ कब भारतीय TS गलेपर 
पहुँचनेसे वाज आयी हैं ? राजद्रोह, जनताको भड़काना, मानहानि और अदा- 
VAR अपमान BAS AAW सदासे ही तो उन्हें waster प्रयत्न किया 
गया है। ये धाराएँ स्वयं ही विस्तृत हैं, उसपर अदालतोंने इनका अर्थ करते 
हुए उन्हें अनन्त व्यापकता प्रदान कर दी है। सरकारको सीधी-सादी टीका- 
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टिप्पणी भी राजद्रोहके Gat आ सकती दै । लेखनीसे Ree हुआ प्रत्येक 
शब्द राजद्रोह हो जा सकता है । ऐसे देशमें, जो पराधीनताके उत्पीड़क पाशसे 
आवद्ध है, जहाँकी सरकार निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी तथा अनुत्तरदायी है, जिस 
सरकार और जनताके बीचकी खाइ अत्यन्त विस्तृत है, जिसका हित न केवल 
ज्ञनहितसे भिन्न है प्रत्युत अधिकतर स्थितियामें उससे aden विरोधी है उसके 
सम्बन्धमँ यदि जनताके स्वस्वके परिपोषक राष्ट्रवादी तथा देशकी स्वतघ्रताके 
प्रेमी पत्र कुछ लिखेंगे तो वह विरोधात्मक dare सिचा दूसरा क्या रिखेंगे ? 
स्पष्ट है कि भारतके पत्र, विशेषकर देशी भाषाओंके पत्र प्रायः राष्ट्रवादी रहे 
हैं । हिन्दी भाषाके पत्र तो प्रायः पूर्ण रूपसे राष्ट्रवादी तथा देशकी स्वतञ्नता- 
छे पक्षके समर्थक कहे जा सकते हैं। अंग्रेजी भाषामें भी जो पत्र भारतीय 
हैं उनमें अधिकतर राष्ट्रवादी हैं। यदि वे जनहितके लिए भन्द स्वर भी 
उठाते हैं तो वह सरकार तथा शासकवर्गके विरुद्ध ही होगा । इस स्थितिमें 
व्यापक अर्थ ओर व्याख्या रखनेवाली दण्डविधानक्षी राजद्रोइवाळी धारा 
उन्हें एक झरकेमे उखाड़ फेॅकनेमें समर्थ होती रही है । 

जनताको भइकाना इंग्लेण्डमें भी अपराध है पर वहाँ किसी व्यक्ति 
या समाचारपत्रक्ो भइकानेके BAN तबतक सजा नहीं दी जा सकती जब- 
तक यह सिद्ध न कर दिया जाय कि अमुक पत्र या असुक व्यक्तिके भइकानेके 
फलस्वरूप अझुक व्यक्ति या समूहने भडककर अपराध कर डाला या अपराध 
करनेकी चेष्टा की | इस देशमें चाहे कोई भड़के या न भड़के सरकार पत्रोंकी 
बातसे यदि भड़क उठती है तो उन्हें दण्ड देनेके लिए उसके अखागारमें 
भयानक Ma भरे पड़े हैं । कानूनकी UA पत्रोंको भूनकर राख बना देना 
agam काम होता है। “अदालतके अपसान'के मामलोंमें तो न जाने 
कितने पत्र Gia जाते रहते हैं । अबतक यह स्पष्ट ही नहीं हो सका है कि किसी 
अदालती मामलेके सम्बन्धमें किस प्रकारकी टीका-टिप्पणी अपराधजनक है और 
किस प्रकारकी नहीं है। सिद्धान्ततः किसी जज या मजिस्ट्रेपर पक्षपातक्ा 
दोषारोपण करना अथवा उसकी निष्पक्षतामें सन्देह करना अथवा न्यायालय 
विचाराधीन मामछोंपर टीका-टिप्पणी कर देना अदालतका अपमान करना | 
माना जा सकता है। 


v- 
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पर व्यवद्दारतः “अपमान” करनेके अपराधमें किसी पत्रको फाँसना न 
aan किसी जज या मजिस्ट्रेट्जी अपनी कल्पनापर निर्भर हो गया है। 
किसी aed किसी विचारपति या मजिस्ट्रेटके feet कार्य या ढङ्गकी टीका 
यदि कर दी जाय और उक्त बिचारपति या मजिस्ट्रेट अपने विरुद्ध हुई आलो- 
चनासे ger हो अथवा अपने प्रति अनुचित आक्षेप समझे तो 'अदालतके 
आपमान? का जुर्म छगाकर मामला चछा दे सकता है । फिर वह मासला wt 
डसीदी अदालतमै चलाया जाता है। आज इस पद्धतिके कारण सार्वजनिक 
Raa गहरा सम्बन्ध रखनेवाले प्रन 'न्याय'के विपयभें किली सी प्रकारकी 
उचित टीका-टिप्पणी भी करना भयावह हो गया है! तमाशा यह है कि ऐसे 
मामलों में इस सीधे सर्वसम्मत कानूनी सिद्धान्तकी भी उपेक्षा की जाती है कि 
किसी जजको अपने मासलेका विचारपति नहीं होना चाहिये। इल प्रकार 
qiia जाळमें फाँसनेके लिए अनेक फन्दे सदासे रहे हैं पर यहाँकी सरकारको 
उतनेसे भी कभी सन्तोप नहीं हुआ । प्रेस एक्ट' किल्ली न किसी wast सदाले 
शासक्रवर्गके तूणीरका वह अमोध शार रहा है जो भारतीय पत्रोंके वक्षःस्थलको 
चीरता रहा है | 
जब कभी देशमें राष्ट्रीय आन्दोलनका सूत्रपात हुआ है उस ससय ये तमाम 
कानून भी काफी नहीं समझे गये. ओर आडिनेन्सो'के रूपमे असाधारण अधि- 
कार लेकर शासकवर्ग प्रचण्ड निरङ्कुशता और स्वेच्छाचारिताका परिचय देतां . 
रहा है । सन्‌ १३३० और १९३२ में हुए कांग्रेस-आन्दोळनांके समय अनेक 
काळे कानून प्रेस आडिनेन्स” के नामसे प्रचलित थे जिनके प्रहारसे अनेक पत्र 
धराशायी हुए हैं | गत दो शताब्दियोंसे पत्रों ओर लिखने तथा मत प्रकट करने- 
की स्वतन्त्रतापर ब्रिटिश सरकार मौके बे-मौके कैले प्रहार करती रही है और 
कब कौनसे पत्र उसके शिकार हुए इसका विस्तारसे वर्णन किया जाय तो 
स्वतन्त्र अन्थ तैयार हो जायगा। भारतीय TALS दमनकी दुःखद कहानी लम्बी हे 
जो वास्तवमें भारतमें ब्रिटिश राजकी अयावनी विभीषिकाके प्रत रुपकी योतिका 
और प्रकाशिका है। इसमें रत्ती भर भी सन्देह नहीं है कि जब कभी भारतमें 
अंग्रेजोंकी सत्ताका वास्तविक ओर सच्चा इतिहास लिखा .जायया उस समय न 
केवळ इतिहासकार बल्कि सभ्य मानवता ब्रिटिश कारनामोंपर घृणा प्रकट करेगी । 


#. फो 
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भारतीय पत्नोंकी वर्तमान स्थिति “१३३. 


जब साधारण अवस्थाओंमें यह gea रही है ओर सरकारकी सञ्चालित नीति 
यही रही है तो फिर असाधारण परिस्थितियाँमै उसने Sar विकराळ रूप ग्रहण 
Pear होगा? यूरोपके धरातळपर युद्धका डङ्का बजा और उसकी प्रतिध्वनि आर" 
ततीय अन्तरिक्षमें हुई fax क्या था? उसके बादसे भारतीय पत्रोंकी जो 
दुर्दशा की गयो है उसका वर्णन करनेमें भी ware अनुभव होता 21 

पत्रकार होनेके नाते अपने अपमान और निर्देलनके कारण aA हृदय 
जळ गये हैं। वर्तमान महायुद्धके आरम्भ होनेके बाद. ही भारतके 
सस्तकपर बैठी हुई ब्रिटिश सरकारने इस देशकी जनताके विरुद्ध मानो weg 
छेड देना आवश्यक समझा। भारत-रक्षा-कानूनके नामसे पददलित और 
विताड़ित भारतीय जनताकी रही-सही स्वतन्त्रता छीन लेनेकी कुचेष्टा की गयी। 
ऐसा मास हुआ मानो भारतको जापान और जर्मनीसे कोई खतरा नहीं है 
पर स्वर्यं भारतीयोंसे ही बड़ी भारी आशङ्का है फलतः भारतकी रक्षाके लिए 
आरतीर्योको ही भारतरक्षा कानूनकी चक्कोमें पीस डालनेका आयोजन हुआ। 
सार्वजनिक जीवनके अङ्गप्रत्यङ्गको कानूनी फन्देमें फॉसनेके लिए जो अनेक 
असाधारण कानून बने उनमें समाचारपत्र भी कठोरताके साथ sag दिये गये | 
इम जानते हैं कि gansi पत्रोंको नियन्त्रित करना सब देशोंके लिए आव- 
श्यक हुआ करता है । गत महायुद्धके समय स्वथं ब्रिटेनकी सरकारने अपने 
aad पत्रांकी स्वतन्त्रता बहुत सीमातक छीन ली थी। सरकारी सेंसर 
विभागकी आज्ञाके बिना युद्ध सम्बन्धी तथा सेना सम्बन्धी समाचारोंको प्रका- 
शित wast पूरी मनाही कर दी गयी at! ges आरम्मिक कालमें तो युद्ध 
सस्बन्धी-नीतिपर सम्पादकीय मत भी सेंसरकी जाँच-पड्तालके पूर्वं प्रकट नहीं 
किये जा सकते थे। ब्रिटिश सरकारने छन्द्नमें अपना सूचना-विभाग स्थापित 
किया और उसीसे मिले संवादोंको पत्र प्रकाशित कर पाते । “ब्रिटिश डिफेन्स _ 
आव den एक्ट? ( ब्रिटिश राजरक्षा कानून ) के अनुसार सन्त्रिमण्डलकी 
बैठकोंके विवरण तथा निर्णय भी तबतक प्रकाशित न हो पाते जबतक 
इंग्लेण्डरी सरकार उन्हें प्रकांशित करनेकी आज्ञा न दे देती । गत महायुद्धको 
अपेक्षा इस बार पत्रोपर रुकावर्टे कम हैं, फिर भी काफी नियन्त्रण स्थापित 
कर लिया गया है । CR aie 
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१३४ पत्र और एन्रकार 


इस प्रकारके नियन्त्रणोंकी आवश्यकता और औचित्य दो कारणोंसे सिद्ध 
किया जाता है। पत्रोंमें कहीं कोई ऐसी बात प्रकाशित न हो जाय जिससे शत्रुको 
उन बातोंकी सूचना मिल जाय जो उसके लिए लाभकारी gi; दूसरा कारण 
यह है कि ऐसी वातोंके प्रकाशनको रोकना आवश्यक है जिनसे देशकी जनतामें 
अय, आतङ्क, नेतिक अधःपात या dies प्रसार होनेकी सम्भावना हो I 
सरकारके विरुद्ध असन्तोष या विद्रोहकी बातें मी न फैलने पायें । यह स्वीकार 
करना होगा कि युद्धलिपत agis fee उपर्युक्त कारणोंसे पन्नोपर एक 
सीमातक नियन्त्रण स्थापित करना आवश्यक होता है पर स्मरण रखनेकी बात 
'है कि अमेरिका या इंग्लैण्डडी सरकार जनताकी सरकार है और उसीके सामने 
उत्तरदायी है। जन-प्रतिनिवियों द्वारा सञ्चालित सरकारोंके द्वारा अधिकारोंके 
डुरुपयोगकी सम्भावना बहुत कम रहती है । वहाँ जनता और सरकारका हित 
बहुत सीमातक एक होता है । सरकार यदि जनतासे aia करती है कि चह 
अपनी स्वतन्त्रताको व्यापक जनहितकी रक्षाके fee परिसोमित करे अथवा 
सरकारके THA समर्पण कर दे तो जनता भी स्वेच्छासे अपनी तथा अपनी 


` सरकारको रक्षाके लिए अपने अधिकारोंका समर्पण करनेमें लन्तोपक्ा अनुभव 


करती है । राट्रीय जीवनमें ऐसा अवलर' आता है जब एक सीमातक अधिकारोंके 
समर्पणमें ही जनता कर्तव्यक्षी पूर्ति देखवी है क्योंकि उसी समर्पणसँ उसके 
अधिकारोंकी र्ता होती है । इन असाधारण अवस्थाओंमें बनाये गये नियम 
भी असाधारण स्थितिमें ही प्रयुक्त होते हैं । यही कारण है कि ब्रिटिश पत्रोंने 
एक सीमातक सरकारी नियन्त्रण स्वीकार किया है और सरकारने भी उतनी 


ही रुकावटें लगायी हैं जितनी देशको, जनताको तथा उसको स्वतन्त्रताको 
'सामने खड़ी युद्धकी विपत्तिसे बचानेके लिए आवश्यक प्रतीत हुई हैं । 


पर भारतमें स्थिति दूसरी रही है। यहाँद्धी सरकार विदेशी, उसका दित 


"हमारे हितका विरोधी और उसकी शासन-प्रणाली पूर्णतः अनुत्तरदायी तथा 


स्वच्छन्द | वह शासन करती है अपने हितके लिए और भारतीय हितका निर्द- 
छन करके भी अपना हित-सटरपादन करती है। उसकी नीयतमें भारतको विश्वास 
नहीं, नीतिपर नियन्त्रण नहीं । युद्धकी आगमे झोंकते हुए भी भारतीय मतको 
जाननेको कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी और भारतीय साधनोंका इस 
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भारतीय Taiat वर्तमान स्थिति १३५ 


प्रकार दौहन किया गया जेसे वह लावारिस माळ . हो | असाधारण कानुनोंका 
अयोग युद्धके समय रुकावट ळगानेके सिद्धान्तके आवरणमें भारतीय आकांक्षा- 
को कुचलनेम ही किया गया । आजतक भारतके किसी समाचारपत्रपर इस- 
लिए सुकदमा नहीं चला और न उससे इसलिए जमानत माँगी गयी कि 
` उसने शत्रुको छाभ पहुँचानेवाली किसी सूंचनाको छाप दिया अथवा saw 
कायरता और अनैतिकताका प्रचार किया । जिन qiier मस्तक कुचला गया 
थे वही थे जो राष्ट्रवादी थे और यह कहनेका अपराध कर रहे थे कि जगत्‌की 
स्वतन्त्रताके लिए लढ्नेवाला ब्रिटेन भारतको स्वतन्त्रता प्रदान करके न केवल 
अपची नेचीयतीका सबूत दे बढिक्ति भारतकी चिरसित्रता और कृतज्ञताका 
पात्र बनकर जगत्‌की स्वाधीनताके इस सहाथज्ञमें आारतको अपनी उन्मुक्त 
आहुति छोड्नेका अवसर प्रदान करे । 

यही इस बातका सबूत है कि भारतकी विदेशी सरकारने Raat स्वतन्त्र- 
ताका अपहरण इसलिए ही नहीं किया कि युद्धकालमें dar करना आवश्यक . 
था afes विशेष ova इसलिए भी किया कि राष्ट्रवादके कण्ठसे सन्द स्वर- 
wettest निर्गत होना भी असम्भव कर दिया जाय । भारतकी नोकरशाही 
दूमन-कळामें कदाचित्‌ दुनियां अपना,सानी नहीं रखती । राष्ट्रीयताको कुच- 
लनेमें उसने युद्धका बहाना लेकर दसनके ऐसे-ऐसे अभिनव उपाय निकाले कि 
उसके उर्वर मस्तिध्कपर आश्चर्य प्रकट किये बिना नहीं रहा जा सकता । सनू 
१९४२ के ९ अगस्तको जिस राष्ट्रीय आन्दोलनका सूत्रपात हुआ उसके समा- 
चारोंको छापने न BIAS सम्बन्धमें अजीव-अजीव हुक्मनामे सम्पादकोंके पास 

चते थे । 

शीर्षक कैसा दिया जाय, क्या दिया जाय, राइपों और लाइनोंकी कितनी 
` मोटाई और लम्वाई हो, स्तम्भके कितने भागमें और कितने वाक्योमें समाचारः 
AA छापा जाय और फिर क्या छपे ओर क्या न छपे यह सब ‘Ka सलाह- 
छार? के सेंसर विभागके अधीन कर दिया गया । एक पत्र-सम्पादकको यहाँ- 
as आज्ञा दी गयी कि वह अपने नगरमे पुलिस द्वारा चछायी गयी गोलीका 
समाचार भी न छापे । एक सम्पादकको यह आदेश मिला कि समाचारोंपर 
लगाये जानेवाले शीर्षकको जिका मजिस्ट्रेट्से स्वीकृत करानेके बाद छापा जाय | 


* 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१३६ पत्र और पत्रकार 


कुछ प्रकारके समाचारोंका प्रकाशन तो सर्वथा रोक दिया war) जेलमें बन्द 
राजबन्दियोंके सम्बन्धमें, गिरफ्तारियां तथा सजाओंसे सम्बद्ध .ससाचारोंका 
प्रकाशन तक नियन्त्रित कर दिया गया । पत्र-्सेभ्पादकोंके लिए बहुत दिनोंतक 
यह आवश्यक था कि अपने तैयार पत्रकी दो-दो प्रतियाँ लेजाकर सेंसर-अफसरसे 
पहले स्वीकृत करा लें तब बाहर निकलने दे। 
प्रेस सळाहकारों'के बामसे ऐसा विभाग खोला गया जिसका कास qatat 
गलतियोंको मानो अनुवीक्षण यत्र लेकर Fear हो गया। कब मौका मिले 
और किसीका शिकार किया जाय । फिर इन सलाइकारोंकी योग्यता ऐसी कि 
वे पत्रकार-कला किस चियाको कहते हैं यह भी नहीं जानते | aa ges 
समय “सळाहकारों'की इस AS ALAS पत्र त्रस्त नहीं हुए थे पर इस बार 
तो उन्होंने पत्रकारोंकी नंद हराम कर रखी है। अनावश्यक हस्तक्षेप कर, 
"शिकायत कर तथा वेसिर-पैरके आदेश निकार-निकालकर वे पत्रकारोंका 
` अपमान करते हैं और उनके कठिन कार्यको कठोरतम बना देतें । सस्पादकोंको 
सम्पादन-कलाकी शिक्षा देने तथा उन्हें माग सुझानेके लिए ऐसे लोग हिम्मत 
थोर हिमाकत करते हैं जिन्हें इस कार्य और इस कलाका रत्ती अर भी ज्ञान 
नहीं है | पद और अधिकारका ऐसा दुरुपयोग क्या कहीं भी होता है ? श्री 
पापेन जोसेफके शब्दोंम “पत्रकळाके ज्ञानसे विहीन लोग वैसे ही सलाहकार बना 
दिये गये जेसे पञ्ुओंका डाक्टर आँखका आपरेशन करनेके लिए नियुक्त कर 
दिया गया हो? । सरकारने अपने प्रचारके लिए किसी भी सम्भव उपायको 
नहीं छोड़ा । । 
वाइसराय और गवर्नर जहाँ भी मौका हो भाषण करके भारतकी 
राष्ट्रीय महासभाके विरुद्ध विष उगलते रहे । पत्र-सम्पादक-सम्मेलनके अध्यक्ष 
तथा मत्रासके प्रसिद्ध पत्र . 'हिन्दू'के ख्यातनामा सम्पादक श्री श्रीनिवा- 
सनके शब्दोंमें कह सकते हैं कि सरकारी सूचना तथा प्रचार-चिभागने 
Rat, पुस्तिकाओं और रेडियो द्वारा भारतके आदरणीय नेताओंके विरुद्ध 
दूसरे देशोंमें मनमाना गलत तथा अपमानकर. प्रचार किया, पर भारतीय 
पत्रोंका Ge इस प्रकार बन्द कर दिया गया कि वे चूँ भी नहीं कर सकते 
थे | ओर तो ओर अमेरिका आदि देशोंके पत्र तथा पत्रकारोंकी टीका-टिप्पणी 


~ 
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यदि वह भारत सम्बन्धी ब्रिटेनकी नीतिके विरुद्ध हो तो भारतमें आनेसे 
रोक दी गयी । अभी हालमें छुईफिश्र सरीखे प्रगतिशील ओर प्रसिद्ध पत्र- 
कारके सापणों तथा लेखोंका प्रकाशन रोक दिया गया क्योंकि वे भारत 
सम्बन्धी ब्रिटिश नीतिके कठोर ओ! Rada आलोचक हैं । प्रश्न किया जा सकता 
है कि Haast इस नीतिमें और !इटळूरकी उस नीतिमें क्या भेद 2 जिसके 
अनुसार wala ब्रिटेन आदिके प्रों द्वारा हिरळरकी को गयो टीकाका प्रकाशन 
रोक दिया गया है ? क्या ब्रिटिश और अमेरिकन पत्रकार, जो अपने देशकी 
स्वतन्त्रदापर गर्व करते हैं, ब्रिटिश सरकारकी इस दुर्नीतिको Beast परम्परा 
इतिहास तथा संस्कारके अनुकूल माननेको तैयार होंगे ? क्या वे यह साहस 
रखते हैं कि उनकी सरकार स्वतन्त्रताका ढोंग रचती हुई भी ब्रिटिश जातिके 
सस्तकपर अपने कारनासोंसे जो लोग कलङ्कका टीका लगा रही है उसके विरुद्ध 
आवाज उठाये? | 

हम भांरतीय पन्रकारोंका हृदय तो विदीर्ण हो चुका है। हम तो जानते 
हैं कि गत दो शताव्दियोंसे भारतकी विदेशी सरकारने हमारी स्वतच्रताको 
स्वीकार करना तो दूर रहा हमारे अस्तित्वको भी सिटा देनेकी चेष्टामे कुछ: 
उडा नहीं रखा । हमारी अपनी अनेक समस्याएँ हैं जिनसे इम उप्पीढ़ित हैं पर 
qaia CAAA शासकोंकी ओरसे सदा होनेवाळा आघात उन सब सम- 
स्याओंसे बढ़ी और प्रमुख समस्या है । हम तो देखते हैं और अनुभव करते हैं 
कि अपनी परतन्रताकी इस विभीषिकासे छुट्टी यदि पा सकें तो दूसरे और प्रइनों-' 
को हल. करनेमें बिलम्ब न लगेगा | इस युद्धकाळमे भी अनेक प्रश्न हमें यों ही 
अस्त करते रहे हैं। कागजके अभावके कारण न जाने कितने पत्रोंकी Maa- 
यात्रा समाप्त हो गयी । भारत यों ही व्यापार और व्यवसायमें पिछड़ा हुआ देश 
है पर जो थोड़ा-बहुत ब्यापार आदि है उसीके विज्ञापनसे हम अपना काम 
चलाते रहे हैं। आज अधिकतर उद्योग-धन्धे युद्ध सम्बन्धी कार्या रगा दिये गये 
ङ्गे । विज्ञापनोंके अभावका अनुभव संवादपत्र करने लगे हैं। हमारा कछेवर 
छोरा हो गया, समाचारोंके लिए स्थान कम हो गया, कागजका अभाव होने 
लगा, विज्ञापनोंकी कमी हो गयी, waist दाम बढ़ाना पड़ा, अधिकतर qA- 
सालिकोंने खचेमें कमी करनेकी नीयतसे यह बहाना करके कि cater आकार 
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छोरा हो AAR कारण काम कम हो गया है सम्पादकीय army काम करने- 
चाले अनेक पत्रकारोंको बेकार बना डाला | ये प्रश्‍न तो हमें परेशान करते ही 


रहे हैं उसपर सरकारक्ली नीति और उसके कठोर दमनका दण्ड-प्रहार हमारा | 


wee ही विचूणै करनेमें समथ हुआ दिखाई देता है। इस विपत्तिके सामने 
और सब वातें गौण हो जाती हैं । 
फळतः भारतीय पत्रोंकी जो स्थिति ब्रिटेन द्वारा . शासित भारतमें रही है 
उसमें उसके सम्मुख सबसे बड़ी समस्या TAS स्वतत्रतापहरणकी ही है। हमारे 
लिए यह प्रशन व्यावहारिक ही नहीं अपितु सैद्धान्तिक भी है। हम पत्रोंकी 
स्वतन्त्रताको अपने उज्ज्वल आदर्शके रूपमें देखते हैं । भारतीय पत्रोंके सामने 
महान ध्येय है जिसके साधनके लिए पत्रोंकी aaam अनिवार्य और जवढस्त 
शर्ते है। यहाँके पत्र बड़े-बड़े दूँजीपतियोंकी पूँजीसे स्थापित कम्पनियोंके घन 
कमानेके निमित्त मात्र नहीं हैं और न वे अपनी उपयोगिता केवल इस बातमें 
समझते हैं कि कम्पनियोंके हिस्सेदारांको प्रतिवर्ष सुनाफेके रूपभे गहरी रकमे 
“डिविडेण्ड' घोषित करके बाँटी जायेँ। यदि यह प्रवृत्ति अङ्कुरित होने लगी है तो 
भारतके पत्रकार उसे आरम्मिक स्थितिमें ही मसल देनेके fa यत्रशील होंगे 
यह हमारा विश्वास है। कारण यह है कि इस देशके पत्र भारतीयताकी उस 
महती कल्पनासे अभिभूत हैं जो आधुनिक्र भारतीय राष्ट्रको आलोढ़ित कर 
रही है । भारतको यह अनुभव होने लगा है कि उसका अतीत उज्ज्वल रहा 
है जिसने मानवताके विकासमें वह सहायता प्रदान की थी जिसके लिए मानव 
समाज सदा उसका ऋणी रहेगा | उसे आज यह अनुभव सी होने लगा है कि 
'भूमण्डलकी उत्पीडित मनुष्यताको अधिक सुखकर, श्रेयस्कर और सुन्द्रतर TA- 
की ओर अग्रसर किये दिना मानवजाति अपने अस्तित्वकी रक्षा नहीं कर सकती । 
आजकी सामाजिक, आर्थिक ओर राजनीतिक व्यवस्थाको जिन ae पन्रोपर 
स्थापित करके वर्ग-विशेष समस्त जगतका दोहन कर रहा है उसका उन्सूलन 
अनिवार्यं है और प्रगतिकी प्राकृतिक उद्दास धारा उसे जड्मूळसे उखाड़कर फेंके 
'बिना शान्त न होगी । जीवनके प्रति नये दृष्टिकोण और नये आदशोकी 
'भित्तिपर भावी विश्वव्यवस्थाकी स्थापना एक दिन करनी होगी इसमें 


“सन्देह नहीं । 2५ 
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सारतीयता यह अनुभव करने wait हे कि उस नवनिमाणकी महती 
amà उसको गौरवपूर्ण भाग लेना है क्योंकि मजुष्यताको जिन mgm 
आवश्यकता है उसे प्रदान करनेमें भारत भी किसीसे पीछे न wari इस 
porate लिये-दिये भारतीय राष्ट्र खड़ा होने लगा है ओर भारतीय पत्र उसके 
प्रतिनिधि होनेके कारण इस जाग्रतिके नेता तथा उद्घोषक हैं। उन्हें अच्छी तरह 
अपने कर्तव्यका बोध होने war है और वे समझने wa हैं कि पतन, पराधी- 
सता, TESA ओर प्रतारण तथा पाण्डकी वर्तमान घृणित शङ्कलाको तोइने- 
के लिए भारतीय राष्ट्रमै आवश्यक चरित्रबल तथा ओजका विकास उन्हं ही 
करना है । वे जानते दें कि इसके पहले कि भारत सानवताकी Gare योग्य हो 
सके इस देशमै ऐसे समाजकी रचना करनी है जिसमें ware दोहन aga- 
के द्वारा न हो सके और न aga ngaa उत्पीड़न करनेमें समर्थ हो । 
व्यक्तिके विकासके लिए समाजमें उसे पूरी eaaa मिले और समाजकी सेवा 
तथा रक्षाके लिए ब्यक्ति अपनेको उसमें लय कर देनेसे भी वाज न आये। 
व्यक्ति और समटिके इस सामञ्जस्यपर जिस राज्य-व्यवस्थाकी इसारत खड़ी 
$ व बा न ee ee ee जायगी वह हीगेलकी 'इतिहासका दर्शन! नामक प्रसिद्ध पुस्तककी कल्पनाके 
अनुसार स्वयं वी जार इक सबारी ee ओ सत्तावाळी न होगी बल्कि उसका ata 
व्यक्ति आर समाजसे सापेक्ष होगा। यह अपने लिए जीवित न रहेगी पर व्यक्ति 
आर समाजके लिए उसका अस्तित्व होगा | !संक्षेपमें भारत सच्चे छोकतन्नुक्री 


स्थापनाको अपना ध्येय समझता दै । 

भारतके समाचारपत्र इस ध्येयकी पूर्तिके लिए यदि जीवित नहीं हैं तो 
उनका अस्तित्व मिट जाय यही वाञ्छनीय है। पर हमारा विश्वास है फि वे 
इसी पथके पथिक हैं । लोकतन्त्रको विशेषता यह है कि वह जनमतके स्वतन्त्र 
प्रकटीकरणळो उचित स्थान देता ऐ। इसीपर उसका अस्तित्व निर्भर करता 
है क्योंकि इसीकी रक्षाके लिए उसका जन्म हुआ है | यदि भारतीय पत्र Stee 
TAS पुजारी और पोषक हैं तो उनके लिए अनिवार्य है कि वे वैसी तमाम 
Sasa और प्रयत्रोंका विरोध करें जो इस पथको कुण्ठित करनेके छिए हो 
रहे हों फिर ये प्रय चाहे पूँजीपतियाके वर्गविशेषको ओरसे हों या विदेशी 
सरकारके पुजेण्डोंकी ओरसे। जनताके. हित ओर saat स्वतन्त्रताके विरुद्ध 
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१४० पत्र और पत्रकार 
जो कोई भी शक्ति या वर्ग अपने पद्‌ या अधिकारका दुरुपयोग करेगा उसको 
पोल खोलना और विरोध करना उनका कर्तव्य 21 पत्रोंका कर्तव्य ही है कि 
चे आवाज उठाये | सौनावलम्बन करना उनके लिए जघन्य अपराधके समान 
है क्योंकि उसमें उनके क्तव्यकी निन्दनीय अवहेलदा दिखाई देती है । समा- 
चारपत्र जनताके सेवक हैं। वे न अपने मालिकोंके प्रति उत्तरदायी हैं और 
न किसी सरकार या अधिकारीके प्रति सिर झुकानेको बाध्य हैं । वे यदि जवाब- 
देह हैं तो जनताके सम्मुख हैं और उसके हितके रक्षक होनेके नाते यदि कभी 
अपने काममें गफलत करें तो उन्हें उसके सामने जवाब देना होगा । कभी- 
कभी जेसे कुछ करना अपराध होता है वेसे ही कभी-कभी कुछ न करना भी 
अपराध हो जाता है | जनाधिक्रार,' जनहित और जबस्वत्वके लिए जब कभी 
खतरा या सङ्कट उपस्थित हो Sa समय यदि पत्र मौन रह जायेँ अथवा भय, 
प्रलोभन या किसी कारणसे उसकी उपेक्षा कर जाये तो यह उनके लिए अक्षम्य 
अपराधकी बात होगी । न 

फलत; सिद्धान्तकी eee ate आदर्शकी ea भी इस देशके पत्रोंको 
अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षाके प्रश्नको हल करना होगा और निरन्तरं gade 
होकर अगम्य कठिनाइयोंका सामना करते हुए भी उसकी रक्षा करनी होगी | 
इसीमें उनके आदर्श और उनके कतंव्यकी रक्षा है | हम अपनी नुटियों, कमियों 
और दुब॑लताओंको सी जानते हैं, अपनी अयोग्यतासे भी परिचित È| 
उन्ह दूर करनेके लिए हमें सतत यत्नशील रहना है पर उसके साथ-साथ 
उपर्युक्त गम्भीर समस्याको निपटानेके छिए भी जूझते जाना है । थह दोहरा 
सङ्घपं हे । दो-दो मोरचोंपर लड़ाई ठाननेका कठिन कार्य आज भारतीय पत्रों 
और पत्नकारोंके सम्मुख है । पर इसमें बिजयी होनेका दृढ़ ager लेकर हमें 
आगे बढ़ना है क्योंकि. इस विजयमें ही हमारा, हमारे देश और राष्ट्रका 
भविष्य निहित 2 । ; 
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भारतीय पत्र और पत्रकारोंके गुण-दोष 


भारतके Tata आद्दावादिताकी कमी नहीं है. इस चातको कोई भी 
निष्पक्ष आलोचक स्वीकार कर लेगा | पर पत्रोंका सञ्चालन कोरे आदशंवादसे 
नहीं हो सकता । हस जानते हैं कि पाठक इस वाक्यको पढ़कर SAN पढ़ 
जामँगे । वे कहेंगे कि पूर्वके guia जहाँ आदुर्शकी ही महिमा यायी गयी है वहाँ 
अब ag कहना कि कोरे आदर्शवादसे काम नहीं चळ सकता क्या परस्पर अस- 
wa ओर विरोधी बात नहीं है ? हम स्वीकार करते हैं कि उपर्युक्त बातोंमें 
विरोध fears देता है और उस विरोधको प्रकट कर देनेके लिए ही हमने उपर्युक्त 
बात लिखी है । पत्रकारी और समाचारपत्रोक्की तो समस्या ही इसी 
विरोधमें है ओर आज यदि हम पत्रकारीको जटिल तथा कठिन कलाके झूपमें 
उद्घोषित करते हैं तो उसका कारण भरी यही विरोध है । हम यह भी समझते 
हैं कि पत्रकारका जीवन यदि महान माना जाता है, यदि समाजमें उसका 
आद्रणीय स्थान तथा प्रभावशाली पद्‌ समझा जाता है, तो उसका आधार भी 
यही है कि उसे उस विकट कार्यकी कड़ीको जोड़े रखना पड़ता है जिसमें एक 
नहीं अनेक परस्पर विरोधी तत्व मिलकर उसका निर्माण किये हुए रहते हैं । 
पत्रकारका जीवन उसकी आदशवादिता और व्यावहारिकताके सम्मिश्रणसे ही 
बनता है । उसे अपने जीवनमें बार-वार अनुभव करना पड़ता है कि पत्नोंका 
आण यदि आदर्शवादिता है तो उस प्राणको स्थायित्व प्रदान करनेके लिए उसे 
age उतरना पड़ता है जिसमें जगत्‌की परिस्थितियोंके घात-प्रतिघातके अनु- 
कूळ व्यावहारिक साग भी पकड़ना पड़ता है। कल्पना, भावना और आदु 
वाद तथा स्थूल भौतिक जगतकी व्यावहारिक स्थितिमें बहुधा स्पष्ट एथकूता 
दिखाई देती है, विरोधका आभास सिरता. है, पर इस एथकूता और विरोधमें 
सामञ्जस्य स्थापित किये विना जीवन बनाये रखना असम्भव हो जाता हे | 

पत्रोंके व्यवसायीकरणके दोषका उल्लेख पूर्वके gia किया जा चुका है 
र उससे जो अनथं हो रहे हैं उनकी ओर भी सङ्केत कर दिया गया हे। 
व्यवसायीकरणकी इस प्रबृत्ति और कुचेष्टाका नियन्त्रण करना होगा अथवा पत्र 


क्र 


x 
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अपने महान ओर पुनीत स्थानसे we होकर समाजके लिए भयावह बने बिना 
बाकी न रहेंगे । पत्रकार जानता है कि उसे इस दिशामें सदा aad और 
way रहना है पर साथ द्वी साथ वह यह भी जानता है कि आधुनिक वेज्ञानिक 
gaa wate उत्पादनके लिए महान्‌ यन्त्रोपर निर्भर करना पढ़ता हे जिसके 
लिए खासी पूँजीकी अनिवार्यं आवश्यकता होती है। जहाँ पूँजीका समावेश 
हुआ वहाँ सुनाफेकी प्रबृत्ति जागी और उसके जागते ही व्यवसायवाद सिरपर 
आ धमका । वताइये कि इस दोपका और पारस्परिक विरोधका शमन 
केसे किया जाय ? 

दूसरे प्रश्न भी छे लीजियें। विज्ञापनवाजीका जो अयावना परिणाम हो 
रहा है उसकी ओर भी ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। विज्ञापन प्राप्त 
करनेकी प्रतिस्पर्धामें सफलता तभी होती है जब पाठकोंकी संख्या काफी हो । 
पाठकोंकी संख्या-बुद्धिके लिए पत्रके आदर्शको भूलकर न केवळ मनोरञ्जन, 
सनसनी तथा जीवनकी ex लाळसाभोंको उत्तेजन प्रदान करनेवाली aaa 
पत्रके स्तम्भ भरे जाने लगे IRS पाठकोंको तरह-तरहका प्रलोभन देकर ग्राहक 
बननेके लिए फुलछाया भी जाने लगा । जनताका पथप्रदर्शन करना तथा 
राष्ट्रीय और अन्तरांट्रीय प्श्नोंकी गुत्थी quart तो पीछे छूट गया, उसके 
स्थानपर Rege उसके विपरीत अपनी कुचाळसे वे ही पत्र जनताको पतन 
तथा WAH ओर छे जानेके कारण वनने लगे | प्रलोभन और ग्रवृत्ति-उत्तेजन 
राष्ट्रकै चरित्रके विनाशका साधक SAS अलावा और क्या होगा ? 

विज्ञापनदाताओंका प्रभाव gata इस सीमातक स्थापित होने लगा है 
कि वे उसकी नीतिके सञ्चालनपर भी अप्रत्यक्ष रूपसे अलर डालने लगे हैं । 
इस स्थितिकी तीब्र आलोचना और निन्दा इम कर चुके हैं। पञ्रकारोंको अपने 
wa अभिपिञ्चित पत्रकारक॒छाकी कोमळ लतिकाको इस अथावने विपसे 
चचानेके लिए यत्न करना पड़ेगा, पर जहाँ यह Ta करना है वहीं आजका qA- 
कार भलीभाँति जानता है कि विज्ञापनसे होनेवाली आय पत्रके जीवनकी रक्त- 
धारा है जिसके सूखकर पथरा जानेपर उसकी aq at अवश्य हो जायगी 
विचार कीजिये और कल्पना कीजिये पत्रकारकी कठिनाईकी कि वह किस 
अकार अपने आदुश और वस्तुस्थितिमें सामञ्जस्य स्थापित करे । 
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इसी प्रकारके एक और प्रश्नको छे लीजिये। पत्रोंके पाठक ही उसके ग्राहक 
होते हैं । किसी व्यवसाय और व्यापारका सोटा और सीधा सरळ नियम है कि. 
जो वस्तु ग्राहकको प्रिय तथा रुचिकर हो वही बाजारमें छायी जाय। तभी उसकी 
खपत होगी ओर विक्रेता तथा उत्पादक लाभ उठा सकेंगे । - समाचारपत्रोंके 
अधिकतर पाठक साधारण श्रेणीके लोग होते हें । हम देखते हैं और अनुभव 
हमें बताता है कि साधारण मनुष्य जीचनकी - साधारण तथा विशेषकर छोटी 
बातोंमें जितना रस लेता है उतना ऊँची कल्पना और सिद्धान्तको बातोंमे नहीं 
लेता | मानव प्रकृति भी कदाचित्‌ उन बातोंको सुनने और जाननेमें स्वाद्‌ पाती. 
है जिन्हें आप ओछी कहते हैं । अदालतमें चळनेबाळे किसी व्यभिचारे मामले, 
किसी अभिनेत्रीका किसी ass gaa प्रणय, किसी धनपतिकी पुत्रवधूका 
किसी सैनिक अथवा टेनिसके अच्छे feasts साथ निकल भागना, किसी 
साहसपूर्ण sèd अथवा जासूसोंकी जासूसीकी कहानियाँ पढ़नेमें उसे जो 
मजा आयेगा वह पार्ळमेण्टसें हुए वाद-विवादकी लम्बी रिपोर्टेमें न मिलेगा । 
पेरिसकी राजनीतिसे उसे उतनी दिलचस्पी न होगी जितनी बहाके 'रात्निगृहों? . 
( नाइरछ्बूस ) में होनेवाली भोगलीलाके वर्णनमें होगी । स्पष्ट है कि बहुतसे 
पत्र जो गम्भीरता और अपनी सर्यादाकी रक्षा करना चाहते हैं अपनेको इन 
गन्द्गियोंसे सुक्त WIE! पर इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि उनके 
पाठकोकी संख्या Ta पत्रोंसे कहीं कम होती है जो उपर्युक्त प्रकारके उपादानोंको 
अपने पत्रमे उपस्थित कर देते हैं । 

छन्दनके 'टाइम्स'की ग्राहक-संख्या आज भी दो चार ळाखतक ही परिमित 
है जब “न्यूज आव दि aes’ या दूसरे तथोक्त लोकप्रिय पत्र तीस-तीस लाख 
प्रतियाँतक बेच छेते हैं। us ही आप “टाइम्स” की तारीफ कर लें, उसके 
आदर्शवादकी प्रशंसा कर लें और छन्दनके सार्वजनिक जीवनमै उसके प्रभाव- 
को भी स्वीकार कर लें पर प्रशंसा ओर प्रभावसे तो किसीका पेट नहीं az 
सकता ; उसके लिए तो रोटी ही चाहिये। इस स्थितिमें अब्र पत्रकार क्या 
करे ? पाठकोंके बिना पत्र चछ नहीं सकता और आदर्शवादके बिना पत्रका 
न चलना ही अच्छा है । उसे पाठक भी चाहिये और आदर्शवाद भी, पर दोनों- 
को एक साथ ही पाये केसे ? एकको अपनाये तो दूसरेका परित्याग करे ? 


०. 
a 
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स्वतन्त्रताका प्रश्‍न भी इस विरोधसे सुक्त नहीं है। पन्नोंको स्वतन्त्रता 
चाहिये और इस स्वतन्त्रताकी प्राप्ति सथा रक्षामें ही मानदताकी रक्षा है यह 
जानकर ही पत्रकार उसकी आराधनामें अपने सारे जीवनको एक्रनिष्ठ साधककी 
भाँति seat कर देता है। पर स्वतन्त्रताका दुरुपयोग भी हो सकता है | 
जिसके हाथमें लेखनी हो ओर जो अपने छेखनको बेचनेका व्यवसाय भी 
करता हो वह यदि स्वतन्त्र कर दिया जाय तो क्या धन कसानेकी लोखुपतासे 
बहक जाना सम्भव नहीं है ? यदि घीका व्यापारी अपने सालमै ae? तथा 
विदेशी तत्व मिलाकर उसे पुष्ट करता है तो cesar भागी होता है, पर यदि 
पत्रका व्यवसाय करनेवाले घनोपार्जनके उत्साहमें अम्धे होकर जनताकी रुचि 
आर BSAA भ्रष्ट तथा गन्दा करनेकी चेष्टा करें तो उनका नियन्त्रण न 
होना चाहिये ? यदि ऐसा नियन्त्रण वाञ्छनीय तथा आवश्यक हो तो फिर 
क्या इस अधिकारका दुरुपयोग वह atasa नहीं कर सकता जिसके विरुद्ध 
पत्र सदा ही युद्ध ठाने रहते हैं ? ae इस दुरुपयोगकी सम्भावना है तो फिर 
. कैसे एक ओर पत्रोकी स्वतन्त्रता. स्थापित की जाय और दूसरी ओर उल स्वत- 
न्त्रताका दुरुपयोग करनेवालोंका नियन्त्रण किया जाय ? दोनोंका विरोध इतना 
स्पष्ट है कि अधिक व्याख्याकी आवश्यकता नहीं । 
इन तमाम प्रइनोंको हमने यह दिखानेके लिए उपस्थित किया है कि पत्र 
और पत्रकारका जीवन विचित्र प्रकारके विरोधी तानों-बानोंले बना हुआ है । 
पत्रकार अपने जीवनमें अनुभव करता है कि पत्रकारी यदि एक ओर उसके 
लिए पेशा है तो दूसरी ओर आदर्शकी उत्कट साधना भी है | ae कलाकार है 
तो व्यवसायी भी है । वह कारीगर है तो प्रबन्धक भी है । विभिन्न स्थितियोंसे 
उसे आवश्यकतानुसार उपर्युक्त विभिन्न हेसियतोंसें काम करना आवश्यक 
होता है और यदा-कदा एक साथ ही सब पदोंके कर्त॑ब्यकी पूर्ति भी करनी 
पढ़ती है। कल्पना कीजिये कि ऐसे व्यक्तिको, जिसे जीवनमै Regs 
विपरीत अभिनय करना पढ़ता हो और कभी-कभी एक साथ ही करना पढ़ता 
हो, कितनी कठिनाई उठानी पड़ती होगी। पर जो पत्रकार है और जिसे 
पत्रकार होना है उसे इसके लिए तत्पर रहना ही होगा। पत्रकार ऐतिहासिक 
ड्ोनेके-नाते दिन-प्रतिदिनकी घटनाओं और समाचारोंको सङ्कलित करेगा और 


Ne 
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व्यवसायी होनेके नाते उन समाचारोंको बेचेगा । जनताका पथप्रदर्शक हौनै- 
की हैसियतमें घरनाओंपर मत व्यक्त करेगा और अपने पाठकोंको वस्तुस्थितिके 
ATES आचरण करनेका मार्ग दिखायेगा। पत्रकारको यह ्रतिक्षण स्मरण 
रखना होता है कि उपर्थुक्त काय॑ उत्तरदायिस्वपूर्ण है, जनताको सत्य और 
केवळ.सत्य संवाद देना है तथा विद्युद्ध जनहितकी Ba अपना मत प्रक 
करना है| इस कार्यमें उसके लिए न प्रलोभन बाधक होना चाहिये, न किसी- 
का स्वार्थ, न किसीका भय ।, वह सत्यका पुजारी है और उस मागमे जो सीं 
बाधक हो उसका सामना BAS लिए बाध्य होगा फिर बाधा देनेवाला कितना 
भी शक्तिशाली क्यों न हो। इस हैसियतमें पत्रकारका पेशा” उसके g 
तपस्याकी भाँति पुनीत हो जाता ह्ै। . | 
पर जब उसका पत्र छपकर तैयार: दो लाता! है at उसेःबेचनेका काम भीं 
करना होता है अन्यथा सारी कूला और साधना निरर्थक हो ' जायगी । फळतः 
उसे बाजारमें विक्रेताकी भाँति आना{होता है । विक्रेताके लिए आवइयक होता 
है कि अपना पदार्थं ऐसा बनाकर ले आये जिंसै आइक पसन्द करे और जो 
आहकको aH Bi पाठक यदि पत्रोंका are है तो उसे आकृष्ट 
करनेके लिए पत्रको आकर्षक बनाना होगा, उसमें मत व्यक्त करते हुए भी 
. इस बातका ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसी ara न कही जाय जिससे पाठक 
बिलकुल रुष्ट हो जाय और यदि कुछ कहना आवश्यक ही हो तो इस ढङ्गसै 
कहा जाय कि पाठकोंको अभ्रियं' न लगे |: यहाँ पत्रकारको - व्यवसाय-दृष्टि भी 
रखनी पड़ती है और रखनी पड़ेगी, अपने पत्रको आकर्षक बनाना होगा ओर 
प्रतिददन्द्ियोंकी ्रतिद्वन्द्रितामें टिकनेके लिए प्रत्येक feat उनसे अच्छा बनने- 
की “ig होगी | इसी कारण हमने आरम्भमें लिखा हे क्रि कोरे आदर्श- 
वादसे ,काम नहीं चल सकता, और हमें विश्वास है कि पाठक पत्रकार- 
जीवनकी जरिलता देखकर समझ गये होंगे कि हमारा आशय क्या रहा है | 
भारतके पत्रोपर जब हम इष्टिपात करते हैं तो हमें यह देखकर परम सन्तोष 
और गौरवका अनुभव होता है कि उनमें और चाहे जो af हाँ पर आदु्शकी : 
आराधना ओर अपने पदकी मर्यादामें वे दुनियाके 
कम नहीं हैं | Ape कक कल. sea 
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हमारे पत्र गरीब हैं, अधिकतर अर्थक अमावसे सिसक-सिसककर जीवित 
रहते हैं, सरकारी कोप तथा कानूनके प्रचण्ड प्रहारका भय सदा TANS खज्गकी 
भाँति उनकी गरदनपर झूला करता है । देशी भाषाके पत्रोंकी स्थिति देखकर | 
तो हृदय रो उठता È । उनकी उपेक्षा सब करते हैं । सरकार तो उन्हें कुचलने 
के फिराकमें रहा ही करती है पर उसके सिवा देशका शिक्षितवर्ग भी जिसे 
अंग्रेजीसे प्रेम है, उसकी उपेक्षा करता है । खेद तो तब होता है जब राष्ट्रवादी 
नेतातक उसकी उपेक्षा करते हैं ।- यदि उन्हें वक्तव्य प्रकाशित कराना है तो 
अंग्रेजी पत्रोंके संवाददाताओंकी खोज की जायगी । व्यवस्थापक सभाओंमें 
जहाँ कांग्रेस दलका बहुमत रहा है वहाँ भी हिन्दी पत्रके संवाददाताओंकी 
उपेक्षा होती रही है । न उन्हें वह सम्मान प्रदान किया जाता था जो अंग्रेजीके 
संवाददाताओंको प्राप्त था और न, उनके: साथ सहयोग करनेकी आवश्यकता ही 
समझी जाती थी । हमें अनुभव, है कि हिन्दी पत्रके संवाददाता यदि कभी 
साहस करके मन्त्रियोंके विशाळ भवनोंतक:पहुँचते थे और उनसे प्रइनोत्तर 
« करना चाहते थे तो यह सूखा उत्तर दे दिया जाता था कि आज समय नहीं 
है, पर उसी समय स्टेट्स्मैन' ऐसे पत्रके संवाददाताको मन्त्री महोदय 
mata निकलकर बरामदेतक पहुँचानेके लिए आते देखे जाते थे । 
` प्रर सारी उपेक्षा, अनादर और निर्धनता तथा कठिनाइयोंके विरुद्ध 
GE करते हुए भी अपने पथपर चलते रहनेवाळे पंत्र सम्भवतः इसी देशर्मे 
मिलेंगे saat बहुतसी कठिनाइयाँ सहज ही दूर हो जा सकती हैं यदि वे 
MSTA. TAMS होकर अपने आदशंकी उपेक्षा करद | धनिकोंकी कमी 
नहीं है जो अपना प्रचार करानेके लिए, अपना स्वार्थ-साधन करनेके लिए 
प्रत्रोंकों आर्थिक सहायता देनेके लिए तैयार रहते हैं । ऐसे व्यापारियोंकी कमी 
भी नहीं है जिनके मालको वाजारमें निकाळनेके लिए पत्र यदि उनकी अना- 
mas चचा. अपने स्तम्भमा करना आरम्भ करदे तो वे उनकी आर्थिक कठि 
नाईको दूर करनेके लिए तैयार हैं । सरकारी नोटिसों, विज्ञापनों और अदालतके 
सम्मनोंसे. पत्रोंको खासी आमदनी होती है पर इनसे wat वही उठा सकता 
है जो सरकारका कृपापात्र हो | राष्ट्रीय पत्रोंकी तो तालिका सरकारने बना दी 
है जिसकी सूचना तमाम अदाळतोंको दे दी गयी है । यह तालिका “५लैकलिस्ट' 
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( काळी सूची ) के नामसे कुविख्यात है | 'काली सूची'में उल्लिखित पत्रोंको 


अदालती या सरकारी सम्मन औरें' नोटिस तथा विज्ञापन प्रकाशनके लिए 
देना मना था.] कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोंने इस काली सूचीको समाप्त किया था 
र अब वह पुनः चालू, होगयी है। हाँ, जो पत्र “वाटुकारिताकी नीतिमें: विइवास 
करते हैं, जो राष्ट्रीय आकांक्षाका प्रतिनिधित्व करना अस्वीकार करते तथा जो 
महाप्रश्नु सरकारी अफसरोंके सङ्केतके अनुसार नाचना' पसन्द करते हैं-वे उससे 
- छाभ उठाते Fi स्पष्ट है कि.अपने पथले विचलित होकर हमारे पत्रे अपनी 
कठिनाइयोंको दूर कर सकते थे पर भारतके पत्रकार सांभिमान कहं सकते हैं 
कि कुछ अपवादोको छोड़कर अधिकतर प्रतिष्ठित'तथा प्रभावशाली पत्रोने, चाहे 
वे अंग्रेजी भापाके हों या देशी: भापाओंके,.अपने आदशंकी रक्षा करना ही 
उचित समझा है, फिर भले ही इसमें" उन्हें मिट जानेके water ही सामना 
क्यों न करना पड़ता रहा हो | कम = = 
ब्रिटिश ओर अमेरिकन पत्रोंमें विज्ञापनदाताओंके प्रभावकी बृद्धि और : 
विज्ञापनोंके sextant वहाँके विचारशीळ पत्रकार आशङ्कित होरहे हैं ; कुछ 
विज्ञापनोंकी अइलीलता ओर aeaa पत्रोंको आदर्शञ्रष्ट होते देख रहे हैं। _ 
हेमिल्टन फाइफ कहते हैं कि “ब्रिटिश पत्रोंमें ्तियोगिताके कारण एक दूसरेकी 
हर बातमें नकल करनेकी ऐसो प्रबृत्ति पैदा होगयी है कि इसमें न उन्हें wan 
मालूम होती है और न अपने आत्मसम्मानका इनन होता दिखाई देता हे । 
जहाँ ब्रिटेनके छखपती समाचारपत्रोंकी यह स्थिति है वहाँ maè पत्र 
अपनी मयांदाकी रक्षाके लिए आगत धनको ठुकरानेमें भी सङ्कोच नहीं करते । 
अभी हालमें उन्होंने अपनी आदशंवादिताका परिचय दिया है। सन्‌ १९४३ 
की Gwen बम्बईमें हुए सम्पादक-सम्मेळनने यह निश्चय किया है कि पत्रोंके 
गौरवकी ware लिए और सार्वजनिक जीवनकी. नेतिकताको ध्यानमें रखकर 
अष्ट और गन्दे विज्ञापन छापना-बन्द्‌ कर दिया जाय और विज्ञापनों में खी-पुरुष 
सम्बन्धी अश्छील चित्र आदि प्रकाशित न किये जायँ। विज्ञापनोंकी भाषा 
भी बदलकर शिष्ट तथा -अनुत्तेजक बना दी जाया करे। जहाँ ब्रिटिश और 
अमेरिकन पत्र विज्ञापनोंसे होनेवाली आयके लिए. अपनेको उनक हाथ बेचते 
जारहे हैं. वहाँ अपेक्षाकृत भारतके गरीब पर्त्रोकी यह तेजस्विता और आदशं- .: 
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प्रियता उनके लिए: प्रकाशका काम करेगी । भारतीय पत्र आज भी विज्ञापन- 
दाताओंको उसी. स्थानमें रखना चाहते हैं जहाँ रखना उचित है और उनके 
अहितकर प्रभाव तथा शक्तिकी सत्ता जमने देनेके लिए तैयार नहीं हैं । 
तात्पर्यं यह कि 'जहाँतक पत्रोंके मंहान कर्तव्य भोर उज्ज्वल आदृशं तथा 
उत्कृष्ट गौरव और मर्यादाका प्रश्न है हम कह सकते हैं कि भारतीयं पत्र किसी 
देशके पत्रसे कम नहीं. हैं । 
पर जहाँ हमारी यह विशेषता है वहाँ हममें ant जुटियाँ भी हैं जिनकी 
उपेक्षा करना प्रमाद और मोहग्रस्तताका परिचय 'देना होगा । आत्मविइळेषणसे 
बढ़कर उन्नति और विकासका दूसरी, उपाय नहीं हे। अहङ्कारमें'पड़कर अपने ' 
विक्रतांशकी उपेक्षा करना पतनका कारण होता है। फलतः भारतके पत्रकारों को 
Ran पत्र-सञ्चालनका उत्तरदायित्व सुख्यरूपसे पड़ता है, इस ओर diaz 
इष्टि डाळनी होगी । यह अनिवार्य रूपेसे आवश्यक है। जैसा कि पूर्वके gai 
लिखा गया है, पत्रकार केवळ आद्रावादी और काल्पनिक ही नहीं है प्रत्युत 
उसे व्यावहारिक और व्यावसायिक भी बनना पड़ता है। उसका काम ही ऐसा 
है, जीवन ही इस प्रकारका है कि उसमें दोनों अंश हैं और दोनोंके उचित 
सामञ्जस्य तथा समन्वयमें ही उसकी ओर उसके Gal सफलता है | हमारी 
और हमारे पत्रोंकी त्रुटि यह है कि हम दूसरे अंशकी गहरी उपेक्षा करते हैं । 
अपने पत्रको कैले आकर्षक बनावे, केले उसे अधिकसे अधिक पाठकोंको 
आकृष्ट करनेकी योग्यता प्रदान करें और केसे पत्रमें उन सब गुणोंका समावेश 
करें जो उसे सर्वाङ्गीगता प्रदान करते हैं, इन वातोंकी ओर हमारे पत्रकार 
अधिक ध्यान ही नहीं देते और न उनपर विचार करनेको उनकी वृत्ति ही दिखाई 
देती है । समाचारपत्रोंका मुख्य काम क्या है और किंस उपयोगके लिए पाठक 
उन्हें खरीदता है !--प्रत्येक पत्रकारको इस प्रइनका उत्तर स्वथं देना चाहिये 
क्योंकि उसीपर उसकी कला और उसका पेशा निर्भर करता है। मोटे तौरसे 
कहा .जा सकता है कि जनता gaia समाचारकी आकाङ्खा करतो है, पर समा- 
चारकी परिभाषा क्या है इसपर किसी पहले अध्याये विचार कर चुके हैं 
« यह कह्‌ देना तो सरळ है कि जनता समाचार चाहती है पर यह बताना कठिने 
है कि समाचार कहते किसे हैं। फिर भी समाचारपत्र निकलते 
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ससाचारौंका प्रकाशन करते हैं । अपनी कल्पनाके द्वारा उन्होंने समाचारके समा- 
चारत्वको कसनेकी कसौटी बना रखी है । जो बात असाधारण हो, जो उत्सुकता 
उत्पन्न करे, जो ताजासे ताजा घटना हो, जो. सत्य और साधार दो, जिसे जाननेकी 
जिज्ञासा, मानुवहृदयमें स्वभावतः रहती हैं, /जिसका सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत 
जीवनपर प्रभाव होनेवाला हो, आदि तमाम बातें समाचारका स्वरूप स्थिर करती हैं । 
इस व्यापक व्याख्यासे ही स्पष्ट है कि समाचार जीवनके, किसी एक ही 
अंशसे सम्बन्ध नहीं रखता । यह समझना, भूळ है कि पत्रकारी केवल राज- 
नीतिके लिए जीवितं है और.केवल राजनीतिक समाचारोंको बताना ही उसका 
काम है । निःसन्देह राजनीति, राष्ट्रीय अथवा परराष्ट्रीय नीति जीवनका बढ़ा 
प्रमुख अङ्ग है जिसका सावे जनिक रूपसेःडग्रोपक प्रभाव होता है | कह सकते 
हैं कि आजकी gamă राजनाति सबसे बड़ी बळा और राजनीतिज्ञ संबसे 
प्रबल जन्तु है जिसकी उपेक्षा कोई कर नहीं सकता । इस ÈA समाचार- 
qiii अधिकाधिक तथा प्रमुख स्थान उसे प्राप्त होना अनिवार्य है पर उसके 
साथ ही यह भी निश्चित है कि जीवनके दूसरे अङ्गोंके सम्बन्धमें भी साधारण 
जनताको समाचार जाननेका 'उस्कण्डा राजनीतिक बातोंको जाननेकी अपेक्षा 
कम नहीं रहती । इसके अलावा मानव स्वभाव बहुमुखी होता है। उसका 
सम्बन्ध जगत्‌के अनेक क्षेत्रांसे है। वह राईसे लेकर पर्वततकके, सुदूर 
स्थित नक्षत्र ओर ग्रहमण्डलोंसे लेकर अपनी टूरी.फूरी कुरियांतकके, विश्व 
भरमें फैले हुए विशाल मानव-समाजसे लेकर अपने गाँवकी सुर्गियों, बकरियों, 
तथा भेडांतकके सम्बन्धे जो कुछ भी जाना जा सके जानना चाहता है 
क्योंकि सभी उसके सम्पकमें आते हैं, उसके इष्टि-पथमें स्थित हैं और उसकी 
aguas da हैं। फिर मनुष्यका अभौतिक जगत्‌ भी है। जीवन और मत्यु, 
काम और क्रोध, राग और द्वेष, लोभ और स्वार्थ siege और दम्भ, त्याग 
ओर तपस्या, उत्सर्ग ओर साधना, संभी तो उसके agaa आते रहते हैं । 
उनके द्वारा आलोडित मानव-जीवनकी उलट-पलटके बारेमे. भी जाननेकी 
_ “उत्सुकता उसे रहती है । इन सबसे सम्बद्ध घटनाओंका, सत्य और. 
_ असाधारण तथा ताजा घरनाओंका चित्रण समाचारपत्र करते हैं और जनता 
इसीकी अपेक्षा उनसे करती है । 
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स्पष्ट है कि उन्हीं समाचारपत्रोंको जनता पसन्द करेगी जो इस प्रकार 
सर्वाङ्गीण et) फिर पत्रोंके पाठक अधिकतर साधारण श्रेणीके होते हैं। उनके ` 
-लिए यह सम्भव नहीं है कि नीरस aor दार्शनिक ढङ्गसे लिखे गये विवरणों- 
Jat पढ़ें अथवा समझ सकें | चलती, सजीव और रोचक भाषा तथा .ढङ्गमें समा- 
चारोंका प्रकाशन हो । कार्यमें व्यस्त और रोटी कमानेके लिए अंपने कारखाने- 
की ओर दौड़े जाते हुए अधवा दूकानोंपर dont areata बाते करते हुए 
दूकानदारके पास इतना समय नहीं-है कि किसी विषयके लम्बे-लम्बे विवरण. 
पढे । फलतः संक्षेपे पर प्रभावकर ढङ्गसे समाचारोंका विवरण होना चाहिये । 
उसमें इतनी भी बुद्धि या धेयं नहीं हो सकता कि वह कोने-कोनेको हूँढें और 
तब अपनी रुचिके अनुकूल समाचारः निकालकर पढ़े । अतएव आकर्षक ढङ्गसे 
सीषंकॉंको लगाना चाहिये और समाचारोंकी Ses कर उनके महत्व 
तथा उनकी गुरुताके हिसावले उन्हें made इस प्रकार सजांना चाहिये कि 
इटि डालतेःही पाठक रुचिके अनुसार अपना संवाद न केवल पा जाय बल्कि 
add शीर्षकोंसे उसका आशय भी समझ जाय। यदि शीर्षक स्तस्मोंके 
-वर्णनको और आगे भी पढ़नेकी उत्सुकता -उत्पन्न BAA सफल हों तो समझ 
Sis कि शीर्षक लगानेवालेकी कला सफल और सार्थक हुईं । 
` अब संमाचारोंकी ताजगी भी अपना महत्त्व रखती है । हफ्ते भर पुराने 
समाचार पर्ढैनेके लिए पाठक आपका पत्र नहीं खरीदता। उसे तो आजकी 
और अभीकी घटनाएँ चाहिये, फिर वे चाहे उसके गाँवमें घटी हों या सात 
समुद्र पार न्यूयाक या Ged | बड़ी-बड़ी घरनांओं तथा राष्ट्रीय और अन्त- 
राष्ट्रीय प्रश्नोपर, विशेषकर जो ae और.उळझी हुई समस्याएँ हैं उनपर 
पाठक अपने पत्रका मत भी जानना चाहता है क्योंकि उसीके आधारपर बहुत 
कुछ उसका मत और आचरण . अवछम्बित रहता है। पर पत्रोंकी राय और 


“ ब्याख्या उसे उसी प्रकार शीघ्र और सामयिक चाहिये जिस प्रकार वह संवाद 


चाहता है। किसी प्रश्नक्की विवेचना करनेके लिए सम्पादक एक सप्ताह बाद 
छेखनी उठाता है अथवा जिस समय कोई विशेष धारा राष्ट्रीय जीवनमें बह 
wt उससे अलग होकर वह कोई बेसुरा राग अलापता रहे तो पाठक ऐसे 
पत्रसे झुंझला उठेगा | देशमें हो रही हो राजनीतिक serqas और आप 
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विधवा-विवाहकी उपयुक्तता और समर्थनमें अग्रलेख लिखते रहें तो कुछ समय 
बाद आपके पत्रको कोई कोड़ीके मोल भी न पूछेगा । 

पत्रकार एक बात और स्मरण रखे | पत्रोंके जीवनके छिए सञ्जीवनी qå 
है उसका आकर्षक और रोचक होना। जो पत्र शुष्क, नीरस तथा. भोंडे GST 
का परिचय देंगे उनके लिए अधिक दिनोंतक स्थान नहीं रह सकता । आक- 
पण पत्रको सजाकर प्रदान किया जा सकता है। यदि आप. तुर्कीके भूकम्पका 
समाचार छाप रहे हाँ ओर भूकम्पग्रत MAF नकशा दे दूँ; अथवा IFT- 
किछों द्वारा feat नर्गरपर हुईं वमवर्षाका समाचार छापते हुए किसी उड्न- 
किलेका चित्र छाप दें तो पत्रकी रोचकता बढ़ जायगी,। तात्पर्य यह कि पत्रकी 
सफलता बहुत कुछ उसकी रोचकता और , आकर्षक रूपपर निर्भर रहती 2 । 
इसके लिए एक और बात जरूरी है। पतन्नमें कुछ न कुछ नवीनता और मौलि- 
कता चाहिये। आपके संवादोंमें ओर आपके प्रदर्शित मत तथा विचारोंमें 
समान रूपसे कुछ न कुछ मोलिकता होनी चाहिये । समाचार देनेवाली एजे 
सियोंका संवाद सभी पत्र छाप देते हैं । फिर आपका ही पत्र कोई क्‍यों खरीदे? 
इसका उत्तर देना होगा अन्य: पत्रोंसे कुछ विशेषता और नवीनता प्रदर्शित 
करके | अपने संवाददाताओंकी सूझ, बुद्धि और साइस' तथा कल्पनाको उत्ते- 
जित करना होगा और उनपर नवीनताके लिए निर्भर रहना होगा । नयी 
बातको लेकर जो पत्र सबसे पहले अपने MINÄ उतरनेका श्रेय AT करेगा 
उसकी घुम मचना अनिवार्य है । यूरोपमें तो यह प्रवृत्ति इतनी अतिमात्राको 
पहुँच गयी है कि कुछ लोग उसे रोग समझने लगे हैं । नवीन होनेकी प्रति- 
wala पत्र कल्पित बातोंको भी उत्तेजनापूर्ण ढङ्गसे इस प्रकार प्रकाशित कर. 
देते हैं कि पाठक उन्हें सत्य मान बेठता है। इसे पत्रक्ारोंकी आाषामें 
स्टण्ट? कहते हैं | 

“ण्ट और सनसनीबाजी' ( निराधार बातोंकों सनसनीदार ङङ्गसे 
“ छापने ) को हम पत्रकारीके लिए हानिकर तथा vate उत्तरदायित्वपूर्ण 
पदके लिए विघातक समझते हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि उससे सचेत 
और सावधान होनेकी प्रवृत्तिको भी अतितक पहुँचा दिया जाय । यह सत- 
कैता जब अतिको पहुँच जाती है तो aera गम्भीरताके नामपर सत्य और 
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साधारण किन्तु सनसनीदार बातों और घरनाओंका प्रकाशन भी 'ऐसे झुष्क 
ओर नीरस तथा अनाकर्षक ढङ्गसे किया जाने wade है कि उसका सारा महत्त्व 
नष्ट हो जाता है। किसी पत्रकी सफलताके लिए इन तमाम वातोंकी 
जिनका उछ्लेख्‌.किया गया है, आवईयकता होती है । विचारपूर्वक देखें तो हम 
यह पायेंगे कि भारतीय gate शायद एक भी ऐसा न निकलेगा जिसमें इन ` 
बातोंपर सझुचित:$थान दिया जाता हो । इस gear उत्तरदायित्व है उन 
पत्रकारोंपर जो नः कभी.इन प्रश्नोंपर विचार करते हैं और न इधर ध्यान 
देनेकी अधिक आवश्यकता समझते हैं । आवश्यक होता हैं कि gee निरन्तर 
और प्रतिक्षण सतक रहे और “अति? से वचे ag इतना waa और सतर्क 
शहे कि पत्रकी सफलताके लिए जो बातें आवश्यक हैं उनकी उपेक्षा उसके 
भादुर्शवादके कारण न हो सके और न.:,आदुशकी उपेक्षा छोकिकता. तथा 
ब्यावहारिकताके कारण होने पावे । दोनोंका परस्पर उचित सम्बन्ध स्थापित 
करना और पत्रके जीवनमै उनका समावेश करके दोचोंको यथास्थान स्थित 
करना ही पत्रकारको कुशलता और सफलताका द्योतक होता है । 
आज हमारे देशके पत्रोंमें सम्पादन-कलाका गहरा अभाव है। उनमें न qa- 
को रोचक बनानेको चेष्टा दिखाई देती है न मौलिकताका gata होता है और न 
अपने पत्रको दुनियाके उन्नत पत्रोंकी श्रेणीसें ले जानेका प्रयत्न दिखाई देता है । 
समाचांर-चेतनातँकका अभाव स्पष्ट इष्टिगोचर होता है और पुरानी अङ्कित 
रेखापर आँख KI चळे चछूनेमें ही वे अपनी सार्थकता समझते हैं। हमारे 
पत्रकार आदर्शवादी होते हुए भी अपने पत्रोंको सफल नहा बना सकते इसका 
मुख्य कारण यही है कि वे भूल जाते E कि उन्हें अपने पत्रको पाठकोंके लिए 
तैयार करना है जो वास्तवे उसके आहक हैं | इसी कारण साधारण मानवक 
मस्तिष्क ओर उखकी प्रबृत्तिकी; जानकारी पत्रकारके छिए' अत्यन्त आवश्यक है । 
पत्रकारसे अधिक ata मस्तिष्क ओर मनके साथ किसे सम्बन्ध स्थापित 
करना पड़ता है ? एक दो नहीं ae हजारों और लाखों व्यक्तियांके साथ एक- - 
बारगी उसे पेश आबा है। इस भारी भीड़को उंसे अपने साथ ले चलना है। 
यह तभी हो सकता है जब saat रुचि, प्रवृत्ति, आवश्यकता और मानसिक 
तरङ्गको इम समझ सकें । |. 


MEF 
ee 
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an-an मनुष्यकी बृत्ति और रुचिमें परिस्थितियोके प्रवाहे कारण 
परिवर्तन हुआ करता है । पत्रकारको . जन-जीवनमें: gad इस अमूर्तं और 
अदृश्य परिवर्तनकी प्रक्रियापर भी नजर रखनी चाहिये । पाठकोंकी बृत्ति बदल 
गयी ओर आप पुरानी छकीर पीरते जा रहे हैं तो आपको पूछेगा कौन ? wer 
जाता है कि ब्रिटिश i चित्रोके प्रकाशनका. प्रारम्भ Haas कारणसे 
आरम्भ हुआ । feat यह प्रबृत्ति दिखाई दी कि वे पत्रोंक उन संस्करणोंको 
बड़े wad खरीदती थीं जिनमें कभी-कभी चित्र आदि sd जाया करते थे । 
फिर यह भी अनुभव किया गया कि चे उन चित्रोंको काटकर बड़े aaa रखती 
थीं | समझदार पत्रकारोंने भाप जिया कि Radi पत्रके आहकोंकी नयी सेना 
मिल सकती है यदि उसमें चित्र प्रकाशित किये जायें । फलतः चित्र छापे 
जाने लगे ओर महिला ग्राहकोंक्री संख्या सचमुच बढ़ने लगी । इस एक सूझने 
Gas आहकोंकी संख्या लाखोंमें बढ़ा दी । पर पत्नोंको इतना ही लाभ नहीं 
_ हुआ । विज्ञापनदाताओंने देखा कि पाउडर और स्नो, अधर और नाखून EAS 
, रंग तथा घरके सामान ओर बच्चोंके लिए पुष्टिकर भोज्य पदाथौंकी खरीद 
Feat at कर सकती हैं अतः जिन पत्रोंमें चित्र छपते हों और महिला-पाठिका- 
Aa अधिक संख्या जिन्हें उपलब्ध हों उन्हें विज्ञापन दिया जाय । इस 
. अकार एक BA आयोजनने दुहरी आय प्रदान कर दी ३ 
भारतके पत्रों और पत्रकारोंमें वह चपलता सतक्रेता भौर सूझ नहीं दिखाई 
देती जो इस दिशामें' सफलता प्रदान करनेकी ' आवश्यक शर्त है । qig 
स्वरूपको देखये । एकके बाद दूसरे पत्रोपर : इष्टिपात कीजिये। सवके सब 
एक ही ढङ्ग. एक ही रूप-रङ्ग तथा कुछ मिळते-जुलते आकार-प्रकार लिये 
दिखाई देंगे। अरोचक शीर्षकोंसे at हुए. बहुधा पुराने समाचार लेकर एसी 
मनहूस USS बनाये हमारे पत्र सामने आते है: जैसे कोई उजड़ा हुआ उद्यान 
हो.। आजसे चौथाई शताददी पूर्व जो ढङ्ग उन्होंने पकड़ा उसीपर डरे हए हैं | 
हिन्दी पत्रोंकी स्थिति तो और भीः दयनीय है । अधिकतर पत्र समाचार एज 
सियोंसे संवाद छे नहीं पाते. Gea: अंग्रेजी: पत्रांक पुरानी और सडी हुई 
खबरोंका अनुवाद छाप देते हैं। अनुवाद भी कभी-कभी ऐसा होता है कि aaa 
मस्तक झुक जाता है। “आल इण्डिया छान टेनिस टूर्नामेंट” का अनुवाद एक 
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पत्रने aa किया यह देखिये । उसने . मोटे misl छापा अखिल भारतीय 
घासिया गेंद्बइला मुठभेइ' । यह है हमारी पत्रक्ारीका एक नमूना | जो 
एजेसियोंके संवाद लेते भी हैं वे केवल उन्हींपर निर्भर रहते हैं। फलतः 
समाचारोंमें न.कोई मौलिकता दती है और न नवीनता। दुफ्तरोंमे काम 
करनेवाला पत्रकार वास्तवमें पत्रकार नहीं क्ळर्क मालूम होता है। मक्षिका- 
स्थाने मक्षिका स्थापित कर देना ओर ६ -घण्टे पीध्कर किसी प्रकार घर भागना 
ही उसका लक्ष्य होता है । जीवन और जगतूकी धारासे वह इतना अपरिचित 
होता है कि बहुधा देखकर आश्चर्य होता है। एक बार एक हिन्दी पत्रके किसी सहा- 
यक सम्पादकने Sanaa’ का अनुवाद ‘aera युद्ध? कर दिया । विचारेको 
पत्रकी दुनियाका भी थोड़ा-सा ज्ञान होता तो ऐसी भूल न करता | “सी वारफेयर 
(समुदी युद्ध) की gaa उसकी समझमें g ARRAT का यही अर्थ आया। 
समाचारके सम्बन्धमें वो हमारे पत्रोंके अधिकतर सम्पादकोंको जैसे कुछ 
मालूम ही नहीं होता । पत्रकारमें तो प्रकृत्या एक प्रकारकी समाचार-चेतना 
होनी चाहिये | किसी घटनाको देखते ही या सुनते ही उसके अन्तःकरणमें 
समाचारत्वका आलोक विद्युत्‌-बल्बकी भाँति जल उठना-.चाहिये और हृदू- 
मन्दिरमे aga स्पन्दन और गुदगुदी पैदा हो जानी चाहिये। पत्रकारको समझ 
लेना चाहिये कि किसी घटनाका प्राण क्या है और किस प्रकार उसे चित्रित 
करना अच्छा होगा | अपने अनुभवसे इम कह सकते हैं कि इसका बेतरह 
अभाव अपने *पत्रकारोंमें इम पाते हैं। ‘waa राइम्स'के प्रसिद्ध सम्पादक 
श्री डेलानके सम्बन्धमें एक प्रसिद्ध कहानी है। एक दिन सायङ्काल aa 
अपने Std बेठे हुए थे। वहाँ एक डाक्टर भी आये । दैवात्‌ दोनोंमें gat- 
उधरकी बातचीत होने लगी । बातचीतके इसी सिळसिलेमें डाक्टरके gaa 
यह बात निकल गयी किं “मैं अभी लाड नार्थब्रुकके ata आ रहा हूँ ।. 
उनके UH TAS उत्तरमें मैंने जवाब देते हुए उनसे कहा है कि गरम देशोंका 
जलवायु दुर्बळ स्वास्थ्यवाली युवतियोंके लिए. लाभकारी होता है ।' बात- 
चीत योंही समाप्त हो गयी | gar दिन टाइम्स” में यह समाचार प्रकाशित 
दिखाई दिया कि लाड नाथंत्रुक लाई मेयोके उत्तराधिकारी होकर भारतके 
वाइसराय-पद्पर नियुक्त किये गये हैं । . 
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समाचार क्या था कि सब स्तब्ध रह गये । स्वथं नाथैत्रकने कहा कि 'टाइम्स'- 
ने यह समाचार केसे पाया यह अत्यन्त wea बात है । सिवा ग्लेडस्टन के 
और मेरे अबतक किसीसे इस सम्बन्धमें कोई वात. भी नहीं हुई । बिचारे 
लार्ड क्या जानते थे कि जहाँ यमराज, भी नहीं पहुँचता वहाँ पत्रकारकी 
कल्पनां और चेतना प्रवेश कर जाती है । विचारा डाक्टर क्या जानता था कि 
उसको सांधी त्रातसे पत्रकारकी Ga एंक कहानी गढ़ कर खडा कर दे सकती 
है । आज कहाँ है हमारे पत्रोंके पत्रकारोंमें यह चेतना? यह सच है कि ऐसी 
चेतना माताके दूधके साथ ही साथ कदाचित्‌ प्राप्त होती है पर आज हम ऐसे 
छोगोंको पत्रकार होते पाते हैं जिन्हें निर्वाहके लिए जब कोई उपय नहीं 
सुझाई देता तो किसी पत्रमें. सहायक सम्पादक होकर तीस रुपये मासिकमें 
तारोंका अण्टसण्ट अनुवाद करके अपनेको पत्रकार समझने लगते el यही कारण 
है कि पत्रोंका न कोई स्तर है ओर न उनमें वह बल तथा मोहकता दिखाई 
देती है जो होनी चाहिये | कहाँ हैं हमारे यहाँ aa पत्रकार जो खतरा उठाकर भी 
घरनाओंका प्रत्यक्ष दर्शन करनेके लिए तैयार रहते हैं ? कितने पत्रकार हैं हमारे 
यहाँ जो युद्धस्थलमें बरसती हुई आगके अङ्गारोंके ea समाचार झपर लाते 
हैं ? कहां हैं वे पत्रकार जो जागते संवाद goa हैं और सोते उन्हींका स्वपन 
देखते हैं ? हमारे पत्र भले ही निकळनेका सन्तोष प्राप्त कर लें पर वे पत्रकार 
द्वारा निर्मित पत्रकलाकी सजीव प्रतिमा नहीं हैं और न पत्रके स्तरपर ही पहुँचे 
दिखाई देते हैं। अमेरिकाके उन वीर पन्रकारोंपर इ्टिपात कीजिये जो अपने 
देशकी समाचार-पजेलियोंके भथवा प्रमुख Tats संवाददाता बनकर विश्वके 
विभिन्न भागोंमें होनेवाछे ga? मोरचोंपर डटे हुए हैं । युद्धकालमें इन TA- 
कारोंका कार्य न केवळ कठिन बढिक खतरनाक भी हुआ करता है । ये अमेरिकन 
पत्रकार युद्ध सम्बन्धी समाचारॉका agua करनेके लिए अमेरिकन सेनाके 
साथ-साथ रहते हें तथा बहुधा सैनिकों और जळ-सेनिकोंके साथ स्वयं अपने 
प्राण तक गँवा बैठते हैं । . अपना काम करते हुए और सफलतापूर्वक उसे 
पूरा करनेके लिए चे विशालकाय बाम्बरोंमें agè सैनिक अड्डोपर sea हैं, महा- 
ससुद्रोके वक्षःस्थळपर रण-पोतोमे आसीन 'रारपीडो'की टक्कर खाकर जल- 
समाधि ग्रहण करते हैं अथवा मरस्थलमें..भयावने युद्धोमें गोलियोंकी बौछारसे 
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शरीर छलनी कराकर अस्पतालोंमें पड़े दिखाई देते हैं । वे बहुधा age हाथ 
पड्कर seat हो जाते हैं और वर्षों कठिन कारावासका: ea सहनं Bea's | 
अमेरिकन सैनिक विभाग इन पत्रकारोंको यच्चपि सैनिक. अफसरके पद और 
अधिकार प्रदान करता है पर वस्तुतः वे अपने पत्र अथवा अपनी समाचार- 
एजेंसीके ही कर्मचारी होते हैं और उसीकी आज्ञाके अनुसार काम करते हैं 
युद्ध-विभाग भी उनकी इस स्थितिको स्वीकार करता है। अमेरिकामें ऐसे 
संवाददाता भी कम नहीं हैं जो युद्धस्थलमें अपने as सेनिकोंके कन्धेसे कन्धा 
भिड़ाकर युद्ध भी करते हैं और संवाद तथा युद्धका विवरण भी लिखते 
और भेजते हैं। कहाँ हैं आज हमारे यहाँ ऐसे पत्रकार जो जीवन और जगतक़ी 
इस उथळ-पुथलके सजग sas तथा सफल चित्रकार होनेका साहस करते हों ? 
पत्रोंके सञ्चालक भले ही कह दें कि इन aa mae. ST waa 
आवश्यकता है और रुपया है कहाँ ? सच बात हे कि रुपयेकी कमी बहुत बड़ी 
बाधा है पर रुचि और समझका भी अभाव स्पष्ट है। जहाँ रुपया है वहाँ भी 


“Pete ९११ 


भी तभी होंगी जब पत्र अपनी विशेषताओं और गुणोंसे परिपूर्ण होंगे । तभी 
उनकी खपत होगी और ग्राहकोंकी संख्या बढ़ेगी । धनके अभावले यदि पत्र 
गुणहीन रहेंगे तो गुणाभावके कारण धनकी कमी भी बनी रहेगी | ga Tama 
पत्रोंको निकलना ही होग़ा.,ओर इसका उपाय यही है कि सञ्चालक और 
पत्रकार जो भी साधन उपलब्ध हैं उन्हींको लेकर इस ओर भी कदम बढ़ावें । 
यदि इच्छा होती है तो उपाय निकल ही आता है ।. अल्पारम्भ भी Raat 
होता है और फिर क्रमशः उधर गति हो जाती है । आज तो केवळ धनका ही 
नहीं बल्कि इच्छाका भी अभाव दिखाई देता है । इच्छा हो at Tale agaa 
दोष और उनकी बहुत-सी चुरियाँ बिना अधिक आयासके थोड़ी सतर्कतासे 
ही दूर की जा सकती हैं । उदाहरणार्थ हम कुछ बातोंका उल्लेख कर सकते R | 
(9) पत्रोम मुख्य बात समाचारकी होती है। बासी खबरोंके लिए स्थान न 
रहे और यथासम्भव ताजासे ताजा खबर रोचक ढङ्गसे प्रकाशित की जाय। हमारे 
यत्र, विशेषरूपसे देशी भाषाके पत्र ge सम्बन्धमें अधिक सतर्क नहीं रहते। . 
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(२).केंवळ समाचार-एजेन्सियापर निर्भर न रहा जाय। उनसे मिले 
संवाद सर्वत्र समानरूपसे छपते हैं । अपने पत्रमें कुछ विशेषता होनी चाहिये । 
संवादोंमें नवीनता हो, इसके *लिए अच्छे संवाद्दाताओंकी नियुक्ति हो 
और उनके समाचारोंका प्रदर्शन किया जाय। ध्यान रहे कि उनका संवाद 
भी यथासम्भव"ताजा हो । २४ घण्टेसे अधिक पुराने समाचारके लिए दैनिक 
पत्रमे साधारणतः स्थान न होना चाहिये । 

(३) पत्रकारेमें, चाहे सम्पादक हो अथवा संवाददाता, समाचार-चेतना 
होनी चाहिये । यद्यपि यह प्रतिमा बहुत सीमातक नसर्गिक होती है तथापि 
जो पत्रकाराके पेरोमें हैं उनमें यदि यह गुण न हो तो अभ्यासके द्वारा उसे 
जाग्रत करें ; न कर सके तो कृपाकर जीवनोपायका दूसरा मार्ग खोजें। एक 

` पत्रके संवा ददाताने... अपने नर्गरमें भयानक आग ढगनेका समाचार सुना 
स्वयं जाकर' घटना देखी पर उसने उसका विवरण लिखकर न दिया । सम्पा- 
दकने जब दूसरे दिन पत्रमें समाचार न देखा तो संवाददातासे पूछा | उसने . 
sa wer कि 'संवाद:देना व्यर्थ समझा क्योंकि उस दृश्यको देखनेके लिए 
तो सारा नगर वहाँ उपस्थित ही था ।! जिनकी ऐसी बुद्धि हो उनसे qatar 
पोछा जितनी जल्दी छुड़ायां जाय उतना ही अच्छा है । 

(४) संवाददाताओंकी नियुक्तिको हमारे पत्र व्यर्थ समझते हैं । हिन्दी- 
के पत्र तो उसे बिलकुल बेकार और निरर्थक अपव्ययके सिवा कुछ'मानते ही 
नहीं | जिन्हें संवाददाता बनाते भी हैं उनके साथ; ऐसा व्यवहार करते हैं 
मानो बड़ा एहसान कर रहे हों। फलतः वे पत्र निष्प्राण दिखाई देते हैं । 
उचित और योग्य संवाददाताओंकी नियुक्ति की जाय। tat कुछ स्थान 
संवादके केन्द्र होते हैं, वहाँ तो विशेषरूपसे उनकी नियुक्ति नितान्त 
आवश्यक है ही | 

(५) समाचारोंका चुनाव करना विशेष योग्यताकी अपेक्षाः करता है | 
dargiat तो भीड़ रहती है. और स्तम्भोंका स्थान होता है निर्धारित तथा: 
परिसीमित | अब कौनसे संवाद देने चाहिये और fers te कर देना चाहिये, . 
इस कार्यमे विशेष कुशळता, PAN तथा अपनी समाचार-बुद्धिका प्रयोग 
करना चाहिये। एक ही (विषयके .ढेरंके? ढेर संवाद छापना दूसरे विषयों - 
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तथा जीवनके अन्य क्षेत्रोंकी उपेक्षा करना भारतीय पत्रोंकी खास कमजोरी है । 
स्मरण रखना चाहिये कि पत्रके पाठकोंमें हर aves लोग होते हैं फलतः पत्रकी 
विशेषता यह होनी चाहिये कि सभी प्रकारके लोगोंकी आवश्यकता और रुचिकी 
पूति कर सके | 

(६) cater 'मेक-अप” भी एक. कला है । इसकी ओर मी हम बहुत कम 
ध्यान देते हैं । मेक-अपमें कई बातोंका विचार जरूरी है। पत्र Fats सुन्दर 
लगे, समाचारोंका वितरण इस ढङ्गसे हो कि पाठकको अपनी पसन्दुकी खबरों- 
को Gadd कठिनाई न हो और इष्टि पड़ते ही वह समझ जाय कि आजका 
सबसे महत्त्वपूर्ण समाचार क्या है। यथासम्भव प्रमुख TER सब प्रमुख 
समाचारोंक्रा सङ्केत हो जाय तो अच्छा है | मेक-अपमें गजबकी भूळे' भी हो 
जाती हैं । हमें स्मरण है कि एक हिन्दी पत्रमें युक्तमान्तके एक कांग्रेसी नेताका | 
चित्र छाप दिया गया. और उसके नीचे लिख दिया गया कि “fas प्रधान 
मन्त्री नहस पाशा’ १ अकसर एक Hater शीर्षक दूसरे संवादके सिरपर बेड 
जाता है । हिन्दी पत्रमे तो बहुधा यह घटना घटा करती है। शीर्षक था एक 
समाचारमें 'झुभ विवाह” और समाचार था “कल सायंकाळ अपने निवास-स्थान- 
पर असुककी सत्यु हो गयी”, और मुत्युवाला शीर्षक “विवाह” के संवादके 
मस्तकपर जा चिपका । थोड़ी सावधानीसे ऐसी aster adar परिहार नहीं 
“तो बहुत कुछ रोक-थाम तो की ही जा सकती है । 

(७) साधारण रूपसे. पत्रको रोचक बनाया जाय। चित्र, नकरो, शीर्षक, 
व्यङ्गःचित्र, संजीव और ताजा घटनाएँ, सुन्दर मेक-अप, घटनाओंके विवरणकी 
आकर्षक और सरस भाषा, विविध विषयाँके समाचार, अदालतके मामले, 
पुलिसके मामले, विनोद, कभी-कभी विचित्र घटनाओं, संवादों तथा देश- 
विदेशके लोगोंके रहन-सहन सम्बन्धी बातोंका छोटी-छोटी रिप्पणियोंके रूपमें 
प्रकाशन, विशेष विषयोंपर सुन्दर संक्षिप्त तथा सरळ ढङ्गसे लिखे गये लेख, 
कहानियाँ, कविता, पुस्तकों, चित्रपटों, सङ्गीत, नृत्य, नाटक, आदिकी आलोच- 
ag, खेल-कूद सम्बन्धी रिपोर्ट, सम्पादकके नाम आयी हुई चिहियाँ, बाजार- 
के भाव, व्यापार और व्यवसायकी विवेचना, वैज्ञानिक जगत्‌की बातें, महिळा- 
संसार, शिञुपाळन, स्वास्थ्य, व्यायामं, देशोराज्य, आदि अनेक बातोंसे 
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सम्बन्ध रखनेवाले विषयोंके समावेशका सम्मिलित परिणाम ही पत्रकी रोचक- 
ताके रूपमें सूत्तिमान होता है। इसे ही पत्रकारी भाषामें फीचर्स! कहते 
हैं। हमारे पत्रोंमें इनका दयनीय अभाव है जो उनकी उपयोगिताको कम 
कर रहा है। 

(८) प्रूफके संशोधनकी कमीका हाल न पूछिये। tat भद्दी और भ्रष्ट 
भूळे' रह जाती हैं कि qatat देखते ही sade होने लगता है। इम जानते 
दँ कि इस कार्यको बड़ी उपेक्षाकी दृष्टिसे देखा जाता है और इसका समुचित 

बन्ध भी नहीं किया जाता | 

(९) सम्पादकीय Sait सामयिकता होनी चाहिये। जिन प्रॉपर 
जनता आज ही मतकी अपेक्षा करती हो उसपर ca दिन बाद लेखनी 

` उठाना fea कामका ? विचार कीजिये कि हमारे wait यह दोप कितने 
व्यापक रूपसे फैला हुआ है। ' 

' (१०) पत्रकारों में सूझकी भी कमी दिखाई देती है। वे कभी आगे बढ़ 
कर, 'हिम्मतके साथ, न वर्तमान घरनाओंके आधारपर भविष्यकी गति 
विधिकी कल्पना करते हैं और न आँखें खोलकर जगतूकी विभिन्न धाराओंके 
प्रवाहको देखना चाहते हँ | हमारी पत्रकारीकी कल्पना अबतक यही है कि 
जो संवाद तारसे आवे छाप दो और लेख, टिप्पणी किसी प्रकार लिखकर 
काम पूरा करो । पत्रकारके हृदयर्मे जो विकलता, जो बेचैनी और संवादको 
जहाँसे भी मिले वहाँसे निकालकर जल्दीसे जल्दी प्रकाशित करनेका जो उन्माद 
होना चाहिये वह हममें नहीं होता । पत्रकारोंकी यह निष्प्राणता पत्रको भी 

' निर्जीव बनाये रहती हे । 

(११ ) gaa योग्यताका अभाव है । न अध्ययन है, न उसका शौक है 
और न सामूहिक जीवनङी घाराकी अनुभूति है । पत्रकारकी आँखें यदि 
खुळी न रहें, यदि उसके कान एक नहीं अनेक न हों, यदि अनेक विषयोंमें उसका 
चन्नु-प्रवेश न रहे और यदि उसे जगतर्मे eae विभिन्न क्षेत्रोंकी उथल- 
gue ओर सङ्घर्षका पता न रहे तो वह समस्तं विश्वका ge चित्रण शब्दों और 
वाक्यों द्वारा अपने Tay कैसे करेगा ? पर्देके,पीछेसे, राजनीतिज्ञके मस्तिष्कले, - 
सन्त्रिमण्डलोंकी फाइलसें,” महात्माओकी समाधिसे और आदशंवादियोकी 
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SIAN बलात्‌ अमूत और गुह्य समाचारोंको छीन लाना और उन्हें सूरत रूप 
प्रदान करना होता है। यह तभी सम्भव है जब निरन्तर गतिशील जगतूके साथ 
आप भी चलते रहें और प्रतिक्षण Haas परिवर्तनपर नजर रखते रहें । इसी में 
पत्रकारकी योग्यता है, पर विचार कीजिये कि हममें उसका कितना अभाव-है ! 

(१२) हमारे देशके पत्रोमें कल्पनाका भी अभाव है । यदि उनमें कल्पना 
हो तो वे उपयुक्त अवसरपर आन्दोळनोंका सर्जन 'और नेतृत्व कर सकते हैं, 
सामाजिक जीवनकी अनेक बुराइयांपर आघात करनेके लिए अग्रसर हो सकते 
हैं, साधारण shits और विशेषकर देशके निर्देलित और शोषित पर्गोके जीवन- 
के दिन-प्रतिदिनके सङ्घषॉर्मे रस ले सकते हैं । पत्रकार अपनी कल्पना, पारद- 
शिता और सूझके द्वारा ही जनवर्गफी मन:स्थिति, उसकी आवश्यकताओं और 
उसके जीवनकी धाराका आभास प्राप्त करता है। वह जान लेता है कि कब 
किस प्रश्नको लेकर एक तहलका मचा दिया जा सकता है | इसी प्रकार अपनी 
'लेखनीके द्वारा जनसमाजके मानस-सरमें गहरा हिलोर उत्पन्न कर देनेमें 
समर्थ हो सकता है | कल्पनाशीळ और साहसी पत्रकार ही अपने पत्रको ऐसा 
सजीव बना सकता है. कि उसकी धूम मच जाय । 

हमने उन थोड़ी सी बातोंकी चर्चा aga रूपमै कर दी है जिनका 
समावेश करके भारतीय पत्रोंका धरातळ ऊँचा उठाया जा सकता है, जो अधिक 
उपयोगी बनाये जा सकते हैं और जो इस देशके असंख्य दलित प्राणोंको नव- . 
ज्योति और नवजीवन प्रदान कर सकते हैं । हम जानते हैं ' कि अभी बहुतसी 
न्रुटियोंकी ओर और भी ध्यान आक्ृष्ट किया जा सकता हे पर हम उस प्रयासमें 
संलग्न होना नहीं चाहते | हमारा विश्वास है कि सङ्केतमात्रसे हमारे पत्रकार 
और पत्र-सञ्चालक भली भाँति समझ गये होंगे कि हमें किस: दिशाकी ओर 
maae होना चाहिये | इस अध्यायमें पत्रकार-जीवनकी उलझनोंकी चर्चा की 
गयी है और अपने देशके cats गुण-दोषोंकी संक्षिप्त समीक्षा। इसके पूर्व कि 
इन पंक्तियांको समासत किया जाय हम अपने पत्रकार बन्धुआंका ध्यान पुनः उनके 
महान्‌ उत्तरदायित्व और विकट कर्तव्य-पथकी ओर आकृष्ट कर देना चाहते 
हैं । आज इस देशके पत्रोंके तथा पत्रकारीके आदशंकी रक्षा करते हुए उन्हें - 
उनके स्तरको न केवळ ऊँचा उठाना है बल्कि उन्हें aatator भी . बनाना है। . 
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इस कार्यको पूरा करनेका भारी बोझ सिवा पत्रकारोंके और कोई उठा नहीं 
सकता | उन्हें ही इस ग्रथलमें अपना होम करना होगा | यह सच है क्रि उनके. 
सामने समस्याओंकी ऐसी भीड़ उपस्थित है और उनके शिकञ्ञोंमें उनका जीवन 
इस रकार फँसा हुआ है कि उन्हें साँस भी लेनेका अवकाश नहीं मिळता | ये 
समस्याएँ उन्हें आदर्शकी पूजा करनेका अवसर भी प्रदान करना नहीं चाहती | 
पत्रकारोंके जीवनकी आर्थिक तथा अन्य कठिनाइयाँ किस प्रकार उन्हें qg बना 
रही हैं इसपर हम आगे विचार करेंगे पर सम्प्रति यदि इसे छोड़ भी दें तो 
हम जानते हैं कि भारतकी स्थिति उन्हें आदर्शवादकी आराधनामें अग्रसर होने 
देना नहीं चाहती । फिर भी हम जानते हैं कि जो जीवन आदशंसे अनुप्राणित 
, नहीं है वह जीवन नहीं पत्थर है। angal वस्तुतः उन m-ai 
समान हैं जो यद्यपि अमूर्त हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, जिनका 
स्पर्श नहीं कर सकते फिर भी जिनके अभावे निर्जीवताका अनुभव 
अवश्य करते हैं । 
भारतीय पत्रकार और विशेषतः देशी भाषाके पर्त्रोके पत्रकार आज शोषण 
ओर दासताको घृणित प्रणाळीके शिकार होकर जीवन-यापन कर रहे हैं। 
धा पेटको ज्वाला और जीवनको बनाये रखनेके लिए अनिवार्य साधनोंकी 
आवश्यकता उन्हं धनी आर सम्पन्न वर्गके हाथकी कठपुतली बननेको बाध्य 
करती है। पत्रकार-जीवनमें प्रवेश करनेके पूर्व हमें स्वर्गीय at चिन्तामणिके 
पास जानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे जब हमने यह निवेदन किया कि 
हमारी इच्छा पत्रकार होनेकी है तो वे इस प्रकार चौंक पड़े मानो कोई नव- 
युवक आत्मघात करने जा रहा हो .। हमारी बात पूरी भी न हो पायी af 
चे बोल उठे “तुम अपना सर्वनाश करोगे | तुम्हें मालस नंहीं है कि पत्रकारके 
जीवनकी स्थिति क्या है । थोड़ी आय, भयानक परिश्रम, कामका भारी बोझ 
घृणित रूपसे अकिञ्चन पुरस्कार, सुख और उन्नतिका कोई मौका नहीं पर 
विनाशका सारा उपकरण प्रस्तुत ! पत्रकार होना सदाके लिए दुरिद्रताका 
afera कर लेना है? ।, संक्षेपम भारतीय पत्रकारोंके जीवनका यही सजीव 
चित्र है । हमें एक नहीं अनेक मोरचोंपर युद्ध staat है । हमें अपने जीवनकी 
ओर ध्यान देना है । यह देखना है कि पत्रकार उचित पुरस्कार पाता है और 
११ 
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उसका पुरस्कार उसे समयसे मिलता है । उसके लिए विश्रामकी ब्यवस्था हो, 
अवकाशका प्रबन्ध हो, अपने. पद्पर स्थायित्व हो, Terres लिए घ्राविडेण्ट 
फण्ड अथवा इसी प्रकारके, समुचित प्रबन्ध हों । 
पर उसका युद्ध यहीं समाप्त नहीं होता | उसे न केवल अपने अफसरोंको 
प्रसन्न करना पड़ता है बल्कि उनका भी ध्यान रखना होता हे जिन्हें वह जानता 
भी नहीं है और ऐसे लोगोंकी प्रसन्रताके लिए भी er करनी होती है जिनकी 
कोई हैसियत. या चकत नहीं है । ऐसे लोग पत्र-सञ्चालन करनेवाछी कम्पनीके 
हिस्सेदार होकर अथवा विज्ञापनदाता बनकर यह आशा करते हैं कि पत्रकार 
उनकी पूजा देवताकी भाँति करेगा और उनके सम्मुख नतमस्तक होगा । 
उससे भाशा at. जाती है कि वह उन लोगोंको ge करनेके लिए अपनी 
आत्माका हनन करेगा जिनका पत्रकारी से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। यह 
स्थिति है जिसमें आजके पत्रकारको शोषक पूँ्ीपतियोंके चज्कु रसे ` पत्रकारी के 
उज्ज्वल आदर्श और पेरोकी रक्षा करनेके लिए गहरा agia करना है और 
यह देखना है कि वह कुछ थोडेसे पेसोंका गुलाम होकर अपने पदकी मर्यादाका 
नाश न करने पावे। पत्रकारका आदर्शसे प्रभावित जीवन समाजके लिए 
ईप्सित वरदानके तुल्य है पर आदर्शहीन पत्रकार भयानक अभिशापसे 
कम नहीं है | फलतः हमारे लिए एकमात्र कर्तव्य हो जाता है कि हम अचर 
निष्ठा ओर दृढ़ UKTI तथा अटूर श्रद्धाके साथ पत्रकारफे ,आदर्शकी रक्षा करें 
जिसके फलस्वरूप समाज और मानवताकी, न्याय और सत्यकी, स्वतन्त्रता 
और प्रगतिकी सेवा सम्भव हो सके | 
स्मरण रखियेगा और वर्तमान तथा भावी पत्रकार अच्छी तरह समझ ळें 
कि आजके भारतमें भारतीय पत्रकारके लिए उसका पेशा केवळ पेशा ही नहीं 
है बढ्कि एक उज्ज्वल ध्येयके लिए उत्सर्ग और साधनाका कठोर किन्तु पवित्र 
पथ भी है । पत्रकारीको जो अपनाना चाहते हें उन्हें आज इसी दृष्टिसे अपनाना 
होगा । भारतीय पत्रकारका. पथ पैसा कमानेका मार्ग नहीं अपितु उस वीर 
ओर तेजसी योद्धाका सङ्चर्ष-स्थळ है जो किसी महान्‌ लक्ष्यकी सेवामें अपने 
adan बाजी छगानेके लिए आगे बढ़ता है। उसे विशाल भारतीय राष्ट्रकी 
J चतंमान पतितावस्थाकी जड़ खोदनेके लिएं sa महती क्रान्तिका anga भी 
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भारतीय पत्र ओर पत्रकारोंके गुण-दोष | ५६३ 


बनना हे जो राष्ट्रीय जीवनके प्रत्येक अङ्गमें qaas, नवजीवन तथा नये 
ओजका सञ्चार करेगी.। अपने आद्शोके लिए आधुनिक , पत्रकारको जीना है 
और उन्हाँके लिए मरना है। उसका यही बलिदान उसकी भावी सन्तति और 


उत्तराधिकारियोंके लिए प्रकाण्ड प्रकाश पुश्षके रूपमें मूर्तिमान्‌ होगा जो न 
केवळ उनका पथ-प्रदर्शन करेगा बल्कि उन्हें wala भी प्रदान करेगा | 


i 


y 
ae 
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पत्रकार कैसे बने--कुछ आवश्यक परामश 


भारतमें समाचारपत्नोंके विक्रासके लिए विस्तृत और उवर क्षेत्र मोजूद 
है। चालीस करोड़ नरनारियोंसे आकी्ण इस विशाल भूप्रदेशसँ विदेशी . 
सत्ताने निरक्षरता और agast विस्तार कर रखा है, पर स्पष्ट है कि यह स्थिति 
अधिक दिनोंतक चलनेवाली नहीं है । हमारा देश उस स्थानपर पहुँच चुका 
है जहाँ उसे अब और अधिक समयतक पराधीनताकी PAN जकड़े रखना 
किसीके लिए भी सम्भव न होगा । फलतः भारतकी जनता अपनी स्त्रतत्रता 
ग्रास करने जा रही है। एक बार जहाँ हम खतन्त्र हुए कि स्वाधीन भारतीय राष्ट्रकी 
जन-तन्त्रात्मक सरकारका पहला BAST देशकी जनताको साक्षर बनाना होगा | 
स्मरण कीजिये कि दो-ढाई सालके लिए ही tap अनेक media कांग्रेसी 
सरकारें कायम हुई थीं। उनके हाथ-पैर निर्मुक्त न थे ओर न देशको स्वत- 
घता ही मिली थी फिर भी परिमित अधिकार और साधनाँसे सम्पन्न जन- 
सरकारोंने साक्षरताका प्रसार करनेके लिए यथासम्भव वह प्रयास किया जो 
गत Se शताब्दीके इतिहासमै कभी नहीं हुआ था । शिक्षा और साक्षरतापर 
ही भारतकी उन्नति निर्भर होगी । निश्चित है कि पढ़े-लिखे नर-नारियोंकी 
संख्या बढ़ते ही समाचारपत्रोंके लिए व्यापक क्षेत्रका मार्ग खुळ जायया | 
पूर्वके eit कहा जा चुका है कि "एजुकेशन tae’ के बनते ही इंग्लैण्डमें 
समाचारपत्रोंका कायापलट at’ गया और उस देशमें जिसकी जनसंख्या 
भारतकी आवादीके अष्टमांशले अधिक नहीं है पत्रोंके खरीदार डेढ़ करोड़से 
कम नहीं हैं और पाठक तो उससे कहीं ज्यादा होंगे। यह समझा जाता 
है कि ब्रिटेनके प्रौढ़ वयके लोगोंमें सत्तर प्रतिशत व्यक्ति समाचारपत्रोंके पाठक 
अवश्य हैं। | 
` फिर वह देश जिसकी जनसंख्या चालीस करोड़ हो जब साक्षर हो जायगा 
सो पत्रों, माहकों और पाठकोंकी कितनी बड़ी. सेना उपस्थित होगी इसकी 
कल्पना सहज ही की जा सकती है | फलतः हमारे राष्ट्रीय जीवनमें पत्रोंके लिए | 
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पत्रकार कैसे बने--.कुछ आवश्यक परामश १६५ 


अधिकाधिक स्थान होता जायगा । देशी भापाके पत्रोंका भविष्य तो निस्सन्देह 
रूपसे उज्ज्वल हे । भावी युग उनका है और वह ggd निकट है जब उनकी 
साग अकल्पित रूपसे बढ़ जायगी sa समय उनके प्रति वह उपेक्षा और 
तिरस्कारका भाव रखंनेकी सामर्थ्य किसीमें न होगी जो आज अत्यधिक मात्रामें 
दिखाई देतां है। saat आजकी दयनीय स्थिति, अर्थाभाव तथा तरइ-तरहकी 
अन्य कठिनाइयाँ भी लुप्त होंगी | हमारा दृढ़ मत है कि भारतीय नवयुवकोंके 
लिए निकट भविष्यमें पश्रकारीके रूपमे वह विस्तृत क्षेत्र उपस्थित होने 
जा रहा है जिसमें उनके लिए न केवल जीवनोपायके नवीन साधन प्रस्तुत 
होंगे वरन्‌ देश ओर राष्ट्रकी सेवा करनेका अभूतपूर्व अवसर भी उपलब्ध 
होगा । आज भी उन युवकोंके लिए जिनके हृदयमें आदर्श -पूजाकी भावना प्रति- 
fea हे, जो देश और समाजकी सेवा करनेके भावसे ओतप्रोत हैं पत्रकारी 
उत्कृष्ट और उत्तम मार्ग है जिसके द्वारा वे सन्तोप-लाभ कर सकते हैं । 
भारतीय राद्रू-शरीरको आवद्ध करनेवाली परतत्रताकी श्यङ्खलासे सुक्त करनेकी 
भावनासे भावित युवक पत्रके द्वारा उस क्रान्तिधाराके प्रवाहका पथ प्रशस्त 
कर सकते हैं, जो निर्जीव रूढ़ियों, जर्जर अवस्थां और दकियानूसी 
अन्धविश्वासोंका उन्मूलन कर देशके सर्वतोमुख विकालकी क्रियाको गति. 
प्रदान करेगी । 
gaara इस उज्ज्वल पथका पथिक होनेकी इच्छा रखनेवाले योग्य 
नवयुवकोंकी आवश्यकता भारतीय पत्रकारीको उसी प्रकार है जिस प्रकार 
युवक ga aad प्रवेश करनेकी अकांक्षा रखता है। यद्यपि इस दिशामें 
आज क्षोभ और कष्ट, अर्थाभाव और त्याग, सततदारिद्रःथ और अनवरत 
अध्यवसायके सिवा कुछ नहीं है फिर भी हमारा अनुभव बताता है कि युवक 
इधर mee होते हैं । वे पत्रकारीका पेशा अपनाना चाहते हैं, सम्पादकों 
ओर ब्यवस्थापकोंके दरवाजे खटखराते हैं और किसी प्रकार प्रवेश पानेकी 
चेष्टा करते हैं । यह सच है कि सब पत्रकारका आदर्श लेकर ही नहीं आते, 
अधिकतर बेकारीकी ava नोकरॉकी खोजमें इधर भी झांकने आते हैं, कुछ 
पत्रकार ओर पत्रकारीके नाम और पदके गौरवसे आक्ृष्ट होकर आते हैं ओर 
कुछ लिखने तथा अपने व्यक्तित्वकी अभिव्यक्ति करनेकी स्वाभाविक इच्छाकी , 
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१६६ पत्र और पत्रकार 


पूतिके लिए ge होते हैं । थोड़े ऐसे भी हैं जो पत्रकार-जीवन अपना- 
कर मानवताको ay अपनेको उत्सर्ग करनेकी भावना लेकर आते हैं। पर 
कोई चाहे जिस भावसे आयें यह कला लोगोंकों आकृष्ट अवश्य करती है | 
छन्दुनके “डेली एक्सप्रेस'के भूतपूर्व सम्पादक श्री आर० Sto वलम फील्डने 
पत्रकार-कळाके आकर्षक और सोइक स्वरूपकी चचां करते हुए लिखा है कि 
'एडिसनके समान sate व्यक्ति भी उसके आकर्षणसे अभिभूत था और 
TAMA इस बातपर'खेद प्रकट कर रहा था कि saa जीवनमै पत्रकारी 
क्यों न अपनायी | एडिसन कहा करते थे कि मेरी पत्रकार होनेकी चिर इच्छा 
पूण होनेसे रह ही गयी । पत्रकार-कलांसे अधिक मनोरञ्जक, अधिक Rates, 
अधिक रसमयो तथा अधिक addtadt कोई दूसरी बात मुझे नहीं दिखाई 
देती । एक स्थानपर बैठकर प्रतिदिन agai नरनारियांतक पहुँचना, उनसे 
"अपने मनकी वात कहना, उन्हें सलाह देना, चे क्या करें औ क्या न करे 
इस सम्बन्धमें परामर्श देना, उनका शिक्षण और मनोरञ्जन करना तथा आव- 
श्यक हो तो.उन्हें चिढ़ा भी देना कैसा आश्चर्यजनक होता होगा यह सोचकर 
ही में स्पन्दित हो उठता हूँ ।? वास्तवमें पत्रकारीका केसा नशा होता है 
इसका पता उन्हींको होगा जो उसका स्वाद ले चुके हैं । जिन्होंने इस मदिराका 
पान नहीं किया है वे दूरसे उसकी गन्धमात्रसे आकृष्ट होकर दौड़ पड़ते हैं जौर 
होने स्वाद पा लिया है वे तो ऐसे इब जाते हैं कि अलग होना ही 
नहीं चाहते | 
यही कारण है कि इस जटिल और कठिन जीवनको भी, जिसमें श्रम, 
अशान्ति, खतरा और खेद सतत साथी रहते हैं, अपनानेके foq anat होने 
वालोंकी संख्या दिन-दिन बढ़ती ही जाती है । पर इसीलिए यह आवश्यक है 
कि. पत्रकारीके लिए आवश्यक गुणा और तत्वोंकी चर्चा की जाय जिससे 


MATS न केवळ सावधान होकर आयें प्रत्युत जो आ जॉय वे इन प्रष्ठोंसे ' 


सहायता भी प्रास कर सकें । गत Tela’ पत्रकार जीवनकी विषमता भौर 
उत्तरदायित्वकी थोडीसी चर्चा की जा चुकी है। बर्नडशा जेसा प्रतिभाशाली 
व्यक्ति जिसकी लेखनी ही उसके Maan धारा है पत्रकारीके सम्बन्धमें 
लिखता है कि ' दैनिक पत्रोंके malesa कार्यालय नहीं, जेल हैं जहाँ बैठा 
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यत्रकार केसे वने--कुछु आवश्यक परामर्श .१६७ 


हुआ चतुर सम्पादक भी जगत्से काटकर अलग कर दिया जाता है। सभा 
और सोसाइटी, भोज ओर नृत्य सभीसे दूर रहकर उसे अपने काममें जुटे 
रहना qgar है | आवश्यक है कि प्रत्येक दैनिक पत्रके एक नहीं तीन तीन 
सम्पादक हों जो एक दिन काम करें और दो दिन विश्राम ।? 

aaga पत्रकारके लिए कहाँ विश्राम. कहाँ विनोद्‌, कहाँ अवकाश ओर 
कहाँ स्वच्छन्दता ! प्रतिक्षण परिवतित होनेवाले जगतूकी गतिको जिसे प्रति- 
ARa करना हो उसे भला शान्त slar अवसर्‌,मिळ ही. केसे सकता है ? 
दिनके चौबीसों घण्टे उसे काम है और काममें ही जीना है तथा उसीमें मरना है। 
रोटरीके हुङ्कारमँ उसका सङ्गीत है और सुद्रणकी स्याहीमें ही गन्ध है 'जिसे 
पाकर वह मस्त हो जाता है। वह सदा जाग्रत्‌ है ओर सदा सचेष्ट है और यही 
उसका पेशा है। उसपर उत्तरदायित्वका बोझ है, कतंव्योंका भार है, कामकी 
भारी गठरी सिरपर छदी हुई है फिर भी अधिकार कुछ नहीं है । स्पष्ट हे कि 
ऐसे कठिन पेशेमें प्रवेश करनेकी इच्छा रखनेवालोंकी हड्डियाँ और हृदय साधा- 
रण न होना चाहिये। उनमें कुछ विशेषता होनी चाहिये, मन और शरीर- 


any 


में कुछ खास योग्यता होनी चाहिये | तभी वह इस पेशेम सफल हो सकता 


है ओर Fat भी उससे लाभ पहुँच सकता है | | 
चास्तवमें पत्रक्ारके जीवनके सम्बन्धमें लोगोंके हृदयमें व्यापक. wa 
भ्रम छाया हआ रहता है । far ead पत्रकारके जो क्षण-क्षण अपनी कठि- 
नाइयोंको भोगा करता है बाकी सब ग्रही समझते हैं कि उसके maam 
asi वह स्पन्दन रहता है जिसमें पत्रकार विभोर रहा करता है। लोग यह 
भी समझते हैं कि जीवनकी सध्यामें उसके पास धन, ऐश्वर्य ओर सुखके सारे 
साधन एकत्र मिलते हैं । वास्तविक बात क्या है, ale पत्रकारको कितनी 
निराशा, कितनी उपेक्षा और कितनी कठिनतासे पार होना पड़ता है इसका 
पता तो उसीको होगा जो इस थारामें पड़ चुका है| हम इन वाक्योंके द्वारा 
पत्रकारीके क्षेत्रमै प्रवेश करनेकी इच्छा रखनेवालोंको न निराश करना चाहते . 
हैँ और न उनका दिल तोड्नेका इरादा करते हैं पर इसके साथ ही यह अवश्य 
समझते हैं कि आनेवाले प्रवेश करनेके पूर्व वास्तविकताको समझ ले | कभी- | 
कभी निष्ठुर होनेमें ही दया होती है और यदि aad ही किसीको 
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वास्तविकताका ज्ञान अप्रिय होते हुए भी करा दिया जाय तो आगे चलकर उससे 
'छाभ ही होता है। आज पत्रकारकी व्याख्या भी गलत प्रकारसे होने wat है | 
जिनका पत्रकारीसे कोई सम्बन्ध नहीं है वे भी अपनेको पत्रकारोंमें शरीक 
करने Gl हैं | उन पत्र-सञ्चालको तथा उनके TATRA यह प्रयत्न और 
मनोवृत्ति विशेष रूपसे दिखाई देती है जिन्होंने अपने पेसेसे किसी पत्रको 
प्रकाशित करनेका व्यवसाय किया है । वे पत्रकारकी व्याख्या करते हुए उसके 
क्षेत्रको अति व्यापक कर देते हैं और कहते हैं कि जो कॉई भी पत्रके निर्माण और 
प्रकाशनमें सहायक है वह पत्रकार हो सकता है। कदाचित्‌ इस व्याख्याके 
अनुसार वे ही क्यों बढ्कि कम्पोजिटर, मशीनका मिस्तरी, दफ्तरका झुक और 
चपरासी सभी पत्रकार मान लिये जा सकते हैं। पतन्रकारोंके agza और 
उनकी संस्थाओंमें भी वे घुसनेकी चेष्टा करते हैं और अपनी स्वीकृति पत्रकारों- 
के रूपमें कराना चाहते हैं | हम समझते हैं कि इस मनोबृत्तिका विरोध होना 
चाहिये । पत्रकारी यदि कळा है तो कोई केवल धनके कारण पत्रक्रार नहीं 
हो सकता | कलाकारोंकी कृतिको धनके द्वारा खरीदना ओर बेचना पूँजीवादियां- 
के व्यवसायका तरीका रहा है और आज भी है पर केवल इसीलिए उन्हें कोई 
कलाकार नहीं कह सकता । | 

संमान्य बात है कि कोई ठोक-पींटकर पत्रकार नहीं बनाया जा सकता | 
पत्रकारीके लिए कुछ विशेष प्रवृत्तियाँ ओर विशेषताएँ अनिव'ये होती हैं जो 
किसी-किसीको निसर्गतः प्राप्त हो जाती हैं । जिसे 'पत्थरोंमें कहानी और झर-झर 
झरनेवाले झरनोंमें संवाद दिखाई देता हो, जिसकी कल्पना अन्तरिक्ष-र विश्वः 
की गतिकी प्रतिच्छाया देखनेमें समर्थ “होती हो और जो अपनी अनुभूतिको 
सरस. सजीव Weta अभिव्यक्त करनेकी क्षमता रखता हो वही पत्रकार हो 
सकता है ' यह न समझ लेना चाहिये कि पाठशालामेँ वहाँकी पत्रिक्रामें आपके 
लेख प्रकाशित हो चुके हैं अतः आप सफ पत्रकार हो सकते हैं। आप शार्टहैंड 
. जानते हैं, टाइप कर लेते हैं औ कुछ लिख भी लेते हैं अतः पत्रकारीके योग्य हैं 
यह समझ लेना भी भारी भूल है । सभीका अपने विचार और अपनी भावना 
तथा अपनी अनुभूतिका एक जगत्‌ अलग ही हुआ करता है । बहुधा मनुष्य 
अपने विचार और अपनी भावनापर स्वयं ही मुग्ध रहता हे और तमझता है 


i 
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कि उसे यदि जगतूके सामने उसी उत्तमतासे रख सके जिस उत्तमतासे वह 
देखता है तो सारी दुनिया Re उठेगी । पर aga? हृदय ओर उसके मुख 
अथवा उसकी Sadie बीच बहुत बड़ी खाई होती है जिसे पार कर जाना 
सबके लिए सम्भव नहीं होता । अपनेको शहद और वाक्यके द्वारा अभिव्यक्त: 
करना वह महती कला है जो प्रत्येकको प्राप्त नहीं हुआ करती । 

जिन्हें यह कला आती है sada भी सभी पत्रकार नहीं होते । पत्रकारमें , 
चह विशेषता तो होती ही है पर उसमें साथ-साथ कुछ और भी होना चाहिये | 
उसका अपना विप ढङ्ग और स्वभाव होता है । जो जगतूकी आँख और कान 
हो सके, जो सबके लिए सुन सके और देख सके, जीवनको प्रभावित करने- 
वाली दिन-प्रतिदिनकी घटनाओंकी तीव्र दोड़में जो उसके साथ रह सके तथा 
देशकी जनताके हृदय और मनको जो आन्दोलित कर सके और सवके 
भावोंको प्रतिबिस्वित करनेके लिए स्वयं दर्पण बन सके वही पत्रकार हो सकता' 
है । ऐसा पत्रकार चाहे उसका स्थान अपनी जातिके ANA कितना भी नगण्य 
क्यों न हो, अपने कार्यमें सन्तोपझा अनुभव करता है । जब सभी छेखक्रों और 
कलाकारोमें भी यह ब्रात नहीं होती तो फिर सव साधारण पढे-लिखे लोगोंमें 
कहाँते होगी ? कद सकते हैं कि सफल पत्रकार होनेके लिए सबसे पहली और 
सबसे बड़ी आवश्यकता उपयुक्त नैसगिक गुणकी ही होती है। ऐसे लोगोंका हृद्य 
अनायास अपने ढङ्गसे मानव जीवनके प्रवाहमें अपनी ओरसे कुछ भेंट चढ़ानेके 
लिए किसी अन्तःप्रेरणासे sata हो उठता है। जो प्रकृति द्वारा प्रदानःकी गयी 
इस शक्तिका अधिकारी होगा उसे आगे बढ़नेके अवसर न जाने कहाँसे आ , 
मिलते हैं | जो उससे वञ्चित होगा वह मिले हुए अवसरसे भी लाभ न उठा सकेगा। 

पत्रकारका क्षेत्र अपने SFA बड़ा व्यापक है । इसके अनेक खण्ड हैं और 
अनेक तथा विभिन्न प्रदेश हँ । कार्यकी विभिन्नता विविध Rane प्रदान करती 
है, जो एक दूसरीसे भिन्न होती है । कोई संवाद सङ्कलन करता है, कोई 
विशेष घरनाओंकी छानबीन करता हे, कोई पत्रको सजानेका काम करता हे, 
कोई संवादोंकों उचित ढङ्गसे प्रदर्शित करता है, कोई उनके महत्त्व ओर उनकी 
. मनोरञ्जकताके अनुसार उनका चुनाव करता है, कोई उनपर मत व्यक्त करता 
है और भविष्यकी ओर aga करनेकी सामर्थ्यं रखता है, किसीका काय सड़कों- 
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'पर, उद्यानोंमें ओर मच्चिमण्डलोंके कमरों तथा नेताओंके मस्तिष्कमें घुस ga- 


'कर समाचार go निकालना है तो किसीका काम कार्यालयमै बैठकर कर्म घिसते 


रहनेका है। कोई कार्यायलमें रहकर भी निरन्तर गतिशोल है क्योंकि वह तार और - 


-टेलीफोनसे, रेडियो और टेलिग्रिटरसे बहनेवाली अविराम संवादधाराकों ग्रहण 
करता है, उसका नियमन करता है और उसे पाठकों तक उचित और 
आकर्षक ढङ्गसे पहुँचा रहा है ag सारा काम कोई एक व्यक्ति नहीं करता । 
इनके विभिन्न क्षेत्र हें और प्रत्येक AAN काम करनेवाले अलग-अलग व्यक्ति È । 
पर पत्रकारोंमें गिनती इन सबकी होती है । संवाददाता, विशेष संवाददाता 
सम्पादक- ओर सहायक सम्पादक, अग्रलेखोंका लेखक तथा विशेष विषयोंके लेखक 
आदि सभी पत्रकार कहलाते हैं। पर जहाँ इन सबका क्षेत्र अलग-अलग है 
वहाँ सबमें एक गुण समान रूपसे अनिवार्यतः होना ही चाहिये । वे सत्र 
जगतूमें निरन्तर नृत्य करनेवाली घटनाओंके प्रत्येक पद-विक्षेप और लय-तालको 
ग्रहण करनेकी नैसर्गिक शक्ति रखते हैं और उनका न केवळ सङ्कलन 
करनेमें प्रत्युत उन्हें अभिव्यक्त करंनेमें समर्थ होते हैं । इतना द्वी. नहीं बल्कि 
उनसे उद्भूत प्रतिक्रिया और भावोंका भी सजीव चित्रण करनेमें सफल होते 
हैं। विभिन्न क्षेत्रोंमे होते हुए भी पत्रकारोंमें अभिन्नंताका यह सूत्र समान रूपसे 
होता है और इसी कारण वे सब पत्रकार कहे जाते हैं । 
पत्रकारकी व्याख्या तो हमने कर दी और उसकी स्वाभाविक विद्योपताका 
'उढ्छेख भी हो गया । हम जानते हैं कि उपयुक्त बातें साधारण रूपसे ऐसी 


. गोल wate हैं जिन्हें पढ़कर पत्रकारीके लिए अग्रसर हुआ कोई भी नवा- ' 
ba ~ ~ l 
गत घबडा उठेगां सम्भवतः उसे निराशा भी होगी और आगे बढ़नेमें सङ्कोच 


भी होगा । पर यह आवश्यक था, इसलिए कि इस जीवनमें, जो वस्तुतः 
“कठिन है पर देखनेमें विभोहक तथा आकर्षक हे, उतरनेवाळा समझ-बूझकर 
कदम aga जिसमें गलत पेशोको ग्रहण कर अपने भविष्यको अन्धकारमय न 
बना सके | इतने पर भी जो पत्रकार होना चाहता है उसकी सफळताके लिए 
और जो बातें वान्छनौय होती हैं उनकी समीक्षा करना भी आवश्यक है. समझ 
रखनेकी बात है कि पत्रकारके पेशेका द्वार amga है । उसमें प्रवेश करनेके 
feu न किसी विश्वविद्यालयकी डिगरी प्राप्त करना अनिवार्य है और न किसी 
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एक विपयकी विशेषज्ञता ही आवश्यक है । देखा गया है कि साधारण रूपसे 
पढ़े-लिखे युवक उनसे कहीं अधिक सफल पत्रकार हुए हैं जो विश्वविद्यालयोंके 
स्नातक होकर इधर आये हैं | : 

पर इसका अर्थ यह नहीं है कि पत्रकार ,होनेके लिए विद्या अथवा ऊचे 
ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है । यद्यपि किसी डिगरीकी केद पत्रकार होनेके लिए 
आवइ्यक नहीं हे पर उसके qas Ran किसी डिगरीवाले स्नातक 
अथवा एक विपयके,.पण्डितसे कहीं अधिक होना चाहिये। किसी वकीळके 
लिए कानूनका ज्ञान पर्याप्त है और किसी डावटरके लिए चिकित्साशाखका । 
उनका पेशा संकुचित है अतएव ज्ञानका क्षेत्र भी उसी प्रकार संकुच्ति हो तो 
कोई आश्चर्य नहीं । पर पत्रकारकी गति दूसरी होती है । उसका सम्बन्ध 
तो जीवन और जगतके अङ्ग-प्रत्यङ्गसे होता है । कोई क्षेत्र नहीं है, कोई 
fur नहीं है. कोई प्रन और समस्या नहीं है जो उसकी सीमाके अन्दर न 
आ जाती हो । समय और स्थितिके अनुसार उसे aia और नोतित्रष्टा, 
सैनिक और पुलिसवाला, दाशैनिक और कलाकार, वैज्ञानिक और साहित्यिक, 
आलोचक और भाष्यकार, व्यापारी और व्यावसायिक, राजनीतिज्ञ और शासक 
शिक्षक और उपदेष्टा, सभी बनना पड़ता है । कौन सा ऐसा विषय है जिससे 
चह सम्बन्ध नहीं रखता ? अदालतके मामलोंकी रिपोर्ट देते हुए कानून 
faze मैचके समय खेळ, wei चादविवादके समय राजनीति, 'विश्व- 
विद्यालयोंकी शिक्षा-प्रणालीकी विवेचना करते समय Prarie, किसी faa, 
चित्रपट, नृत्य, सङ्गीतकी आलोचनामें कला, ged समय सेनाविज्ञान सभीका 
ज्ञान तो उसे होना चाहिये ।-विना इसके एक कदम भी तो ag आरे नहीं बढ़ 
सकता | फलतः यह सिद्ध और निर्विवाद है कि किसी पत्रकारके लिए जहा 
fended कैद नहीं है वहीं उसे किसी भी साघ'रण डिगरीवालेसे कहीं अधिक 
विस्तृत ज्ञानकी आवश्यकता है | संक्षेपमें कह सकते हैं कि पत्रकारको सभी 
विषयोंका Agraga ज्ञान होना आवश्यक .है। उसका मस्तिष्क विविध 
विषर्योके पुस्तकालयकी भाँति होना चाहिये। इसके साथ-साथ यदि किसी 
विषयका विशेषज्ञ भी हो तो फिर क्या पृछना। ae सोनेमें सुगन्धके 
quia होता है जो उसकी कार्यक्षमताको अत्यधिक बढ़ा देता है। 
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इस ज्ञानके साथ-साथ उसमें कुछ और विशेषताएं भी होनी चाहिये | 
सार और तच्चकी वातोंको क्षणमात्रमें पकड़ लेना, मानसिक सतर्कता, UAN- 
नुसार अपनेको तदनुकूळ बना Saat क्षमता, सूक्ष्म विवेचनात्मक बुद्धि और 
इष्टि, संवादको सूँघकर ge निकाळनेकी योग्यता आदि ऐसी बातें हैं जो उसकी 
सफलताके लिए आवश्यक हैं । फिर सहनशीलता और साहस, सतर्कता और 
सावधानी, निष्पक्षता और मौलिकता, कल्पना और पारदर्शी दृष्टि, निलिसतता 
और निर्भीकता तशा सबसे बढ़ कर जगत्‌ और जीवनके प्रति zara संवेदना 
तथा उदार भावना उसके आवश्यक गुण हैँ जिनका विकास किये बिना qa- 
कारीम आगे बढ़ना और सफलता प्राप्त करना सम्भव नहीं हे। निस्सन्देह 
नया पत्रकार ज्ञानके इस व्यापक विस्तारको देखकर परेशान हो जायगा | 
समस्त विषयोंका थोड़ा-थोड़ा ज्ञान प्रा करनेमें भी दस-बीस वर्ष लग 
जायेंगे । वह पूछ सकता है कि जब adit भी इसकी डपलब्धि सम्भव नहीं है 
तो पत्रकारीमें क्या कभी सफलता मिल ही नहीं सकता ? इसका उत्तर दे 
देना आवश्यक है । 

सफलताकी एक कु्जी और भी है। इसे यदि आप समझ लें तो बड़ी 
सीमातक सफळ हो सक्ते हें TAF लिए सब ज्ञान प्राप्त कर छेना उतना 
आवश्यक नहीं जितना आवश्यक यह जान लेना है कि जरूरी जान केसे उप- 
ळठ्ध किया जा सस्ता हे और जितना भी प्राप्त हो जाता है उसका उपयोग 
कैसे किया जाता है.। आवश्यकता उत्पन्न होते ही क्षणमात्रकी सूचनापर ऐसे 


'विपयकी समीक्षा आपको करनी पड़ सकती है जिसके सम्बन्धमें आप कुछ, भी 


नहीं जानते | अनुभव बता देता है कि उस waa कित प्रकार आवश्यक जान 
उपलब्ध किया जाता है और किस प्रकार जो थोड़ा-बरहुत मिळता है उसका 
उपयोग किया जा सकता है । पत्रकार सभी विषर्योका थोड़ा-वहुत ज्ञान प्रति” 
क्षण उपलब्ध करता रहता है। विविध विषयोंकी सूचना देनेवाली पुस्तकों 
( रेफरेन्स डुक ). विश्वकोषों, तथा पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित हो नेवाले विविध 
विषर्योके लेखा आदिसे उसे सदा सम्पर्क रखना .होता है । प्रतिदिनके अपने 
arti उसे प्रतिक्षण gaat सहायता लेनी पड़ती है और इस प्रकार प्रतिक्षण 
कामके सिळसिछेमे ही उसका ज्ञान बढ़ता चलता है। ज्ञान प्राप्त करनेका 
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यही तरीका है । हाँ, उपलव्ध जानकारीका उपयोग करना उसकी अपनी मौलिक 
बुद्धि तथा प्रतिभाका कास है । इस प्रकार सभी विषयोंका साधारण ज्ञान प्रा 
कर वह अपनी नेयाको इस धारामें छोड़ दे और प्रतिदिनके अपने कामके 
सम्बन्धम विभिन्न स्रोतोंसे प्राप्त ज्ञाकको जोड-जोइकर अपना भाण्डार बढ़ाता 
चले । पुस्वकोका अध्ययन करते चलना और बुद्धिकी सतर्कता और qua 
काम Sa चलना भावी मार्गको प्रशस्त कर देता है | 
पर जहाँ ज्ञान और मस्तिष्कके चेत्रकी चर्चा की गयी है वहाँ उससे अधिक 
आवश्यक बात शारीरके सम्बन्धमें है । पत्रकार-जीवन अएनानेवाछेके लिए पुष्ट 
शरीर और उत्तम स्वास्थ्यकी अन्यतम आवश्यकता है । थोडेसे श्रमसे जो थक 
जाता हो, कामके बोझसे जिसके सिरमें शीघ्र ही उनक पैदा हो जाती हो वह 
कभी भी पत्रकारोंकी श्रेणीमें सफल स्थान प्राप्त नहीं कर सकता | पत्रकारी- 
की विशेषता यह है कि वह कठिन भोर लम्बे तथा सतत आयासकी अपेक्षा 
करती है। स्वासथ्यकी उत्तमता तो सदा ही और सब wats किए ही वाञ्छनीय 
है पर पत्रकारी मबुष्यकी शक्ति और अध्यवसाथकी जितनी माँग करती है 
उतनी शायद ही किसी ओर क्षेत्रमै होती Al पत्रकारके -कार्यके कोई नियत 
' घण्टे नहीं हो सकते । जगत्‌की .गतिके सम्बन्ध समाचारोंकी निरन्तर खोज 
करना. जिसका काम हो उसे रात और दिन, गरमी और सर्दी सभीका 
सामना करनेके लिए तैयार होना चाहिये। बह रातकी रात जागनेको बाध्य 
हो सकता है, भोजन और विश्रामे वञ्चित हो सकता है, उसे लम्बी यात्रा 
करनी पड़ सकती है और घण्टौं खड़े-खड़े समय बिताना पड़ सकता है | यह 
सब हँसते-हँसते सहन करनेकी शक्ति होनी चाहिये। , हम जानते हैं 
कि आवश्यकताने सारे दिन श्रम करनेके बाद बिस्तरपर पढ़े हुए पत्रकारको 
आघी रातको घसीट मँगाया है, बरसती और गर्जन करती हुईं बरसातकी 
अँधियारी तथा कड़ाकेकी सर्दीकी परवाह न कर TA कामपर डटनेको वाध्य 
होना पड़ा है। - : 
दुनियाका काम रुक जाय पर पत्रको तो समयपर निकलना ही È 1 पत्रका 
कोई कार्य किसी दूसरे दिनके लिए टाछा नहीं जा सकता। आप लेख लिखने 
बैठे हों और सिरमें पीड़ा आरम्भ हो जाय तो उसकी उपेक्षा करके भी लिखना 
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ही होगा क्योंकि कलके लिए वह काम टाढा नहीं जा सकता | समयके क्षण- 
प्रतिक्षणके विरुद्ध युद्ध करनेवाला पत्रकार अपने कामको टाळ ही केस सकता है। 
शिक्षक, कभी चाहे विलम्बं कर दे ओर मजिस्ट्रेट भले ही अदालतको शीघ्र या 
विलम्बमें समाप्त करे पर पत्रकारकी उस भीड़ और परेशानीफी कढ्पना कीजिये 
जब उसे निश्चित ओर निर्धारित समयपर ete पकडनेके लिए दुनिया 
mA बातोंको लिये-दिये ओर पत्रको: साज-सजा¢र बाहर कर देना अनि- 
वार्य होता हे । यह समय जैते-जेसे निकट आता है वेसे-वेसे पत्रके कार्यालयसें 
गरमी और तेजी बढ़ती चलती-है। उस समय पत्रक्रारोंको देखिये तो ऐसा 
मालूम होता है मानो उनपर भूत सवार हो गया हो। यह सारा श्रेय और 
बोझ दुर्बळ gag बरदाइत नहों कर सकते ओर नवे उसे सहन कर 
सकते हैं जो ढीछे-ढाले, कोमळ तथा सहज ही WHA अनुभव करने छगते 
हैं । फळतः प्रसिद्ध पत्रकार श्री छो वारेनके wats 'पत्रकाराके लिए सबसे 
सुयोग्य उम्मेदवार वह व्यक्ति है जिसके सुदृढ़ शरीरमें सुदृढ़ और प्रौढ़ मरितपक 


~ 


विद्यमान है। जो पत्रकार हो उसे एक ओर जहाँ ज्ञानका अन्वेपक होना चाहिये 


वहीं दूसरी ओर प्रण्चड शारीरिक शक्तिवाळे पहरवानका तरह सबळ भी 


होना चाहिये! 

पत्रकारका स्वभावतः धीर होना अत्यन्त आवश्यक है। साधारणतः जो 
व्यक्ति कामके बोझसे पिसता रहता है वह चिडचिडा तथा सहज ही gee हो 
जाया करता है । पत्रकारको स्वभावके इस दौर्बल्यस भी wear 21 एक ओर 
उसे दिनरात आयास करना पड़ सकता है और दूसरी ओर पृथ्वीकै समान धैर्य 
ओर समुद्र सदश गाम्भीर्यले काम लेना होता है। तरह-तरहके Adia मिलना 
होता है जिनमें agaa अविवेकी और क्रोघी भी. हो सकते हैं । उसके साथ 
अशिष्टता ओर असभ्यताका व्यवहार HAA भी कभी, सङ्कोच नं करनेवालोंकी 
कमी नहीं होती ।'ऐसे छोगोंसे भी सामना हो जाता है जिनकी नीरस ओर 
. निकम्मी तथा दम्भपूर्ण बातोंसे जी.ऊब जा सकता है पर पत्रकारकी 
परीक्षा भी ऐसे ही समय होती है । उसकी स्थिरता और धीरता ही उसे न 
केवळ सफलता प्रदान करती है बढ्कि इसके बिना उसका काम ही बिगड़ 
जा सकता है । 
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कामके सिलसिलेमें इन तमाम बातोंकी ओर सदा ध्यान देते रहनेकी 
. आवश्यकता होती है । यह कभी न समझियेगा कि पत्रकारीके क्षेत्रमें पदार्पण 
करनेके साथही आप war और प्रतिष्टित पत्रकार हो जायँगे। जवसे 
आपने पत्रकारीमें प्रवेश किया है तबसे ओर जिस क्षण आप सर्वाङ्गीण 
पत्रकारके GIA अत्रतीण होंगे उस समयके बीच एक लम्बा काळ यापन 
करना नितान्त आवश्यक होता-है । इस बीचको Geet पार करनेके लिए 
आपको धीरता, लगन तथा सतत अध्ययन और aged काम लेना 
पड़ेगा | अदस्य ही प्रतिक्षण आप अनुभव प्राप्त करते चलेंगे और उसके आधार- 
पर आगे बढ़ते जायेगे । शीघ्र ही यह बात ‘eae हो जाग्रयी कि Aiqda अपने 
SAA लगे रहना ही सिद्धिका उपाय हे क्योंकि निरन्तरा अभ्यास ही पूर्णता 
प्रदान PAF एकमात्र साधन होता है । ' | 

कारके प्रवाहके साथ साथ प्रौढता, विवेक्र और योग्यता प्राप्त होती जाती 
है। नये पत्रकारको दैतके भरोसे अपनेको छोड़ देनेकी आवश्यकता नहीं हे। 
प्रारम्भसे ही उसे अपनी इष्टि लक्ष्यपर रखनी चाहिये और हृदयमें पत्रकारके 
ऊँचे पदपर पहुँचनेका दृढ़ निश्चय होना चाहिये। अपनी कलाको सीखनेके 
लिए उसकी बुद्धिके कपट सदा खुले रहें, वह सदा ग्रहणशीळ रहे और जो. 
काम उसके fgg हो उसे अपनी सारी शक्ति और निष्ठासे पूरा करनेका 
उद्योग फरता रहे । नये पत्रकारके सामने ऐसे अवसर आते हैं जब किसी ऐसे 
कामको करनेकी आज्ञा मिलती हे जिसे वह छोटा समझता हे अथवा अपने | 
पढ्‌ और अपनी योग्यतासे नीचेका अनुभव करता हे. पर उसे सदा इस अहङ्कारसे 
से अपनेको बचाना चाहिये । पत्रकारकी योग्यता ओर सफलताकी seat यही 
है कि वह छोटे कामसे ही क्रमशः" बढे । बहुधा 'विश्वविद्याल्योंसे निकलकर 
सीधे पत्रकार-कळाकी ओर आनेवाळे युवकांकी असफलताका मुख्य कारण 
यही होता है कि वे अपनी डिगरीके अभिमानमें यह धारणा लिये आते हैं कि 
उनकी योग्यता अपेक्षा करती है कि सीधे सम्पादककी कुरसी प्रदान कर दी 
जाय | यदि उनसे म्यूनिसिपलबोडंकी बेठककी रिपोर्ट छानेके लिए कह दिया 
जाता. है तो उनके अहङ्कारको चोट ळगती दै ओर जहाँ वे इस प्रकार एक बार 
गड्बडाये कि उनका मार्ग कुण्ठित हुआ | 
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कठिनाई और परिश्रमसे भागना और यथासम्भव थोड़ेमें ही छुट्टी पा 
JAA आदत नये पत्रकारका सबसे बड़ा शत्रु है। इसी प्रकार असावधानी 
और अनुत्तरदायिस्व उसके भविष्यको. सदाके लिए नष्ट कर देते Fl छगन 
और सावधानीके साथ अधिकसे अधिक श्रम करने और जो करे उसे सुचारु 
तथा सुआग्रोजित ढङ्गसे करनेकी आदत वह सुदृढ़ नींव है जिसपर उसकी 
सफलताका भव्य-भवन खड़ा हो सकता है। ये आरम्भिक बातें हैं Gre 
अपनाकर पत्रकार निर्विवाद रूपसे उन्नति करेगा। इन बातोंका अभ्यास 
उसके पत्रकार-जीवनमें अन्त तक उसका सहायक रहेगा। पत्रकारके लिए 
अपने उत्तरदायित्वको सदा स्मरण रखना अत्यन्त आवश्यक है । उत्तरदायित्वसे 
हमारा तात्पय- यह है कि जो करे सावधानी और सुन्द्रत।के साथ करे। 
साथ ही जो काम उठा ले अथवा जो वात उसके fage कर दी जाय उसे 


'पूरा करे | जिसप्रर भरोसा किया जा सके ओर जिसके सम्बन्ध उच्चपदस्थोंको 
यह विश्वास हो जाय कि दिया गया काम पूरा होकर रहेगा वह जीवनस सदा 
qaza और आदर तथा सम्मानका भाजन होर Nt आदर तथा सम्मानका भाजन होता है । पत्रकारको अपने 


'सम्बन्धमें तो sa धारणा ओर ख्यातिको उत्पन्नं करना ही होगा क्योंकि इसके 
बिना एक पग भी आगे जाना सम्भव नहीं -है। Tranter पेशा ही ऐसा 
जटिल तथा उत्तरदायित्वपूर्ण है कि रत्ती भर भी असावधानी तथा ळापरवाहीके 
लिए स्थान नहीं है। सम्पादकको यदि यह भरोसा न हो कि age 
सहायक सम्पादक समयसे पत्र प्रकाशित कर देगा, यदि उसे विश्वास न हो 
कि age संवाददाता जो संवाद भेज रहा है वह सत्य होगा और यदि उसे 
यह निश्चय न हो कि उसके लेखक तथा विशेष संवाददाता जों feat az न 
किसीके लिए मानहानिकर होगा और न किसी कानूनके विरुद्ध तथा 
अरुचिकर तो उसके लिए सम्पादनका कार्यं करना ही असम्भव हो 
जायगा । यह सच है कि विश्वासपात्र और जिम्मेदार बननेके लिए विशेषरूपसे 
` श्रमशील, जागरूक और सतर्क AAN आवश्यकता होती है। मनुष्यके 
जीवनपर इन बातोंका खासा बोझ लद जाता .है जिसके भारसे उसका 
सन और शरीर दवा-सा रहता है पर पत्रकार होनां है तो इस भारको वहन 
करनेके लिए तत्पर होना ही होगा | 
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सुन्दर, ठोस और विश्वसनीय ढङ्गसे काम करनेके लिए पत्रकारीका 
पेशा अपनाते ही युवकको अपने उत्तरदायित्वका आभास हो जाना चाहिये । 
उसका एक-एक अक्षर जो लेखनीसे निकले जिम्मेदारीसे भरा हुआ होना चाहिये । 
स्मरण रखना चाहिये कि उसके पत्रका सुनाम और उस जनताका हित उसके 
ऊपर निर्भर है जिसकी सेवाके पवित्र कार्यमें वह संलग्न होने जा रहा है। 
कार्यक्षेत्रमें आते ही उसके अधिकारी विभिन्न प्रकारका काम पूरा sar 
आदेश देते दिखाई दँगे । कभी किसी घटनाका विवरण सङ्कलन करनेके लिए 
सो कभी अदाळतके किसी casa रिपोर्ट was लिए, कभी अनुवाद करनेके 
लिए तो कभी किसी विषयपर टिप्पणी लिखनेके लिए, कभी मेक-अप. तो कभी 
TER लिए समय-समयपर आदेश मिळते रहते हैं । जहाँ आवश्यकता ag 
होती है कि नवागत पत्रकार विभिन्न प्रकारके सभी काम करनेक्रा ढङ्ग जानता 
दो वहीं ओर उससे भी बढ़कर आवश्यकता इस वातकी होती है कि जो करे 
चह सावधानीसे करे और मिले हुए आदेशका परिपालन पूरी तरह करे। 
एक बात और समझ Bast है । जो बात ज्ञात हो उसके सम्बन्धर्मे अपने 
किसी सहयोगीसे aaa कोई अपमान है और न हेठी । हमारा अनुभव 
है कि पत्रकारीमें नये-नये आये लोग बहुधा बहुत-सी बातासे अपरिचित होते 
हैं पर उनका मिथ्याभिमान उन्हें किसीसे उनका ज्ञान प्राप्त RAN बाधक 
होता है nga: अकसर ऐसी सद्दी भूल हो जाती हैं कि aq उनके लिए 
कहीं अधिक लज्जित होना पड़ता है । 
पत्रकार ज्ञानका निरन्तर अन्वेषक है और उसे अपने बुद्धि-कपाटको खोले 
. रखना चाहिये। जो जहाँसे मिले उसे aan करनेके लिए सदा इच्छुक रहना 
और जहाँ सन्देह हो वहाँ किसीसे पूछ लेना न छज्जाकी वात है और न उसकी 
योग्यतापर किसी प्रकारका ढान्छुन | एक दोषका अनुभव हमें और है जिसका 
उल्लेख यहाँ कर देना आवश्यक है । पत्रकारीको अपनानेवाले नये पत्रकारको 
कभी उतना ही करके सन्तोष न करना चाहिये जितना उसके सिपुर्दं किया गया 
है ‘ad erat पूरी होगयी अब और कुछ क्यों करें? की मनोवृत्ति उसकी 
सफलता और भविष्यको मटियामेट कर दे सकती है । यदि उसका ध्येय. 
यही रहे कि कमसे कम समय ओर शक्तिका उपयोग कर किसी प्रकार 
१२ 
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कामसे छुट्टी पा जाय और घरकी राह ले तो निश्चय समझिये कि पत्रकारीमें 
saat गति कदापि न होगी | या तो वह निकम्मा सिद्ध होगा या स्वर 
परेशान और निराश होकर इस पथको छोड़ भागेगा | कामचोरोंके लिए ws ही 
और कहीं किसी क्षेत्रमें गुञ्जायश हो पर पत्रकारीमँ तो नहीं ही है। यदि 
किसीको सफल पत्रकार होना है, पत्रकारीमें ऊँचे पदपर पहुँचना ओर 
प्रतिष्ठा प्राप्त करना उसडी महत्वाकांक्षा है तो अधिकसे अधिक काम करना 
होगा | काम करनेका ढङ्क और उसमें प्रवीणता तो aa: शनेःके अभ्याससे ही 
प्राप्त होती है, ओर यथासम्भव काममें जुटे रहना ही अभ्यासका एक 
मात्र मार्ग है | 

सिद्धान्तकी बात तो यह है कि प्रत्येक पत्रकार अपनी चेष्टा ओर आत्म- 
शिक्षणके द्वारा. ही पत्रकार बनता है । एक बार यदि आप पत्रकारीके क्षेत्रमें 
प्रविष्ट हो गये तो फिर अपने ही परिश्रम, अध्यवसाय ओर बुद्धिके भरोसे 
आगे बढ़ना सम्भव होगा। - किसी पत्रके सम्पादकको या किसी -दूसरे व्यस्त 
अधिकारीको इतना अवकाश नहीं मिल सकता कि वह नवागन्तुकको पदे-पदे 
डचित शिक्षा देता चले । यह कार्य तो स्वयं उसे ही करना पड़ता है और 
अपने अनुभव, अपनी जिज्ञासा तथा अपनी जागरूकतासे काम सीख Sar 
पढ़ता है | यह आवश्यक है कि आरम्भमें ही इस बातको अच्छी तरह हृदयङ्गम 

र fear जाय कि पत्रकार होनेके लिए उसे पूर्णतः अपनी ही योग्यता, शक्ति 

और श्रमका सहारा लेना पड़ेगा। हमने उन समस्त साधारण तथा मोटी 
बातोंकी चर्चा कर दी है जिनके विना पत्रकारीके. aad काम नहीं चल 
सकता | हमारा तात्पर्य उन युवकोंकों उपदेश देना नहीं है जो इस दिशाकी ` 
ओर अग्रसर होते हैं अपितु उनके मित्रके नाते वे बातें बता देना है जो उनके, , 
कार्य तथा उनकी Wawa सहायक हो सकती हैं । पत्रकार होनेके नाते 
जीवनके अनुभवसे जिन आवश्यक बातोंका होना अनिवार्य ज्ञात हुआ उनकी 
ओर सङ्केत कर देना हमारा लक्ष्य था । इसी इष्टिसे हम आगेकी पंक्तियों भी 
लिखते चलते हैं | 

पत्रकारको जीवनमै किस तरहकी आदतें डालनी चाहिये और अपने 
स्वभाव ओर अभ्यासको कैला बनाना चाहिये इसपर तो संक्षेपे fear जा 


— 
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चुका | अब कुछ और ऐसी आवश्यक बातोंकी चर्चा कर देना उचित है जिनका 
पत्रकारके जीवनमें विशेष-स्थान होता है। पत्रकारको विभिन्न aster और 
अनेक विषयोंका साधारण ज्ञान होना अत्यन्त जरूरी हे यह कह चुके हैं ; 
पर जहाँ सब विषयोंके साधारण ज्ञानसे उसका काम चल जाता है वहाँ एक 
विषयपर पूरा अधिकार हुए बिना उसकी गति नहीं हे ag विपय है भाषा । 
पत्रकारको प्रतिक्षण ओर अपने जीवनपर्यन्त भाषाके ही साथ क्रीडा करनी 
पड़ती है। वही माध्यम है जिसके द्वारा वह सारे दृश्य जगत्‌ और उसकी 
गतिविधिको चित्रित करता है ; उसीके द्वारा वह उन अमूत भावों और 
कल्पनाओंको व्यक्त करता है, जिनका कि भौतिक जगतूक्री मूर्त घटनाएँ उसके 
अन्तःकरणमें सर्जन करती हें | उसके लिए भाषाका वही महत्त्व है जो चित्र: 
कारके लिए तूलिका ओर रङ्गका है अथवा मूर्तिकारके लिए after या 
पत्थरका है | उसको agar, SSA और उसमें जगत्‌ तथा जीवनकी अनेक 
धाराओंको सजीव एवं मूते कर देना उसका काम होता है | पत्रकारकी लेखनी 
केवळ लिखनेके लिए नहीं चछती और न उसका ध्येय विद्युद्ध स्वान्त सुखाय 
होता है। अपनेको स्पष्ट रूपसे अभिव्यक्त करनेमें जो सन्तोष, उल्लास और 
आनन्द मिळता है उसका अधिकारी पत्रकार भी होता है पर इसके साथ- 
साथ उसके सामने व्यापक जनसमाज, सारा जगत्‌, भी होता है जिसके लिए 
लिखना भी उसका ध्येय हुआ करता है। वह लिखता है उनका वर्णन करनेके 
लिए जिन्हें वह देखता है, सुनता है और अनुभव करता है पर. इसके साथही 
वह लिखता है उन बातोंकी व्याख्या भी करनेके लिए जिन्हें दूसरे अनुभव करते' 
हैं, देखते-सुनते हैं और कद्दते हैं तथा जिनपर - विचार करते हैं। फिर ag 
न केवळ विद्वानोंके लिए लिखता है ओर न केवल अज्ञोंके लिए ; उसका काम' 
सबके लिए, विशेषकर साधारण जनसमुदायके लिए लिखना होता है । 

सभी विद्वान्‌ और विशेषज्ञ भी एक इष्टिसे साधारण ही होते हैं। अपने 
विशेष विषयमें कोई विशेषज्ञ हो सकता दै पर दूसरे विपयोंमें वह उसी प्रकार 
साधारण है जिस प्रकार कोई दूसरा । फलतः पत्रकार अज्ञ और विज्ञकेः 
बीचकी कड़ी है; वह न केवळ दोनोंको मिळाता है बल्कि दोनोंकी आवश्यकताओं- 
को भी पूरा करता दे। फिर भाषापर उसे कैसा असाधारण अधिकार होना 
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चाहिये इसकी कल्पना स्वयं कर छीजिये । शब्द और वाक्य उसके दास हों, 
उन्हें वह जब जैसे चाहे नचा सके ओर उनमें घह अर्थ भर सके जिसे प्रकट 
करना चाहता है तभी उसे सफलता प्राप्त हो सकती है। पूछा जा सकता है 
कि सभी प्रकारके Saas लिए भाषापर अधिकार प्राप्त करना क्या आवश्यक 
नहीं है ? पत्रकार जो लिखेगा उसपर भी व्याकरण तथा भाषा सम्बन्धी सब 
नियम तो उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार दूसरेके लिए AIFI इस 
अवस्थामें पत्रकार ओर किसी दूसरे Sass लिए. भापा सम्बन्धी ज्ञान और 
व्यवहारमें भेद क्या हुआ ? पर भेद होता है और सहजमें ही समझमें आ 
सकता है । पत्रकारकी छेखन-ऋला कई दृष्टियोंसे आबद्ध है । उसके लिए स्थान 
dar हुआ है, समय निर्धारित है | दूसरे जहाँ केवळ अपने विषय-विशेषपर 
लिखते हैं वहाँ पत्रकारको सभी विषयोंपर लेखनी चलानी पड़ती है। दूसरे 
जहाँ केवळ विज्ञ जनोंके लिए अथवा केवल अपने gua लिए लिखते हैं वहाँ 
TANS सम्मुख उसके पाठकोंकी भीड़ रहती है जिनकी रुचि, बुद्धि, fea 
और अहितका ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही जो कुछ लिखना होता 
है वह विशेषतः साधारण मनुष्यके लिए लिखना रहता है इसलिए 
सीधी, सरल, स्पष्ट पर सजीव और आकर्षक भाषामें लिखना होता 
है। पर इन सबके सिवा उसकी भाषामें एक बात और होनी चाहिये। 
जो लिखे वह वास्तविकतासे, केवल वास्तविकतासे अनुप्राणित हो । उसके 
झाब्दोमें वास्तविकताका अनुपात ओर अंश किसी भी दूसरे छेखककी 
अपेचा अधिक होना ही चाहिये। वास्तविकताको चित्रित करनेमें भाषा 
भी वास्तविक हो उठे ओर सारी कलपना तथा भाव भी विशुद्ध वास्त- 
चिकतापर आश्रित हों तभी घटनाओंकी विवेचनामें वह अक्षुण्ण तरस्थताका 
परिचय दे पाता है | 

यही कारण है कि विश्वविद्याळयमें निबन्ध लिखनेमें प्रवीण और पुरस्कार- 
प्राप्त विद्यार्थी भी जब इस क्षेत्रमै आते हैं तो उनके छक्के ged दिखाई देते 
हें । अपनी. पूर्व-सफलताके आधारपर वे यह समझकर आते हैं कि हम पत्रकारीके 
योग्य हैं और शीघ्र ही सम्पादक हो Ad पर यहाँ दूसरी कठिनाइयाँ और 
आवश्यकताएँ दष्टिगोचर होती हैं | विश्वविद्याळयमें सप्ताहमें एक बार चुने इए 
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विषयपर पहलेसे तैयारी करके लेख लिख लेना सरल होता है उन छेखोंकी 
परीक्षामें लेखकके भाव, विचार तथा भाषापर ही अधिक ध्यान दिया जाता 
है । विषयकी विवेचना करनेवाला पण्डित होता है और पाण्डित्यका प्रकटीकरण 
कर देता है । पर पत्रकार होकर केवल पाण्डित्ये नहीं बढ्कि जीवनके बाह्य 
तथा आन्तरिक arma लिखना होता है। वस्तु विशेषको अपनी ही इष्टि 
अथवा कल्पनाके अनुसार देखकर नहीं बल्कि उसका जो प्रकृत रूप है उसी 
रूपमें देखकर लिखना होता है । जगत्‌ जैसा है और उसकी गति जैसी है उसे 
उसी wad लीजिये, चित्रित कीजिये और यदि मत प्रकट करना है तो 
चास्तविकतासे सम्बद्ध तकोंके आधारपर कीजिये। और यह सब प्रतिदिन, 
यदा-कदा दिनमै कई वार, करना होगा ओर बहुधा वे विषय जो अप- 
परिचित और अकल्पित होंगे, सामने आ डरेंगे । बिचारे पुस्तकोके पूजक ओर 
तैयारी करके लिखनेके अभ्यस्त कहाँ इस दौड़में टिक पायेंगे ? 

नया पत्रकार प्रश्न कर सकता है कि फिर यह विशेषता प्राप्त केसे की 
जाय ? हम उत्तरमें कहेंगे कि इस विशेषताकी प्राप्ति आपको अपने कामसे 
ही होगी | प्रतिदिनके अभ्याससे मनुष्य अपनेको न केवल इस स्थितिके अनुकूल 
बना लेता है बल्कि क्षण-क्षणका अनुभव उसके ज्ञान और शक्तिके भण्डारको 
बढ़ाता चलता है । दूसरी बात यह है कि लिखनेके योग्य A लिए qa- 
कारको व्यापक रूपसे पढ़ना चाहिये और अच्छी तरहसे पढ़ना चाहिये । विभिन्न 
विषर्योकी पुस्तकोंको, अधिकसे अधिक पत्र-पत्रिकाओंको और सूचक-पुस्तकोंको 
यथासम्भव अपना साथी बनाना चाहिये। जो विषय उपस्थित हों उनपर 
Raan चेष्टा कीजिये और तत्सम्बन्धी बातोंको सूचक-ग्रन्यों अथवा ऐसे 
ही अन्य साधनोंसे ततक्षण हूँ निकालनेकी कोशिश कीजिये । धीरे-धीरे ज्ञान 
विस्तृत और व्यापक होता जायगा । पत्रोंकी फाइल, कटिंग और पढ़ी हुई 
पुस्तकोंसे लिये गये नोट आपके सहायक हुआ WA | पठन और अध्ययन न 
केवल ज्ञानको बढ़ाता है बढ्कि मन और मस्तिष्कको भी प्रभावित करता है। 
लेखकके व्यक्तित्व और सैलीकी छाप आपके मनपर अनजाने - बैठ जाती है जो 
आगे चलकर आपको भी व्यक्तित्व प्रदान करती है । आपको यही व्यक्तित्व 
आपकी लेखनशेडीका निर्माण करता है । किसी विषयको मनोरन्जक, सजीव, 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१८२ aen पत्र और पत्रकार 


प्रभावोत्पादक तथा आकर्षक ढङ्गसे अभिव्यक्त करनेकी रीतिको ही शैली कहते 
है। अपनी शैलीमें ढेखक अपनेको, अपने व्यक्तित्वको व्यक्त कर देता है। 
Avis बिना लेखककी कृति सूनी ओर पाणहीन दिखाई देती है। फलतः 
जितनी ही अधिक सरलता और सहज भावसे, 'बिना gaar और आयासके 
लेखक अपनेको व्यक्त करता है उतनी ही प्रभावोत्पादक और ओजस्वी उसकी 
शैली होगी । 
` . तात्पर्य यह कि पत्रकारके छिए सफल लेखक होना आवश्यक है जिसका 
` भाषापर असाधारण अधिकार हो । पर लेखक होनेके लिए उसमें कुछ बातें 
अनिवार्य रूपसे और भी होनी चाहिये । ऐसी बुद्धि हो जिससे वह इर्य अथवा 
MEM घरनाओंका वास्तविक रूप देखनेकी क्षमता रखता हो ; ऐसा हृदय हो 
जिससे बाहरी जगतूकी घरनाओंसे saa भावनाकी अनुभूति अन्तस्तलमें 
कर सके ; कह्पनाकी शक्ति ऐसी हो जिसके द्वारा वास्तविकताके घात-प्रतिघातसे 
उत्पन्न होनेवाले अमूत परिणामोंकी रूपरेखा प्रस्तुत की जा सके और अन्ततः 
छिखनेकी वह शक्ति हो जो उस होलीके रूपमें प्रकट हो जिसके द्वारा लेखक 
अपनी बुद्धि, अनुभूति ओर कल्पनाको भाषाके माध्यमसे चित्रित कर सके | 
स्मरण रखियेगा कि पुस्तकोंके द्वारा तथा जीवनकी वास्तविकताके अधिकाधिक 
निकट आकर और दिन-प्रतिदिनके अनुभवसे ज्ञान प्राप्त करनेकी अधिकाधिक 
आवश्यकता जितनी आधुनिक पत्रकारके लिए है उतनी कदाचित्‌ किसी 
. दूसरे पेशेमें संलग्न किसी दूसरे व्यक्तिके लिए नहीं होती । 
इम समझते हैं कि इस अध्यायमें पत्रकारीमें प्रवेश करनेवालोंके लिए . 
जितनी बातें आवश्यक हो सकती हैं उनकी चर्चा की जा चुकी । अधिक 
विस्तार करनेकी आवश्यकता न समझकर हम इसे समाप्त करना चाहते हैं 
पर अन्तिम पंक्तियोंके पूर्व एक अत्यन्त छोटी किन्तु आवश्यक बातकी ओर 
ध्यान आकृ कर देना चाहते हैं । पत्रकार प्रेसके लिए जो 'कापी' तैयार 
करता है उसमें कुछ बातोंकी ओर ध्यान रखना जरूरी होता हे | 


(१) जारी लम्बी स्लिर्पोपर लिखना चाहिये। कम्पोजिटरको इसमें 
सुविधा होती है । 7 
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(२) अक्षर स्पष्ट और साफ हों अन्यथा छपाई में भद्दी भूल हो जानेका 
खतरा बढ़ जाता है । कम्पोजिङ्गमें भी स्पष्ट अक्षरोंसे सुविधा होती है। 

(३) छिखी हुईं agia बीच काफी स्थान छोड़ना चाहिये जिसमें 
“सहायक सम्पादक या सम्पादकको संशोधन करनेका स्थान मिल जाय | 

(४ ) प्रत्येक yew एष्ठ-संख्या तरतीबसे देना न भूलिये नहीं तो 
येन मौकेपर कम्पोज किया हुआ मैटर ऐसा अस्तब्यस्त ar सकता है कि 
आप घबड़ा जायेँ। 

(५ ) अपनी स्लिपके ऊपरका भाग स्लिपके तृतीयांशके करीब छोड़कर 
किखिये जिससे शीर्षक लगानेमें सुविधा हो । 

( ६ ) सदा स्लिपके एक ही ओर लिखिये । 

(७) यदि रिपोर्ट लिख रहे हों या भापणादिका विवरण हो ओर कई 
qarit as चलनेवाला हो तो वीच-बीचमें छोटे-छोटे शीर्षक देते चलिये। 
सोन्दर्यके साथ-साथ उपयोगिता बढ़ जायगी । 

( ८ ) नया पैराम्राफ आरम्भ करते cee [ ऐसा चिन्ह बनाइये । 

( ९ ) अक्षरके ऊपर अक्षर बनाकर संशोधन न कीजिये | यदि कुछ TR- 
ada करना है तो शब्द या वाक्य काट दीजिये ओर फिरसे लिखिये | 

(३०) जिन नामों या media कम्पोज करनेमें अम हो सकता हो 
या जिनके गळत छफ्जानेकी आशङ्का हो उनके नीचे लकीर खींच दीजिये । 

(११) दो एके बीचमै किसी और gest जोड़ना हो तो अक्षरोंका 
प्रयोग कीजिये ;-जैसे १ और २ एष्टोंके बीचमै १ (क ), १ ( ख )। 

( १२ ) विभिन्न विपयाँकी कापियाँ लिखते हुए प्रष्ठसंख्याके साथ सङ्केता- 
क्षर ( कैचवर्ड ) लगा दीजिये ; जैले यदि असंबलोकी रिपोर्ट हो तो “अ-१?, 
“अ-२' ; फिर बाढ़की रिपोट होतो 'बा-१?, 'बा-२' । इससे कम्पोजिटर और 
मेक-अप करनेवाले, दोनोंको जो Aer जिस विषयका है उसे ठीक-ठीक लगाकर 
रखनेमें सुविधा सिलेगी । 

५ (१३) कापी लिख छेनेके वाद हो सके तो उसे फिरसे देख लोजिये ! 
(रिपोर्ट या लेख तैयार करके देते समय तो अवश्य ही ऐसा कर लेना चाहिये । 
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( १४ ) कापीके समाप्त होनेपर नीचे लकीर खींच दीजिये जो इस बातक्ी . 
सूचक होगी कि उसकी समाप्ति हो गयी 

( १५ ) तारोंका अनुवाद करते समय स्थान और तिथिका उल्लेख ऊपर 
कोनेपर अवश्य कर दीजिये ; किसी भी समाचारकी तिथि दे देना जरूरी 
होता है । 
(१६ ) अनुवादे या किली घटनाका seta करते हुए यदि किसी 
स्थानपर सन्देह हो जाय तो विना उसका निराकरण किये सन्दिग्ध बात. न 
लिखिये । सन्दिग्ध बातको छोड्‌ देना अच्छा है पर उसे लिपिबद्ध करना 
ठीक नहीं | 

( १७ ) प्रूफ देखनेमें विशेष सावधानीकी आवश्यकता है। संशोधनके 
चिन्होंका अभ्यास अच्छी तरह कर लीजिये जो परिशिष्टमें दिये हुए हैं। 
यद्यपि यह कार्य पित्तामार और नीरस है पर बिना इंसके जाने पत्रकारकी 
गति नहीं है । 

इन छोटी-बडी बातोंको हृदयङ्गम करके इस क्षेत्रमें आनेवाळे युवककी 
सफलतामें कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सरती थह हमारा विश्वास 21 
तत्काळ इस कार्यमें आये हुए व्यक्तिको कठोर श्रम ओर अकिञ्चन वेतन 
सोत्साह और प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करना ही पड़ता है। बहुधा उसके जिम्मे 
छोटे-छोटे काम ही किये जाते हैं ; पर इससे घबड़ानेछी आवश्यकता नहीं हे | 
यदि उसे अपने काममें रस है, हृदयमें cs सङ्कल्प है और अध्यवसाय तथा 
सफल होनेकी अदम्य इच्छा है तो शीघ्र ही वह अधिक ऊँचे पद और सुयशका 
भागी होगा इसमें सन्देह नहीं। यदि उसके लिए डिगरियोंकी कैद नहीं है 
तो कोई भी समझदार पढ़ा-लिखा व्यक्ति अपनी जागरूकता, जिज्ञासा और 
सतर्क॑तासे सफळ पत्रकार TAH समर्थं हो सकता है । पत्रकार-जीवनकी 
कठिनाइयों अनेक हैं पर इसमें कुछ आकर्षण भी et निरन्तर गतिशील 
जगतके स्वरूपका प्रतिक्षण परिवर्तन और विइवके विभिन्न तथा व्यापक 
क्षेत्रोंके विविध अङ्गांका दर्शन पत्रकारके जीवनमै रस तथा मोहृकताका 
सर्जन किया करता है । वह सर्वत्र पहुँचता है और सव कुछ देखता है। 
जगत्‌ किस प्रकार कठपुतलीकी तरह न जाने कितनी लौकिक और अळोकिक 
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घारा-उपधाराओंके घात-प्रतिघातोंसे नाच रहा है इसका साक्षात्कार उससे 
अधिक कौन करता है ? यही है विभूति st उसकी समस्त कठिनाइयों 
और परेशानियोंसे sga खेदका परिमार्जन कर देती 21 यदि उसका मस्तिष्क: 
प्रौढ है, gaa भावुक है, बुद्धि अध्ययन और विवेकशीछ है तथा लेखनी 
सशक्त और चरित्र विश्वसनीय तथा उज्ज्वल है तो वह न केवळ सफल होगा 
बल्कि मानवताकी अन्यतम सेवा करनेका पुण्य उपार्जन करेगा । 


\ 
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पत्रकारोंकी Gat सम्पादकका स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । समाचार- 
पत्र यदि विशाल जलपोतके समान मान लिया जाय तो सम्पादकको उसका 
कर्णघार कह सकते हैं। किसी समाचारपत्रक्ी सफलता और अच्छाईके लिए 
यह नितान्त आवश्यक है कि उसे योग्य सम्पादकका नेतृत्व प्राप्त हो । सम्पादक 
ही वह maa? जो समाचारपत्ररूपी शरीरके अङ्ग-प्रत्यङ्ग और समस्त 
अवयवोंमें गीतिशीलता, स्पन्दन और रसका सञ्चार करता है। उसीके ऊपर 
इस महान यन्त्रके सञ्चालनका सारा उत्तरदायित्व होता है । समाचारपत्रके 
“विविध क्षेत्रोंके सञ्चालन, नियमन, नयन और प्रोत्साहन तथा निर्माणके लिए - 
“सम्पादक ही वह केन्द्र-बिन्दु है जहाँसे जीवनदायिनी प्रकाशकी किरणें चारों 
ओर फेलती रहती हैं । पत्रके सहस्रों पाठऊ-पाठिकाओके लिए वह स्वयं पत्रका 
प्रतीक है। यदि किसीको अपना caer पत्रम प्रकाशित कराना है तो वह 
“सम्पादकको लिखेगा | किसीको नोकरी चाहिये, कोई विज्ञापनके लिए स्थान 
-खोजता है, किसीको अपना लेख प्रकाशित कराना है, Pediat वक्तव्य देना 
है, कोई अपनी feet पुस्तककी आलोचना चाहता है, कोई अधिकारियोंके 
अन्यायसे पीड़ित है--ऐसे सभी अपने-अपने समाचारपत्रसे सहायता चाहते हैं 
जिसके छिए पत्रकी सजीव मूर्तिके रूपमें प्रतिष्ठित सम्पादकको ही जानते हैं 
ओर डाक विभागकी wae उसके निकट पहुँचकर टेबिछपर आसीन हो जाते 
हैं। अळे ही उससे व्यक्तिगत परिचय न हो पर अपरिचित व्यक्ति भी व्यक्तिगत 
प्रश्नों और समस्याओंको उसतक्न पहुँचाता है और उससे सुझाव तथा TA- 
प्रदश॑नकी आशा करता है । 

' सम्पादकीय विभाग और पत्रका क्षेत्र तो उसके वरदहस्तकी छायाकी 
अपेक्षा करता ही रहता है। वही पत्रकी नीतिका निर्धारण करता है, उस 
नीतिका परिपाळन कराता है और जब इसमें त्रुटि होती है तो त्रुटिकर्ताके 
-अपराधकी विवेचना भी करता है| पत्रकी व्यवस्था, शासन और न्यायके 
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तीनों विभागोंका केन्द्रीकरण इसी व्यक्तिमें होता है। इसका यह अर्थ नहीं 
है कि सम्पादक निरङ्कुश अथवा स्वच्छन्द शासककी भाँति है । इसके विपरीत 
वह खिळाड़ियोंकी टीमके कप्तानके समान है जो अपने साथियोंपर अपनी 
इच्छाको sada लादा नहीं करता । वह स्वयं सहयोगियोंकी इच्छा और 
भात्रनाकी प्रतिमूर्ति होता है अतः उसकी आज्ञा और इच्छा सबके लिए मान्य 
होती है । सम्पादक अपने सहयोगियोंको सवयं अपने भाव भौर विचारसे स्फूर्ति 
प्रदान करता है, उन्हे काम करनेका SH प्रदान करता है तथा अपने उज्ज्वल 
व्यक्तिस्वसे प्रभावित करता है ; वह उनके भाव और उनके विचार तथा 
संसर्गसे स्वथं भी स्फूर्ति ग्रहण करता रहता है । नीतिके लिए उत्तरदायी होनेके 
नाते पत्रकी भळाई-डुराईका सारा बोझ उसे ही वहन करना होता है । प्रत्येक 
सहयोगी अपने कतंव्यको जानता है अथवा नहीं ओर जो काम उसके fage 
है उसे योग्यताषूर्चक कर रहा है अथवा नहीं यह देखना सम्पादकका ही काम है। 

fafa ANA कार्य करनेवाले नाना प्रकारके कार्यकर्ता उसकी अन्तईशिके 
सामने रहने चाहिये क्‍योंकि सब उसीसे उत्प्रेरणा पाते हैं और सबका पथ- 
प्रदर्शन उसे ही करना पड़ता है | किसके जिम्मे कौन काम है, कौन संवाददाता 
कहाँ किस स्थानपर नियुक्त किया गया है, किस रिपोर्टर द्वारा भेजा गया 
समाचार आज पत्रका सर्वोत्कृष्ट और सबसे महत्वपूर्ण संवाद होगा, भूमण्डळके : 
किस कोनेमें कोनसी महत्वपुर्ण घटना घटने जा रही है जिसकी गतिविधिपर 
तीक्षण ef लगाये रहना चाहिये, जनताके सामने आज कोनसा प्रन सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण है, किस प्ररनके गर्भमै भविष्य छिपा हुआ है जिसकी ओर 
सङ्केत. करना चाहिये, कौनसा विषय देशके सामने उपस्थित है जिसके सम्बन्धमें 
विचार प्रकट करना और जनताका पथ-प्रदृ्शन करना आवश्यक है, आदि तमाम 
बार्तोपर सम्यादकके मस्तिष्कमें स्पष्ट और fae रेखाका asa होना आवश्यक 
है जिसके बिना वह अपने कामको सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर सकता । 

उसका पत्र समयसे प्रकाशित हुआ या नहीं, TAA छपा हुआ एक-एक 
अक्षर उसकी नीति और मर्यादाके अनुकूल है अथवा नहीं, और कौनसी बात 
छपनेसे छूट गयी आदि छोटी-छोटी और तफसीलकी बातोंसे लेकर देश ओर 
जयतूके महानसे महान्‌ प्रश्नों तक उसकी इष्टिको गति होनी चाहिये 
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दिनके बाद दिन और रातके बाद रात बीतती चली जाती है, adier समय 
कट जाता है पर सम्पादकके आसनपर आसीन व्यक्तिको प्रतिक्षण यही करते 
बीतता है | उसे कभी भवकाश नहीं है । वह सदा जाअत्‌ है, सचेष्ट है और 
सचेत है । भले ही सप्ताहमें किसी एक दिन पत्रका प्रकाशन न हो पर सम्पा- 
दकको तब भी अपने कामसे छुट्टी नहीं मिल सकती । पत्रका प्रकाशन न 
होनेसे जगत्‌की गतिविधिमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो चलता ही रहता 
है अतः सम्पादकको भी उसकी चालपर निगाह रखनी होती है। उसके 
कार्येकी गुरुताकों कानूनने भी बढ़ा रखा है। किसी थानेदारके अधीन कार्य 
करनेवाला पुलिसका कांस्टेबुल यदि चोरी करता या अपने काममें असावधानी 
` करनेके लिए पकड़ा जाय तो दुनियाका कोई कानून उसके लिए थानेदारको 
दुण्ड देनेकी व्यवस्था नहीं करता । पर सम्पादक उन सबकी गलतियों और 
घुराइयोंके लिए जिम्मेदार माना जाता है जो उसके अधीन काम करते हैं| 
यदि पत्रमें किसीकी मानहानि करनेवाली कोई बात छप जाय, कोई अइलील 
विज्ञापन हो अथवा कोई ऐसा वाक्य जिसे अधिकारी पसन्द न करते हों 
प्रकाशित हो जाय तो दण्डके छिए सम्पादक ही पकड़ा जायगा। उक्त वाक्यके 
लेखकका नाम भी यदि छपा हो तो भी अपराध सम्पादक और YRT तथा 
प्रकाशकका ही माना जायगा | 
सम्पादकके पदपर प्रतिष्ठित व्यक्तिका उत्तरदायित्व यहीं समास नहीं 
हो जाता | वह समाचारपत्र रूपी उस यन्त्रका सञ्चालक है जिसका . समाजके 
जीवनमें गहरा प्रभाव छाया हुआ है । फळतः सम्पादकपर नेतिक जिम्मेदारी 
भी होती है । यदि समाचारपत्रोंका लक्ष्य केवळ: धन कमाना नहीं है, यदि 
उनका आदर्श जनहितकी रक्षा करना तथा साधारण मचुष्यका साथी, मित्र, 
उपदेष्टा तथा रक्षक और पथप्रदर्शक होना है तो उसका सम्पादक, सम्पादक 
होनेके नाते, उस विशाल जनसमूहके प्रति उत्तरदायी है जिसकी सेवा करनेके. 
लिए उसका पत्र प्रकाशित होता है | पत्र स्वयं निर्जीव ओर जड़ पदार्थ है। 
काराजके टुकड़ोंम जान नहीं हुआ करती | इतने परिश्रमसे तैयार किया गया 
पत्र अपने पाठकके हाँथमें पहुँचनेके दो घण्टे बाद रद्दीकी रोकरीमें ही स्थान 
पाता है | फिर उसका उपयोग भी रद्दीकी भाँति ही होता हे पर इतना 
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अस्थायी और अब्पकालिक जीवन: लेकर भी वह सामूहिक रूपसे जन-हृदयपर 
जो स्थायी और दीर्घकालीन प्रभाव छोड़ जाता है उसे कोई अस्वीकार 
नहीं कर सकता | अमेरिकाके प्रसिद्ध लेखक इमसनने seas “टाइस्स'की 
विवेचना करते हुए, कहा है कि “इंग्लेंड'में 'टाइम्स'के प्रभावका जितना 
अनुभव किया जाता है उतना और किसीका नहीं । ऐसी अन्य कोई 
शक्ति नहीं है जिससे लोग इतना डरते हों अथवा जिसकी आज्ञाका इतना 
परिपाळन किया जाता हो । प्रातःकाल टाइम्स'में आप st पढ़ेंगे वही चर्चा 
सायङ्काल समस्त सभ्य समाजमें होती दिखाई देगी । ‘sews कान ऐसे 
तीक्ष्ण हैं कि वे सर्वत्रकी बात सुन लेते हैं। तमाम वातोंकी पूरी जानकारी 
उसे सबसे पहले हो जाती है । क्षण-क्षण वह बढ़ता जा रहा है और पदे-पदे 
उसकी विजय होती चलती है ।' 

पत्रोंकी शक्तिले मत्रिमण्डल और शासक काँपते हैं । उसी शक्तिके भरोसे 
वे बहुधा सरकारोंकी स्थापना ओर कभी-कभी विघटन तथा संहारतकमें भी 
सफळ होते रहे हैं। विचार करनेकी वात है कि उन कागजके cay जो 
सामने आनेके घण्टे-दो-घण्टे बाद चिथड़ोंसे अधिक महत्त्व: नहीं रखते,इतनी शक्ति 
कहाँसे आ जाती है जिसका उल्लेख इमसंनके समान लेखकको भी करना पड़ा : 
है। इस शक्तिका स्रोत कह नेतिक उत्तरदायित्व ही होता है जिसे अपने ऊपर 
कादुकर सम्पादक BIAS THA प्राण-सञ्चार करता रहता है। जनताका 
हित ओर केवल उसीका हित-सम्पादन करना सम्पादककी उस शक्तिका स्रोत ' 
है जो समाचारपत्रके स्तम्भोंके मध्यसे प्रवाहित होती दिखाई देती है । केवळ 
संवाद प्रकाशित कर देना और उनपर रीका-टिप्पणी सात्र करके सन्तोष कर 
लेना ही सम्पादकका काम नहीं होता और न व्यापारियोंकों विज्ञापनके लिए 
स्थान प्रदान करके धन कमानेके लिए ही पत्रका प्रकाशन होता है। सम्पादक 

व्यक्ति होते हुए भी संस्थाके समान है जिसकी आत्मा अपनेको 
समष्टिके feat wt कर देती है। वह जन-चेतनाका, जनाकाङ्काका, जना- 
विकार ओर जनहितका संरक्षक बन जाता है जिसकी रक्षा करना उसके सतत 


. यत्रका लक्ष्य होता है । यही कारण है कि जनताके जीवनपर पत्रका असाधारण 
प्रभाव होता है | 
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इस प्रभावका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करना सम्पादकके seat 
है। वह जनताके चरित्र और जीवनके उस्थानमें सहायक होता है और उसके 
पतन और विनाशका कारण भी हो सकता है। वह देशमें शान्तिकी धारा 
बहा सकता है और अशान्ति, विक्षोभ att gust आग wea सकता हे 
शासकों आर शोषकोंको अन्यायके पथसे विरत करनेकी चेष्टा कर सकता है 
` और उनके हाथकी कठपुतली. बनकर जनहितका संहार भी कर सकता है। 
अपनी नीति और लेखनीके द्वारा fadat और उत्पीडकोंके विरुद्ध, रूढ़ियों 
और अन्धविइवासोंके विरुद्ध, प्रतिक्रियावादिता और स्वार्थके विरुद्ध, अन्याय 
और दासताके विरुद्ध उस प्रचण्ड युद्धका सूत्रपात कर सकता है जो मानव- 
प्रगतिका सहायक होता है और वही कुनीति तथा स्वार्थमें Saaz और 
adaa पराङ्सुख होकर. संस्कृति और Baas मार्गमे बाधक बनकर उन 
समस्त शक्तियोंको बळप्रदान कर सकता है जो विकासक प्रवाहको रोकनेमें लगी 
हुई हैं फिर विचार कीजिये कि ऐसे व्यक्तिपर कितना महान्‌ उत्तरदायित्व 
होता है और उसका पथ कितना कठोर है। यही कारण है कि इस पथपर 
आरूढ़ दोनेकी क्षमता रखनेवालेमें कोन-कोनसे गुण होने चाहिये इसकी 
विवेचना करना नितान्त कठिन हो जाता है। सम्पादकके सम्बन्धमें तो यह 
नहीं goat है कि उसमें कौन-कौनसे गुण होने चाहिये बल्कि ag gaar चाहिये 
कि कौनसे गुण न होनेपर भी काम चळ जा सकता है क्योंकि वास्तवमें उसको 
. विविध गुणोंका आयार होना चाहिये | cia 
नेता और राजनीतिज्ञ, सन्त और लेखक, उपदेष्टा ओर व्यवसायी, योद्धा 
और पण्डित, कलाकार और विवेचक आदि सभीके गुण और उनकी विशेषताएँ 
यदि उसमें केन्द्री भूत हों तभी आधुनिक पत्रका कोई सम्पादक अपने समस्त 
कर्तव्योंकी पूर्ति कर सकता है। उसमें उज्ज्वल चरित्रके 'साथ-साथ बिस्तृत 
ज्ञान होना चाहिये जिसका उपयोग समय-समयपर आवश्यकतानुसार करके 
वह अपने पत्र और अपनी जनताके प्रति अपने उत्तरदायित्वकों पूरा कर सकता 
है । कल्पनाकी शक्ति, अविष्यके अन्धकारका भेदन करके दूर तक पहुँचनेवाली . 
इष्टि और वर्तमानमें चलनेवाले राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ater 
पूर्ण ज्ञान होना भी नितान्त आवश्यक 21 प्रइनोंकी तात्विक विवेचना 
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करनेवाली बुद्धि और समस्याओंके मूलमें qg चनेवाला विवेक, सत्यकी प्रियता, 
निष्पक्षता, इढ aga, न्याय्य पक्षपर अविचल आख्ढ बने रहनेका साहस, 
मानवजीवनके प्रति हृदयमें संवेदना और उसकी प्रवृत्तियोंका परिज्ञान, भय, 
लोभ ओर स्वार्थकों चरणोंके नीचे दबाकर कतंव्यकी gan डटे रहनेकी भावना, 
आदि युणोंकी गणना करायी जा सकती है जिनके आधारपर सम्पादकके जीवन- 
का निर्माण होना चाहिये । उसकी नीतिका आधार न्याय और सत्य हो । इन 
दोनोंके लिए बड़ेसे-बड़ेका विरोध करना और उनके क्षोमका सामना करनेके 
लिए तत्पर रहना ही सम्पादकका आदर्श होना चाहिये। सत्यको छिपाना 
उसके लिए अक्षम्य अपराध है । किसीका भय और किसीकी sie ज्रुकुटियाँ 
उसे इस पथसे विरत न करने पावें । 5 

हाँ, केवल एक शर्त है जिसके लिए कभी-कभी सत्यको प्रकाशमें छाना 
भी रोका जा सकता 2 । यदि सत्य होते हुए भी किसी बातका प्रकाशन सार्व- 
जनिक हित और कल्याणके विरुद्ध हो तो उसका प्रकाशन रोक देना ही उचित 
हो सकता है । जिस जनताका वह सेवक है और जिसके हितके लिए प्रकाशित 
होना उसके पत्रका लक्ष्य है उसके हितके विरुद्ध कुछ भी प्रकाशित करना, 
चाहे वह सत्य ही क्यों न हो, किसी पत्रका कतव्य नहीं हो सकता । यही एक 
रेखा है जो पत्रोंकी स्वतन्त्रता और सम्पादककी छेखनीकी सीमा बाँध सकती 
है । इसके सिवा सत्यका प्रकाशन ओर असळकी पोल खोलना ही उसका कामा 
है चाहे इसमें कितनी भी वाधा क्यों न पड़ती हो । 

पूछा जा सकता है कि सत्यका प्रकाशन करनेके लिए क्या कानूनोंकी उपेक्षा 
करना और अपने अस्तित्व तकको खतरेमें डाळ देना भी उचित है ?. भारत 
ऐसे पराधीन देशमें तो यह प्रइन सर्वथा सङ्गत है । प्रतिदिन सम्पादकोंके सम्मुख 
ऐसे सवाल उठा करते हैं ) किसी गाँवसे समाचार आता है कि अमुक अधिः 
कारी घूस लेता है और जनता पीड़ित है। कहीसे पत्र आता है कि असुकः 
अफसर पक्षपात करता है, अमुक जमींदार अत्याचार करता है, अमुक संस्थामें 
गबन हुआ है । जाँच-पडताळ BAS बाद, समाचारकी सत्यतामें सन्देह न 
रह जानेके अनन्तर भी बहुधा उसका प्रकाशन नहीं किया जाता क्योंकि 
अदालतमै अभियोग सिद्ध करनेके fee आवश्यक और प्रबल प्रमाण प्राछ 
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नहीं होते । प्ररन होता है कि ऐसे समय किया क्या जाय? यदि बातें 
प्रकाशित कर दी जायें तो पत्रपर विपत्ति हट पड़ती है और यदि सौना- 
-चळम्बन किया जाय तो सम्पादकके महान्‌ कर्तव्यकी अवहेला होती है । हमें 
अनुभव है कि बहुधा संवाद सेजनेवाले और अत्याचारसे पीड़ित ढोग सी 
चाहते तो हैं कि समाचार छप जाय पर जब गवाही आदि देनेका अवसर 
आ जाता है तो aie झाँकने लगते हैं। अधिकारियोंके भयसे वे सत्य बात 
भी, जिसे कहना उन्हींके हितमें होता है, कहना अस्वीकार कर देते हैं । यह 
स्थिति लज्जाजनक है और प्रमाण है भारतीय समाजके नैतिक तथा चारित्रिक 
अधःपातका। पर प्रइन यह है कि ऐसे अवसरपर सम्पादक, जिसका कतव्य ही 
इस स्थितिको बदलकर राष्ट्रीय जीवनमें चारित्रिक विकास करना है, क्या करे ?: 
'अश्नका उत्तर देना कठिन हो जाता है क्योंकि इसमें व्यावहारिक कठिनाइयाँ 
बहुत हैं, पर जब हम सम्पादुकोंके कर्तव्यकी विवेचना करने बैठते हैं तो स्पष्ट 
निर्णय प्रदान करना अनिवार्य हो जाता है । सम्पादकीय पदकी गुरुता और: 
शोभाके आलोकमें उक्त प्रश्नका एक यही उत्तर हो सकता है कि यदि 
सम्पादक विध्न-बाधाओंके भयसे अपने ania विरत होता है तो 
अच्छा है कि वह इस पदुपर आनेका कष्ट ही न करे । विष्नोंसे, अन्यायसे 
ओर निरंकुश बलधारियोंकी सत्तासे सत्यको और जन-कल्याणकी रक्षाके लिए 
faga रहना यदि उसका कर्तव्य नहीं है तो न उसके समाचारपत्रकी आव- 
श्यकता है और न ag स्वयं सम्पादकके आदरणीय पदके योग्य हे | 
सारत ऐसे देशमें जहॉकी जनता प्रेरणाहीन और निर्जीव हो और जो 
चारो ओरसे सतायी जा रही हो यह कार्य और सम्पादकोंमे अपने इस 
adaa भावनाका होना तो.और भी अधिक आवश्यक हे। लिखने या किसी 
बातको प्रकाशित करनेके पूर्व यह देख लेना तो अत्यन्त आवश्यक है कि जो वात 
छापी. जा रही है वह सत्य है या नहीं | बहुधा शिकायती चिट्टी आदि भेजने- 
वाले छोटे-से Wasa भी अतिरञ्जित बनाकर भेजते हें । कभी-कभी असध्य 
और निराधार बातें भी सेज दी जाती हैं। द्वेषके वशीभूत होकर अथवा किसीको 
बदनाम करनेकी इच्छासे ओर कभी-कभी किसीसे ae निकाळनेके किए या 
-विरोधीपर अपना रङ्ग जमानेके लिए भी ऐसी कुचाछ चली जाती हैं । ऐसी 


; 
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चिट्ठियोंके सम्बन्धमे सम्पादकको अत्यधिक सतर्कतासे काम लेना चाहिये | aa- 
इयक तो यह है कि डाक वह स्वयं देखा करे और ऐसे समाचारों या. संवादोंको 
अपने सामने ला रखनेका आदेश सहायर्कोको दे दे जो किसी प्रकार सन्दिग्ध हों 
या कानूनके विरुद्ध पड़ते हों। सावधानीके साथ उनकी साधारता और 
सत्यताको जाँच अवश्य कर ली जाय | पर यह निश्चय हो जानेपर कि घटना सत्य 
है, उसका प्रकाशन जनताके हितके लिए करना ही कर्तव्य है | इसके लिए यदि 
विपत्ति धाती है तो उसका सामना करना चाहिये और यदि दण्ड मिलता होतो 
उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिये । ezar और नैतिक बल तथा साहसका उदा- 
हरण स्थापित कर वह न केवळ ATÀ FAF पालन करेगा बल्कि देशके 
डन adent मूक, मरियल ओर निर्दलित लछोगोंमें जान भी KET जो अन्याय २. 
और असत्यके विरुद्ध, अपने स्वार्थके लिए भी, आवाज उठानेम समर्थ नहीं होते। 
शिकायती पत्रोंतक ही यह बात परिमित नहीं है। जनताके अधिकार 
ओर उसके मङ्गलके लिए यदि आवश्यक हो, यदि सत्य और न्याय इसकी 
अपेक्षा कर रहे हों at समय-समयपर सरकारकी नीति तकको कड़ी टीका और 
आलोचना करनेमें भी पीछे न रहना चाहिये । स्पष्ट है कि इस देशकी विदेशी 
सरकारकी अधिकतर-नीति tat रहती है जिसकी आलोचना आवश्यक हो जाती 
है क्योंकि उसका सारा विधान, सारी व्यवस्था और सारी नीति Roar 
feast इटिसे सञ्चालित होतो 21 विदेशी सरकार न केवल अपने Raat 
'चिन्ता क्रती है अपितु उसकी पूर्तिके लिए यदि आवश्यक हो तो भारतके हितों- 
को निर्भेयतापूर्वक SISP भी अपना काम साधनेमें ARAB अनुभव नहीं 
करती | जिस देशकी यह स्थिति हो वहाँ के पत्रोंके सम्पादक जनताकी सेवाका 
ब्रत Sas बाद यदि राष्ट्रीय हितोंकी बलि चढ़ानेवाली सरकार हे विरुद्ध लेखनी 
नहीं चछाते तो फिर उनकी उपयोगिता ही क्या है? उसपर शॉसकोंकी कोप- 
इष्टि भहरा पड़ेगी, अधिकारियोंके कठोर पे उसका गळा घोंट देनेकी 
चेष्टा करेंगे, कानूनोंकी लम्बी झुजाएँ उसे लपेटकर विचूर्ण कर देनेके लिए 
उतावळी हो उठेंगी, पर सम्पादकीय पदकी मर्यादा और गौरव इस बातकी 
अपेक्षा करता रहेगा कि इन विपत्तियोंका सामना करनेका सङ्गरप लेकर 
सम्पादक दृढ़ भावसे अपने मार्गपर चलता रहे । gre 
tay 

MP 
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सत्य और न्यायके आधारपर पत्रकी नीतिका निर्धारण करना और ag- 
अनहिताय, बहु-जनसुखाय उस नीतिका सञ्चालन करना यदि भारत ऐसे परा- 
dia देशमै कठिन कार्य है at aaa देशोंके सम्पादर्कोका पथ भी सुगम नहीं 
रहा है | यदि यहाँ यह पुनीत कार्य बहुधा अपराध हो जाता है और सरकार 
` सम्पादकको दण्डित कर देती है तो वहाँ भी अधिकारी सदा पत्रोंको कमसे 
कम क्रोधकी दृष्टित्ते अवश्य देखते रहे हैं। समाचारपत्र तथा सम्पादन-कार्यके 
इतिहासको जब हम देखते हैं तो यही पाते हैं कि यह सङ्घर्ष उस समयसे 
बराबर जारी है जब आधुनिक पत्रोंके रूपमें जनशक्ति आविभूत हुई । 
आजसे प्रायः एक शताव्दी पूर्व इंग्लैण्डमें, जब वहाँके पत्र वर्षोके कठिन युद्ध 
ओर सड्डर्षके बाद अपनी स्वतन्रताक़ा उपभोग कर रहे थे उस समय भी 
उनके और वहाँकी सरकारके बीच कशमकश चल रही थी । श्रीविकम (टीडने 
समाचारपत्र और राउयशक्तिकी विवेचना करते हुए एक ऐतिहासिक घटनाका 
उल्लेख किया है जो इसपर पर्याप्त प्रकाश डालती है । महारानी विक्टोरिया 
ब्रिटेनके राजसिंहासनपर आसीन थीं जब सन्‌ १८५१ ईसवीके दिसम्बरमें 
MA ANAS सरकारके अध्यक्ष नेपोलियनने अपने पुरुषार्थ और 
बळपर अपनेको फ्रांसका सम्राट्‌ बना feat इंग्लेण्डमें छार्ड जान cas 
प्रधान मत्री थे। उनके मच्रिमण्डलमें छाड पामरस्टन परराष्ट्र विभागके मन्त्री 
थे। पामरस्टनने बिना मन्रिमण्डलसे राय लिये अथवा बिना महारानीको सूचना 
दिये नेपोलियनको फ्रांसका शाहंशाह स्वीकार कर लिया और उनकी aa- 
सङ्घटित सरकारकी सत्ता मान ळी । ब्रिटिश मच्रिमण्डलके अन्य सदस्य पाम- 
_ रस्टनके इस कार्यसे Get अवश्य हुए पर तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति 
इस वातकी अपेक्षा कर रही थी कि नेपोलियनको सन्तुष्ट रखा जाय तथा मन्नि- 
मण्डलका मतभेद भी प्रकट न होने दिया जाय । फलतः मामला adist वहीं 
इफा-दुफा फर देनेकी कोशिश की गयी । 
पर जनहितके लिए सदा सतक रहनेवाळे 'टाइम्स से “डाउनिङ्ग स्ट्रीट 
के शान्त भवनमै खेळा जानेवाला, खेळ छिपा न रहा । एक दिन इस घटनाको 
प्रकाशित करते इए 'टाइम्स'ने गम्भीर asta किया ओर मन्त्रिमण्डलकी कडी 
टीका आरम्भ की । स्वयं नेपोलियन तक इस ब्रिटिश पत्रकी कठोर टीका और 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


,, Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
सम्पादक--उसके कार्य ओर आदर्श १९५ 


आक्षेपसे विक्षुब्ध हो उठे और उन्होंने ब्रिटेनसे माँग की कि उसका सुख बन्द 
किया जाय। सरकारने चेश भी की पर सफलता तो दूर रही, दो 
महीनेके अन्दुर BS जान रसलकी सरकारको ही TANT करना पड़ा । उनके 
बाद छार्ड डरबी eas प्रधान मत्री हुए । रसळके पद्त्यागसे यद्यपि डरबीको 
ब्रिटेनके प्रधानमन्त्रीकै पदपर आसीन होनेका अवसर मिला तथापि वे 
ब्रिटिश पत्रोके बढ़ते हुए प्रभावको देखकर भयभीत हो उठे । उन्होंने अपने 
पूव॑वर्तीकी स्थिति देखी थी और यह अनुभव कर रहे थे कि जो Sart रसळके 
पतनका कारण हो सकता है aT समय आनेपर डरबी अथवा तत्सम अन्य 
किसी भी राजनीतिज्ञकी सत्ताको सङ्कटमै डाल सकता दै । राजनीतिज्ञोंके 
समान स्वार्थने पत्नोंके इस प्रभावको निरापद न माननेके लिए उन्हें बाध्य 
किया । पर डरबी कर्‌ ही क्या सकते थे? ब्रिटिश पत्रोंने अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त 
की थी और वे तथा उस देशकी जनता उस स्वतजञ्नताकी रक्षाके लिए सदा 
जागरूक तथा सजग दिखाई देती थी । यह सम्भव न था कि कानूनकी 
श्रङ्खलासे उसे जकड्नेकी चेष्टा की जाय | फलतः ढाड डरबीको जब कुछ न 
सूझा तो उन्होंने सम्पादकोंकों, उपदेश देना आरम्भ किया और एक नये 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया । 

डरबीने पालंमेण्टकी साधारण TATA भाषण करते हुए कहा कि 'राजनी- 
तिज्ञों और शासकोंको जनहितके लिए ही बहुत सी सच्ची बातोंको भी छिपाना 
पड़ता है | उनका ada उन्हें बाध्य करता है कि कभी-कभी वे सत्यपर भी 
परदा डाल दें। जब हमारे देशके पत्र आन राजनीतिक मामलामे अपनी चोंच 
घुसेड़ते हैं और यह आकांक्षा करते हैं कि राजनीतिज्ञके पद्‌ और हेसियतको 
प्राप्त करें तो यह भी उनका कर्तव्य है कि वे राजनीतिज्ञकी जिम्मेदारियोंको 
समझें ओर उन्हें ओढ़नेके लिए भी तैयार रहें ।! डरबीका यह आक्षेप “टाइम्स” 
के उस कार्यकी ओर सङ्केत करता था जो उसने मत्रिमण्डळके रहस्यको उद्घाटित - 
करके किया था। उस समय उक्त पत्रके सम्पादकका पद्‌ श्री डेछान सुशोभित 
कर रहे थे जिन्हें आज भी बरिटेनके पत्रकार अपने आदश और अपने आचार्यके 
रूपमें मानते हैं । डरबीके इस नये सिद्धान्तकी विवेचना करते हुए उस समय 
“टाइम्स! ने अपने अग्रलेखमें जो बातें कहाँ थीं वे आज भी सम्पादकोंके लिए 
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स्मरणांय तथा विचारणीय = । उसके लेखोंने वास्तवमें पत्र और उसके सम्पा- 
ga कतव्य, स्वरूप और उत्तरदायित्वकी समीक्षा की थी जो सिद्धान्तरूपमें . 
आज भी वैसी ही सत्य दै जेसी उस समय सत्य थी। 

“टाइम्स” कहता. है कि 'एक देशभक्त और विचारशील सम्पादकका लक्ष्य 
सचमुच वही होता है जो किसी देशभक्त तथा विचारशील wet या प्रधान 
मच्चीका हो सकता है पर जहाँ दोनोंके लक्ष्य समान हैं वहाँ शक्ष्यकी has 
साधन और कम करनेकी दोनोंकी पद्धतिमें जमीन-आसमानका अन्तर है। 
कोई राजनीतिज्ञ जो पार्लमेण्टके विरोधी दलका सदस्य होता है सरकारकी 
जिम्मेदारी saat अपनी तत्परता प्रकट करनेके लिए चोळता है। जो राज- 
नीतिज्ञ पदासीन होता है वह सरकारका सञ्चालन करनेकी इ्टिसे बोलता 
है | राजनीतिज्ञोंकी ष्टि राजनीतिक समस्याओंकी विवेचनाकी ओर नहीं रहती 
वरन्‌ तात्कालिक राजनीतिक प्रवाहकी गतिकी ओर रहती है । सत्यका अन्वेपक 
और शोधक होना उनके लिए भआावइपक नहीं होता'बटिक प्रनोंक्री ओर तात्का- 
हिक उपयोगिताकी इष्टिसे ही वे देखते हैं । किसी देशकी सरकार चाहे कितनी 
भी अन्यायमूलक्र क्यों न हो और क्यों न वहाँके शासक अत्याचारी हों जिनके 
हाथ (रक्तरञ्जित दिखाई देते हों पर अन्य सरकारें उनके प्रति सम्मान प्रकट 
करने तथा सौजन्यका व्यवहार BAS लिए बाध्य होंगी | जहाँ राजनीतिज्ञोंकी 
पद्धति ऐसी होती है वहाँ सोभाग्यते सम्पादककी स्वतत्रताको आवद्ध करनेवाली - 
ऐसी कोई ager नहीं है । वह अपने लक्ष्यकी पूत्तिके लिए केव तकं ओर 
सत्यकी सहायता लेता है क्योंकि शासनके कार्य अथवा किसी सरकारी विभागसे 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता। सम्पादक या पत्रकारका कर्तव्य वही है जो एक 
ऐतिहासिकका कतव्य होता है--सत्यकी खोज करना ओर पाठकोंके सामने SAS 
उन बातोंको रखना जो उसकी जानकारीके आधारपर सत्य प्रतीत होती हों । 
उसका यह कर्तब्य नहीं है कि वह उन्हीं बातोंको प्रकाशित करे जिन्हें प्रकाशित 
करना अधिकारी या राजनीतिज्ञ पसन्द करते हैं । फलतः राजनीतिज्ञ और 
पत्रकारका कर्तब्य तथा उनका स्वरूप awa: विभिन्न है और उन दोनोंको 
मिळाकर एक ही नियमे बाँधना सिद्धान्ततः और व्यवहारतः भी बिलकुल 
गलत तथा अनुचित है। सम्पादक या पत्रकार राजनीतिज्ञके प्रभाव और शक्तिके 
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इच्छुक नहीं होते । उनका अपना स्थान है जिसके आधारपर वे उस शक्ति 
और प्रभावक्रे अधिकारी होते हैं जो g-as तथा अक्षुण्ण शक्तिपर आश्रित 
सरकारें अपनी निरछुशताके किए प्राप्त करनेकी चेष्टा किया करती हैं ।' 
“टाइम्स” आगे कहता है 'सम्पादक जनताके विश्वास और सद्भावके आधार- 
पर जो शक्ति और पढ प्राप्त करता है तथा उसका उपयोग जनताके प्रति अपने 
कतंव्य और उत्तरदायित्वका निर्वाह करनेके लिए. करता दै उसे हम किसी 
प्रकार नीचे गिरानेके लिए तैयार नहीं हैं। उसकी शक्ति और उसका अधिकार 
feata कम हो 'या अधिक पर हम यह स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीं हैं 
fe वह मन्त्रिमण्डलके पदाधिकारियोंकी भाँति अपने say aa ही बन्धन 
BTR अपनी सीमाको सङ्कुचित करेगा । स्वतन्त्रतापूर्वक अपने कर्तव्यको पुरा 
करने तथा जनताके कल्याण और हितोंकी रक्षा करनेके लिए पत्र न राज- 
नीतिज्ञोसे कोई समझौता करके अपनेको बाँध सकता है और न किसी सरकारकी 
सुविधाके लिए अपने नेसर्गिक अधिकारोंका त्याग कर सकता है। सम्पादकके 
गौरव और स्वतन्त्रताका fidea उसी दिन हो जायगा जिस दिन पत्र इस 
प्रकार अधीनताका पद्‌ स्वीकार कर छेंगे। पत्रोंका प्रथम कर्तव्य राष्ट्रके सामू- 
"हिक हितकी रक्षा करना है पर इसके साथ वे किसी ऐसी बातकी उपेक्षा भी 
नहीं कर सकते जो मानव सभ्यताके पथको कण्टकाकीणं बना रही हो। राज- 
नीतिज्ञोंके लिए आवश्यक हो सकता है कि वे स्व्तन्त्रताकी पवित्र प्रतिमाको 
भी आवृत कर दें पर हम निर्देलित मानवाधिकारको उज्जीवित' करने तथा अपने 
MMA पूजामें संलग्न रहना ही अपना कर्तव्य समझते हैं? | 
विस्तारसे हमने इस घटना और इन वाक्याँका उइळेख इसलिए कर दिया 
है कि पाठक भलीमाँति देख ले कि पराधीन देशोंमें ही नहीं पर स्वाधीन ब्रिटेन- 
के स्वाबीन पत्रोंके स्वरको भी सरकारी स्वरके अनुकूल बनाये TAIM चेष्टा 
होती रही है । पर वहाँके सचेत पत्रकार और वहाँकी जागरूक जनता अपने अधि- 
कारोंकी रचामें सावधान रही है और इसी कारण अपने पद और गौरवको रक्षा 
करनेमें ब्रिटिश पत्र सफल होते रहे हैं। पदाधिकारियों ओर सरकारको चळाने- 
चाळे राजनीतिज्ञ यदि. कानून द्वारा सम्पादकोंकी लेखनी कुण्ठित कर सकते 
at कदाचित्‌ वैसा करनेसे न चूकते। पर जब उधर खतरा दिखाई दिया 
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और जनक्षोभके भयने आगे बढ़ने a दिया तो सिद्धान्तोंकी रचना और 
“स्थापना करके उनके आवरणमें पत्रोंको दबाये रखनेका यत्न किया गया | यह 
है मनोवृत्ति उन वाकी जो शासक-पदपर आरूइ हुआ करते हैं। इस 
स्थितिमें भारतीय सम्पादक जो निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी और अनुत्तरदायी विदेशी 
सरकारके अधीन हैं प्रतिक्षण शासकोंकी saat भस्म होनेके लिए तैयार न 
रहें तो वे अपने कर्तव्यकी रक्षा कर ही नहीं सकते । 
“टाइम्स'ने अपनी Gea सम्पादकके Hiss, उत्तरदायित्व और आदर" | 
की जो रूपरेखा खींची हे वह एरु शताव्दी पूव जितनी सत्य थी उतनी ही सत्य 
आज भी है । . इसी कारण हमने बार-बार कहा है कि सर्वत्र ही और भारतमें 
विशेषकर पत्रकारका पेशा उत्सर्ग, कष्टसहन .और तपका पेशा है। यहाँकी 
जनता गिरी हुई, देश पराधीन, सरकार Pega और विदेशी है। इन भया- 
नक wade बीचसे सम्पादकको अपनो नैया खेहर आगे ठेजाना है । देशको 
उठाना है, जनहितकी रक्षा करना है, सत्य और न्यायपर मर मिटना है, राष्ट्रकी 
स्वतन्त्रताको पुनः स्थापित करना है और प्रगति तथा सभ्यताके विकास-पथको 
` प्रस्त करनेमें अपनी शक्ति लगा देना है । भारतीय पत्रोंकी नीति इसी लक्ष्यके 
आधारपर स्थिर हो सकती है पर उस aes सञ्चालनमें स्वार्थी, अधिकार- 
लोलुप ओर शोषक Wass प्रचण्ड प्रहारोंका सामना पदे-पदे करना star | 
चे सत्यको aga करेंगे, न्यायका गळा घोटेंगे और पत्रोंको कर्तव्यसे विमुख 
करनेमें अपने समख बलका उपयोग तक करना अनुचित न समझेंगे | ऐसी 
दुशामें हमारे सम्पादकका चरित्र कैसा होना चाहिये और उसमें किन गुणों 
और विरेषताओंकी आवस्यकता है इसपर स्वयं वे ही विचार कर लें जो इधर 


आना चाहते हैं | 
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सम्पादकके dais गुणों और उसके व्यापक उत्तरदायित्व तथा आदर्शकी 
विवेचना हमने कर दी पर सम्पादकको सम्पादकीय कार्यके सम्बन्धमें भी कुछ 
जाननेकी आवश्यकता होती है। सम्पादक पत्रकार-मण्डलका उच्चतम पदा- 
धिक्रारी होता है फलतः यह आवश्यक है कि पत्रक्वारोंके विभिन्न और समस्त 
` विभागोंके कार्यका पूरा-पूरा ज्ञान उसे हो । यद्यपि सम्पादक न रिपोर्टिक्ग करता 
है, न संवाद-सङ्कङनका कार्य, न अनुवाद करता है न प्रफ-संशोधन, न 
मेक-अप करता है न पत्रको सजानेका काम तथापि उसे इन तमाम कार्यों और 
विपयोंका पूरा जानकार होना आवश्यक है। आवश्यकता पड़नेपर उसे इन 
तमाम कामोंको करनेमें समर्थ होना चाहिये। जबतक पत्र सम्बन्धी सब 
बातोंमें वह पारङ्गत न होगा तबतक अपने अधीनस्थ कर्मचारियोंका न मार्ग- 
प्रदर्शन कर सकता है और न उनपर उसके व्यक्तित्वकी छाप as सकती है। 
इसीलिए अच्छा यह समझा जाता है कि जो व्यक्ति सम्पादकके आसनपर 
आसीन होनेके पूर्व इन तमाम कार्यो' और श्रेणियॉसे गुजर चुका होता 
है वह अपेक्षाकृत सीधे कुरसीपर आकर as जानेवाले सग्पादकसे कहीं अधिक 
सफल और कार्यक्षम सिद्ध होता हे | 

आधुनिक पत्रका सम्पादक किसी विशेष कार्यके लिए जिम्मेदार नहीं 
होता । यूरोप और अमेरिकाके wate सम्पादक सम्भवतः एक पंक्ति भी 
लिखनेका अवकाश नहीं पाते। एक समय था जब चे अग्रलेख और टिप्पणियाँ 
लिखा करते थे, चिट्टी भेजनेवालोंका उत्तर दिया करते थे और बहुधा Tata 
fee mane विविध-विषयक विवादामे भाग लिया करते थे पर अब ae 
स्थिति बद्ळःसी गयी 21 अग्रलेख और टिप्पणियांतकके लिए अलग लेखक 
नियुक्त किये जाते हैं जिनका काम ही यह होता है कि चे प्रतिदिन लेख दे 
दिया करें । एक ही व्यक्ति सब विषयोंका पूरा पण्डित नहीं हो सकता और न 
सब विषयोंपर अधिकारपूर्ण लेखनी ही चला सकता है अतः ब्रिटिश और 
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अमेरिकन पत्र विभिन्न विषयोंके लिए विभिन्न लेखक नियुक्त करते हैं । सारतके 
पत्रोंकी यह स्थिति नही' है । कुछ अंग्रेजी भाषाके भारतीय पत्र तो अग्नलेख- 
लेखकोंसे काम लेते भी हैं पर देशीभापाके दैनिक पत्रोंमै शायद ही कोई ऐसा 
हो जहा इस प्रकारकी व्यवस्था हो । हिन्दीपत्रोंकी आर्थिक स्थिति तो और भी 
बुरी है। अधिकतर पत्रोंके सम्पादक न केषळ अग्रलेख और टिप्पणी लिखकर 
छुट्टी पाते हैं बल्कि उन्हें अनुवाद करना पड़ता है, प्रुफ भी देखना होता है 


ओर कभी-कभी संवाद-सङ्कलनमै भी संलम होना पड़ता है। फलत इस 


देशके सम्पादकको पत्र-विषयक समस्त Bala पूर्णतः अभिज्ञ होना नितान्त 
आवश्यक है । 


पर इसका यह, अर्थ नहीं है कि सम्पन्न पत्रोंके सम्पाइक, जिन्हें उपयुक्त. 


कार्य न करने पड़ते हों सब बार्तोसे परिचित न रहें । यूरोप और अमेरिकाकी 
पत्रकला बडी उन्नत स्थितिमें पहुँची हुई है । वहाँ सम्पादक यद्यपि अग्रलेखादि 
भी नही लिख पाता तथापि उसे कामके भारी daa पिसना होता है। लेख 
भी न fears दो कारण विशेष रूपसे उपस्थित रहते हैं । पिली वात तो 
यही है कि सम्पादकके ऊपर इतना कार्य-भार रहता है कि उसे लिखनेका 
अवकाश बहुत कम मिळता है। दूसरा कारण यह है कि आजके पत्र केवळ 
एक, दो या तीन विषयोंसे ही सम्बन्ध नही' रखते । राजनीति, परराष्ट्रनीति, 
अर्थनीति, शासननीतिसे ही उनका काम नहीं चलता ; विज्ञान, साहित्य, 
कला, दर्शन, नृत्य, अभिनय, चित्रपट, व्यवसाय, वाणिज्य, कृषि आदि जीवन 
सम्बन्धी सभी विषय उनकी समीक्षाके अन्तर्गत आते हैं । एक व्यक्ति चाहे 
कितना बड़ा विद्वान्‌ क्यों न हो सब विपयोंका विशेषज्ञ नहीं हो सकता । आजका 
युग विशेषज्ञोंका है अतः आवइप्रक होता है कि नानाविध विषयोंकी समीक्षाके 
लिए एकाधिक व्यक्ति नियुक्त किये जाय जो तत्सम्बन्धी लेख fear करें | 
grat कारणोंसे वहाँके सम्पादकोंको अधिक और प्रतिदिन लिखनेकी आवश्यकता 
नही' पड़ती | पर इस WIA सुक्त होकर भी वे कामके बोझसे दबे रहते हैं | 
सम्पादक पत्रका सूत्रात्मा होता है जिसमें सभी विभागोंके लोग अपने- 
अपने स्थानपर मालाकी मनियाकी तरह पिरोये हुए रहते हैं । आधुनिक पत्रके 
कार्यालयमे चरे जाइये और देखिये कि उसके. कामका विस्तार कितना फैला 
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हुआ है | देशके कोने-कोनेमें संवाददाता होते हैं, विदेशोंमें संवाद भेजनेवाले 
नियुक्त किये जाते हैं, रिपोर्टर होते हैं, विशेष घटनाओं और कार्योके लिए 
विशेष संवाददाता तथा विशेष विपयोंके लेखक होते हैं। इनके सिवा 
समाचार एजेन्सियोंसे दुनियाके कोने-कोनेके समाचार आते रहते हैं। देश 
और विदेशकी राजनीति, अर्थनीति, व्यापार-वाणिञ्य-नीति सम्बन्धी समा- 
चारोंके सिवा जगतूकी प्रमुख आकस्मिक तथा साधारण घरटनाओंके संवाद 
पहुँचते रहते हैं । Tata म नोविनोइ, रेडियो, सिनेमा, थियेटर, नृत्य, सङ्गीत, 
साहित्य, विज्ञान, अदालत में चलनेत्राळे मामलों आदिके सम्बन्धमें समाचारांके 
स्तम्भ अलग होते हैं | अब घुइदौड, सट्टा, खेळ, शब्द-पहेली-प्रतियोगिता, 
फैशन, रहन-सहन, विभिन्न देशोंके सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन सम्बन्धी 
मनोरञ्जक रीति-रिवाज, सार्वजनिक संस्थाओं तथा पुस्तकां आदिकी आलोचना 
भी पत्रोंके ger विषय हो गये हैं। चित्र, saga चित्र, मानचित्र, विज्ञापन 
आदिके प्रदर्शन विशेष रूपसे किये जाते हैं। ये तमाम मसाले आठ या दस घण्टेके 
बीच qa एकत्र कर दिये जाते हैं । ध्यान रखना होता है कि असत्य, मान- 
हानिकर तथा भ्रष्ट और अशील वातोंका समावेश न हो जाय | 
विचार eat बात है कि यह सारा काम Wea समयमै पूरा करना 
कितना आशश्वर्यजनक है | थोड़ेसे व्यक्तियोंके किये सब नहीं हो सकता ga- 
लिए सुसङ्घरित और आयोजित ढङ्गसे प्रबन्ध करना पड़ता है। सम्पन्न ओर 
सब esa परिपूर्ण पत्रके सर्वाङ्गीण कार्यालय इस ages और आयोजनके 
अद्भुत नमूने होते हैं। सम्पादकीय विभाग पत्र-उस्पादन ओर. निर्माण-क्रियाके 
अनेक विभागोंमें एक विभाग है और इस एक विभागको भी कामकी सुविधाकी 
ca अनेक छोटे-छोटे विभागोंमें बाँट देना होता है। सम्पादकके अधीन 
अनेक सहायक सम्पादक होते हैं । इन सहायकोंकी छोटी-छोटी टुकड़ियाँ बन 
जाती हैं । पर-राष्ट्रविभाग, राजनीति-विभ।ग, अर्थनीति विभाग, व्यवसाय- 
विभाग, विज्ञान-विभाग, स्थानीय विभाग, देशी और विदेशी विभाग और 
इसी प्रकार आवश्यकताके अनुसार अनेक विभाग एक-एक योग्य सहायक 
सम्पादककके अधीन हो जाता है | उन सबके ऊपर प्रधान सहायक सम्पादक 
होगा जो आनेवाले समाचारों और तारोंको विभिन्न विभागोंके पास aaa 
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` रहता हे । बड़े पत्रोंमें प्रधान सद्दायकके नीचे समाचार-सम्पादक होते हैं जो 
आनेवाले तारों और पत्रोंकी छेटाई करके विभिन्न विभागोंके पास उन्हें भेजते 
रहते हैं । उस Tala प्रधान सहायक दूसरे जरूरी काममें व्यस्त रहता हे | 
पत्रका मेक-अप कैसा et, Year प्रमुख शीर्षक क्या हो, किस प्रकार आज 
कौन-सा संवाद प्रदर्शित किया जाय, सब काम समयसे हो आदिकी देखरेख 
उसके अधीन होती है । 

तैयार कापियोंका कम्पोज होना और पूफ-संशोधन अलग होता रहता 2 | 
इस प्रकार एक ही सम्पादकीय विभागके अनेक उपविभाग स्वतन्त्र रूपसे काम 
करते रहते हैं पर जहाँ अलग-अलग यह होता रहता है वहाँ उसे एक सूत्रमें 
बाँधे रहनेकी भी आवश्यकता होती है। पत्र आपके सामने विच्छिन्न और 
अव्यवस्थित टुकड़ोंमें नहीं प्रत्युत अपनी सम्पूर्णतामें आता है | फलतः विभक्त 
होकर काम करते हुए भी सम्पादकीय विभागका काम व्यवस्थित और एकात्मक 
होना: चाहिये । इस एकसूत्रताका आधार सम्पादक होता है । सारे विभाग 
उसीके अधीन हैं और वही उन सबके लिए उत्तरदायी है। उसकी नीति न 
केवल said बल्कि संवादोमें भी झळकती दिखाई देती है। संवादोंको 
उपस्थित करनेके ढङ्ग, उनके शीर्षक और उनके प्रदर्शनसे ही यह पता चल 
जाता है कि प्रश्न-विशेषके सम्बन्धमें पत्रकी नीति क्या है | सम्पादकका व्यक्तित्व 
और पत्रका आदर्श पङ्कि-प्रतिपङ्किसे ही प्रकट हो जाता है। सारे आयोजन, 
सारी व्यवस्था, सारे ढङ्गपर सम्पादककी छाप होती है जो पत्रको अपनी 
quart उपस्थित करता है। यह वात कहनेमें कुछ नहीं मालूम होती पर 
- क्रते हुए यही इतना बड़ा काम हो जाता है जिससे अवकाश पाना सम्पादऋके 
लिए कठिन होता है । पत्रका एक संस्करण समाप्त हुआ कि दूसरेकी तैयारी 
आरम्भ हो जाती है | सम्पादक अपने विभागके मुखियोंका सम्मेलन करता 
दिखाई देता है । आजके समाचारोंसे भावी प्रश्नोंका जो aga मिला है उसके 
अनुसार सम्पादक विविध समस्याओंके सम्बन्धमें अपनी इष्टि स्थिर कर Sat 
है। अमुक बातका समर्थन करना है, अझुकका विरोध, अझुकका विशेष रूपसे 
प्रदर्शन करना है, MASH जनताकी इष्टिके सामने विशेषरूपसे लाना है, अमुक 
वातकी ओर साधारण लोगोंकी दिलचस्पी भनिवार्यरूपसे होगी, वे उसके 
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सम्बन्धे अधिकाधिक जानना चाहेंगे अतः विस्तृत विवरण और विवेचना 
होनी चाहिये, आदि तमाम बातें wae लिए स्थिर हो जाती हैं । 

इन सबके लिए सम्पादक ही मार्ग-निर्धारण करता है । यदि देश-विदेशकां 
अमुक-अमुक घटनाओंकी जानकारी विशेष-रूपसे होनी चाहिये तो उसके fee 
संवाददाताओं को आदेश भेजना, विशेष संवाददाताओंकी आवश्यकता हो तो 
उन्हें नियुक्त करना तत्काल आवश्यक होता है । लेखक किस विषयपर लेख 
लिखे, कछके लेखमें प्रश्न-विशेषके सम्बन्धमें क्या इष्टिकोण अहण किया जाय 
आदि बातोंका निर्णय सम्पादकको ही करना होता है । संस्करण प्रकाशित होते 
ही पत्रकी समीक्षा कर कौन बात छूट गयी, कौन अनावश्यक बात छप गयी,. 
कहीं कोई बात नीतिके विरुद्ध तो adi हुई,पत्रको अधिक सुन्दर बनोनेके लिए 
और क्या किया जा सकता था, आदि बातोंके सम्बन्धमें सहायकोंको तत्क्षण 
सम्पादक आदेश देगा । इस प्रकार छोटीसे छोटी तफसीलकी बातसे पत्र-विषयक 
बड़ीसे बड़ी बातका निर्णय उसे ही करना होता है अतः प्रत्येक विभागपर, 
प्रत्येक सहयोगीपर, प्रत्येक प्रश्न और प्रत्येक समस्यापर सजगताके सांथ 
प्रत्येक क्षण उसकी दृष्टि पड़ती रहनी चाहिये । किस तेजी और सतता, और 
उत्तेजित स्थितिमें वह काम करता रहता है ? यही कारण है कि लेख लिखने या 
अनुवाद करने या मेक-अप करने जैसे तफसीळके sai वह अपना समय 
नहीं लगा पाता । 

उसके कामके स्वरूपका जो चित्र खींचा गया है उसके अनुसार उसके 
लिए आवश्यक योग्यताओंका उल्लेख सहज ही किया जा सकता है। शीघ्र 
निर्णयपर पहुँचनेकी शक्ति, दूरकी सूझ, पारदर्शी दृष्टि, समाचारकी चेतना, 
जनताकी मंनोवृत्ति और रुचिका ज्ञान, सहयोगियोंसे सहयोग पानेकी क्षमता, 
शारीरिक और मानसिक श्रम करने योग्य स्वास्थ्य, विभिन्न विषयोंका व्यापक 
ज्ञान, अपने कामसे पूर्ण परिचय, तीव्र स्मरण-शक्ति, व्यवस्थित ढङ्गसे 
काम करनेका अभ्यास, समयकी पाबन्दी, आदि गुणोंका होना आवश्यक 21 
एक दिनमै इन तमाम बातोंकी उपलब्धि नही' होती । वर्षोके परिश्रम, अध्यच- 
साय और अभ्यासके द्वारा जिस व्यक्तिने इन्हें प्राप्त किया हो वह सफल सम्पा- 
दक हो सकता है। उसका व्यक्तित्व उसके सद्दायको और सहयोगियोंपरू 
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छाया रहेगा, उसके आदर्शसे वे सब आपादमतक ओतप्रोत रहेंगे और उसके 
पत्रमे उसीकी आत्मा झलकती दिखाई देगी । ु 
हमारे देशमें सम्पादक्ोंके लिए अग्रलेख लिखना आवश्यक-सा होता | है। 
हिन्दी पत्रके सम्पादक तो अनिवार्य रूपेण यह काम करते ही हैं जो 
सम्पादक इस भारसे मुक्त रहते हैं उन्हें भी बहुधा नही' तो यदाकदा अग्रलेख 
लिखना ही पड़ता है । पत्रका यह स्तम्भ अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है । पश्चिमके 
समाचारपत्रोंमें इसकी महिमा घटती जा रही है पर भारतमें अब भी सम्पाद्‌- 
कीय स्तम्भ GANS प्राण समझे जाते हैं और पाठक उन्हें आद्रकी दृष्टिसे देखते 
हैं । सार्वजनिक जीवनपर उन स्तम्भोंक्रा खासा प्रभाव भी होता है । सम्पादक 
इन स्तम्भोंके लिए विशेष रूपसे उत्तरदायी होता है अतः उनकी ओर विशेष 
सावधानी तथा सतर्कता बरतनेके लिए भी. बाध्य होता है । अग्रलेख लिखना 
सरल काम नहीं होता | उसके लिए कई बातोंपर- ध्यान देनेकी आवश्यकता 
होती है । निर्धारित स्थान होता है, समय Gar होता है, नया विषय होता है, 
सम्पादकको अपना दृढ़ मत प्रकट करना पड़ता है, पत्रकी नीतिका Presta करना 
होता है, प्रमाण और जिम्मेदारीके साथ लिखना पड़ता है और ऐसे लोगोंके 
लिए लिखना होता है जिनका ज्ञान और जिनकी बुद्धि साधारण होती है | 
इसके सिवा पाठकोंकी रुचिका ध्यान रखना पड़ता है और साथ-साथ उनके 
'मनपर वह छाप भी डाळनी पड़ती है जो जनमतका निर्माण करनेमें समर्थ 
होती है । कानूनकी चिन्ता करनी पड़ती है, देश-हितको सामने रखना पड़ता 
है, सत्य और न्यायका पक्ष लेना पड़ता है, ताजेसे ताजे और सामयिक 
तथा महत्वपूर्ण श्रघनकों चुनकर विवेचना करनी पड़ती है। अपनी बुद्धि और 
कल्पनाके द्वारा ही यह निर्णय करना पड़ता है कि आजका age विषय aaa 
Heal है जिसके सम्बन्धमें पत्रके पाठक स्पष्टीकरणकी आशा अपने पत्रसे 
“कर रहे होंगे । i 
समयका aga सबसे अधिक होता है। कभी-कभी तो यहाँतक 
'नौबत आती है कि लिखे हुए और कम्पोज हो चुके भग्रलेखको रोककर नवःगत 
'किसी महत्त्वपूर्ण प्ररनपर तुरत Regs नया छेख तैयार कर देना पढ़ता है। 
दैनिक पत्रके सम्पादककी तेजीकी कठपना करना साधारण साहित्यिक लेखकों 
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या ग्रन्थकारोंके लिए कठिन होता है। उसकी लेखनीकी स्याही सूख भी नहीं 
पाती कि उसे पुनः तीब्रगतिसे चलते आप देखेंगे tat अवस्थामें अग्रलेख 
लिखना एक ser मानना चाहिये । सम्पादक होनेका इच्छुक किस प्रकार यह' 
गुण प्राप्त कर सकता है और पत्रके लिए लेख लिखते समय किन बातॉका 
ध्यान रखना चाहिये इसकी विवेचना हम किसी अगले अध्यायमें करेगे, 
यहाँ केवल इतना कहना पर्याप्त है कि इस कार्यको उठानेवालेका मस्तिष्क यदि 
उचित बौद्धिक उन्नति तथा ज्ञानका आधार उपस्थित कर रहा हो तो कुछ 
दिनोंके अभ्यासके वाद इस Rast अच्छी गति हो जाती है। आवश्यकता इस 
वातकी है कि लेखकका ज्ञानक्षेत्र विस्तृत दो । आधुनिक इतिहास, राजनीति, 
अर्थशाख' और समाजशास्रका काफी अच्छा ज्ञान तथा अध्ययन हो, वुद्धि 
मौलिक तथा सूक्ष्मता लिये हुए हो-और दृष्टि तनिक तीक्ष्ण हो तो शीघ्र ही 
इस काका अस्यास हो जाता है। सम्पादकके लिए आवश्यक है कि उपर्युक्त 
विपयोंके सिवा अधिकसे अधिक अन्य जितंने विषयाँका साध,रण ज्ञान प्राप्त 
कर सके प्राप्त करनेकी चेष्टा करे । थोडा-थोडा परिचय बहुतसे विपयोंका होना 
उसके लिए आवश्यक है । साथ ही उसमें यह गुण हो कि अपरिचित विपयोंके 
सम्बन्धका ज्ञान जहाँसे मिछ सकता हो वहाँसे तरक्षण लेकर उनके तन्तु 
एकत्र कर सके | 

इसके सिवा भाषापर अधिकार हो । प्रौढ़, प्राञ्जल, भावपूर्ण और अर्थ- _ 
गित किन्तु स्पष्ट, संयत ओर सरल ढङ्गसे लिखी गयी भाषा प्रभावकर होती 
है । विशेषता यह होनी चाहिये कि संक्षेपम उन तमाम भावोंकी अभिव्यक्ति 
की जा सके जिन्हें व्यक्त करना लेखका उद्देश्य है । 'करत-करत अभ्यासके' ये 
तमाम बातें सुलभ हो जाती हैं । अग्नलेखके अलावा सम्पादकोंका एक विशेष ` 
कार्य उन चिट्ठियोंका सम्पादन भी हे जो विभिन्न स्थानोंसे उसके पास प्रकाश- 
नार्थ आती हैं । 'डाकका यह थेला? पत्रोंका आवश्यक अङ्ग होता है। उनके 
द्वारा qaat लोकप्रियता बढ़ती है और चतुर सम्पादक यदि qua काम छे तो ` 
उनके द्वारा यह भी आँप लेता है कि उसका पत्र कितना प्रभावकर हो रहा है 
और उसकी नीतिके सम्बन्धमें साधारण जन-ससुदायके क्या विचार हैं तथा 
जनता उससे और किन बातोंकी अपेक्षा कर रही है। यदि cat त्रुटि हो या 
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कोई कमी हो तो उसका पता भी इन पत्रोंसे चल. जाता है जिसे सरलता- 
पूर्वक दूर करनेकी चेष्टा की जा सकती है । यही कारण है कि सम्पादक इस 
eat स्वयं देखनेका समय निकाङँनेकी चेष्टा करते हैं। आवश्यकता इस 
बातकी होती है कि अधिकसे अधिक चिटियोंका प्रकाशन किया जाय । 

यह ठीक है कि पत्रमें स्थानकी कमी होती है और चिटहिय्रोंको प्रकाशित 
करनेके लिए यंह समस्या परेशान करती रहती है पर जहाँतक सम्भव हो यह 
काम करना पत्रोंके लिए हितकर होता है । लोकप्रियताको वृद्धि और बिक्रीको 
बढ़ानेके लिए तो यह अमोघ औषध है । चिठ्ठी भेजनेवाले सुदूर गाँव और 
कस्वेके लोग अपनी चिट्टीको प्रकाशित देखकर एक प्रकारकी निकटता 
WLC MEM अनुभव करने लगते S| समझते हैं कि उनका पत्र उनके साथ 
है, दुखमें, सुखमें हर तरहसे सहायक है gas सिवा एक वात और है 
जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । समाचारपत्रोमें प्रकाशित अपना नाम 
देखकर लोग कितने प्रसन्न और उत्तेजित हो जाते हैं इसका अनुभव जिन्हें 
होगा चे जानते होंगे कि इन चिट्टियोंका प्रकाशन पत्रकी लोकम्रियताकरो बढ़ानेमें 
कितना सहायक होता होगा। एक कहानी है कि Peat एक बालिका टेलिफोन- 
की डाइरेक्टरीमें अपना नाम प्रकाशित हुआ देखकर इतनी प्रसन्न और उत्ते- 
जित हो उठी कि (उसका सारा शरीर काँपने लगा । इस तरहका प्रभाव अकसर 
होता है और जिनका. नाम छप जाता है वे पत्रके न , केवल ग्राहक हो जाते हैं 
अपितु प्रचारक at) फलतः यथासम्भव उनका प्रकाशन आवश्यक है | स्थानकी 
कसी हो तो पर्त्रोका सार लेकर, व्यर्थकी भूमिकाको काट-छाँटकर, कमी-कमी 
दो-दो वाक्योंमें आशयमात्र ग्रहण करके नाम सहित छाप देनेकी चेष्टा करनी 


चाहिये | सम्पादकको इतना अवश्य देख लेना चाहिये कि पत्रोंमें कोई मान 
हानिकर अथवा तत्सम बातें न हों । 


सस्पादकक्री सफलताके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस वातकी है कि 
वह अपने देशमें, समाजमें तथा साधारण रूपसे जगतमें समय-समयपर बहने- 
वाळी धाराओंके अवाहते पूर्णतः परिचित at विभिन्न saath सम्बन्ध मे अपना 
सत स्थिर करनेमें तथा उपयुक्त मत प्रकट करनेमें उसे इस बातसे बड़ी सहायता 
मिलेगी । हमारे देशमें यह बढी अन्त धारणा है कि सम्पादकको सक्रियरूपसे 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
सम्पादकीय कार्य : Row 


विभिन्न दिशाओंमें देशकी गतिविधिसे कोई सम्त्रन्ध न रखना चाहिये । पत्रोंके 
लिए इस नीतिका परिणाम घातक होता है। आजकी दुनियाकी चाळ बड़ी 
तेज है | क्षण-क्षणमें लोगोंके विचार ओर कार्य-क्रम बदलते हँ क्यांकि उत्पन्न 
परिस्थितियाँ ऐसे परिवर्तनको आवश्यक कर देती हँ । पत्र-सम्पादृक यदि इन 
nate निकर न रहे तो वह जनाकांक्षा और जनमतका प्रतीक कैसे बन 
सकता है ? यह सच है कि सम्पादकका काम ऐसा है कि बह दुनियासे अलग 
होकर अपने कार्यालयमै पिसता रहता है । उसके लिए अवकाश ही कहाँ 2 कि 
दसरे कार्योकी ओर देखे अथवा मिळने-जुलने ओर दिन-प्रति-दिनकी उथळ-पुथळ- 
में भाग छे सके | पर इसी कारण और भी आवश्यक है कि वह Ta भी हो 
इस कामकी उपेक्षा न होने दे वर्नडंशाने अपने देशके Tals सम्पादकोंके 
सम्बन्धे कहा है कि “वे आजकी दुनियामें बीस वर्ष पीछे रहते हैं।' जब 
सफल और सावधान ब्रिटिश सम्पादकोंकी यह दशा बतायी जाती है तो शा 
महोदय हमारे देशके सम्पादकोंके सम्बन्धमें क्या कहेंगे जो अपनेको राष्ट्रीय- 
जीवनकी VITA अछूता रखकर, प्रवाहसे अलग होकर, केवळ कार्यालयमे बैठे- 
बैठे अपनी धुनमें पुरानी लकीरको पीटते रहनेमें प्रसन्न रहते हैं । 
अब समय बदल गया है और सम्पादकोंको यदि अपने पत्रको सजीव 
रखना है तो अपने घेरेसे वाहरं निकलकर तनिक जीवनकी वास्तविक्र गतिको 
स्वयं देखने और तज्जन्य अनुभूतिका उपयोग करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 
देशके विविध प्रकारके वर्गोके सान्निध्यमें आना, नेता ओर शासक, कार्यकर्ता 
और साधारण जन आदि सबके सम्पर्कमें आना जरूरी है। तभी उसकी 
Saai समाजकी नाडीपर रह सकेगी और वह जनमतका प्रतिनिधित्व 
चूर्णाशमँ कर सकेगा | उसकी आँखें खुळी रहें, कान सतर्क रहें, समाचार-चेतना | 
उद्बुद्ध हो, बुद्धि पेनी तथा गहरी qaaret हो तो वह जीवनके अधिकाधिक 
निकट आकर नं केवळ अपना ज्ञान बढ़ा सकेगा aes पत्रकारीके धरातळको भी 
ऊँचा उठानेमें समथ होगा | ऐसे अवसरोंपर कभी-कभी इस प्रकार अनायास 


ऐसे संवाद टपक पडते हैं कि एक ही दिनमै पत्रोंको धाक गहराइईके साथ बैठ - 


जाती है। श्री एडोढफ मायर्सने बिटेनके प्रसिद्ध पत्रकार श्रीव्लसफीर्डके अनुभव- 
का उल्लेख करते हुए एक मनोरञ्षक कहानी लिखी है। चे कहते हैं कि “एक 
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दिन ऊन्दनके एक छम capes अपने एक मित्रके साथ खाना खा रहे थे। 
उनके मित्र भी एक दूसरे पत्रके सम्पादक थे और झपनी विद्वत्ता तथा 
गम्भीर अध्ययन-शीलताके लिए प्रसिद्ध थे। दैवात्‌ उसी समय एक Wat. wz 
वहाँ आ गये । उन्होंने: भी उन दोनोंके पास ही आसन जमाया । ये तीनों ' 
खाना खाते हुए आपसमें बातचीत करते जाते थे । यकायक पाद्रीने रूसकी 
महारानी AVS एक पत्रकी चर्चा की जो उनके पास आया हुआ था । रूसकी 


महारानी मेरी इंग्लेण्डकी महारानी एलेकज़ांड्राकी बहिन थीं । पादरीने वह पत्र _ 


उन छोगोंको दिखा दिया । पत्रमे उन्होंने रूसके शाही परिवारके क्रान्ति- 
कारियों द्वारा ae किये जानेकी घटनाका सचिस्तर वर्णन किया था। यह सन्‌ 
१९१७ की घटना है जब रूप्तमें बोलशेवी क्रान्ति हुई थी | 

gaes भोजन समाप्त करके उसी समय अपने कार्याळयकी राह sh 


'पाद्रीके पत्रके आधारपर उन्होंने रूसी शाही परिवारकी हत्याका विस्तृत 


विवरण तैयार किया, आवश्यक चित्रों सहित उसके सम्बन्धमें नोट लिखे ओर 
दूसरे दिन प्रकाशित होनेवाळे अपने पत्रके प्रथम Tee प्रमुख रूपसे उसे 
छाप दिया । दूसरे दिन इस सनसनीदार समाचारके कारण उनके पत्रकी 
धूम मच गयी | पर दूसरे सम्पादक महोदयने, जो उनके साथ ही खाना खा 
रहे थे और सब समाचार जानते थे यह सोच भी. न सके कि उसका उपयोग 
किया जा सकता है ! ब्लूमफीब्डको सन्देइ था कि कदाचित्‌ उक्त दूसरे सम्पा- 
दक महाशय भी अपने TaN उन समाचारोंको छाप देगे। प्रातःकाल उठकर 
पहला काम उन्होंने यही किया कि अपने गत रात्रिके. साथीके पत्रका एक-एक 
कोना देख डाला | कहीं उस समाचारका नाम-निशान भी न था । व्लूमफील्ड 
बढ़े प्रसन्न हुए पर उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि उनके साथीके ऐसा करनेका कारण 


. क्या था | फलतः उन्होंने उन्हें टेलिफोन किया और पूछा कि उस समाचारकी 


ऐसी उपेक्षा क्यों की गयी । उत्तरमें उक्त सम्पादकने कहा “आप जानते हैं कि 
में कोई बात aaas नहीं छापता जबतक प्रामाणिक ढङ्गसे प्राप्त न हो। मामला 
जरूर सङ्गीन और महत्वपूर्ण था लेकिन मैंने उसे छापना उचित न समझा ।? 
पाठक देखें कि किस प्रकार बिना aia अन्तर्राष्ट्रीय महत्वका समाचार 
भा टपका और एक चतुर सम्पादक, जिसकी समाचार-भावना जाग्रत्‌ हो, कैसे 
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लाभ उठानेम समर्थ हुआ । पत्रकार-जीवनका जिन्हें अनुभव है वे जानते g 
कि मिलने-जुलनेसे अनायास ऐसे समाचार मिल जाते हँ । 

& सम्पादकोंके सम्बन्धमें उनके गुणों और उनको विशेषताओं, उनके आदर्श 
आर उनके उत्तरदायित्वके सम्बन्धमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है पर आव- 
श्यक बातोंकी चर्चा मात्र करके हमें सन्तोष करना पड़ता है। फिर तमाम 
वातोंको विवेचना करके अन्थकां कलेवर बढ़ाना अनावश्यक भी है। पुस्तकमें 
उन are चर्चा करके अथवा उन्हें पढ़कर न कोई सम्पादक बनाया जा सकत 
है और न कोई वन सकता है | थोड़ीसी आवश्यक आरम्मिक adist उल्लेख 
केवळ इस दष्टिसे किया गया है कि इस दिशाकी ओर जो अग्रसर हो वह 
बढ़नेके पूर्वं अपनी समीक्षा करले । देखे कि वह उस उत्तरदायितवका भार 
वहन करनेकी शक्ति रखता है अथवा नहीं जिसे उठानेके लिए तत्पर हो रहा है। 
वह आदर्शवादिता ओर वे मानसिक, शारीरिक तथा नैसर्गिक गुण उसमें हैं या 
नहीं जो किसीको सफल सम्पादक बना सकते हैं ; दिन-प्रतिदिन कठोर अध्य- 
वसाय और गहरा अभ्यास करके अपनी कलाको घोरतापूर्वक सीखनेकी क्षमता 
उसमें है या नहीं ga श्रइनोंका उत्तर स्वयं देकर जो इधर आयेगा वह 
जीवनमें सफलता प्राप्त करेगा और जन्नसेवाके इस कठोर पथपर प्रसन्नता- 
पूर्वक चल सकेगा | 

सभी स्वीकार करेंगे कि यह मार्ग कण्टकाकीण है जिसमें सतत सङ्घर्ष और 
विघ्न-बाधाओंका सामना करनेके लिए तत्पर रहना पड़ता है। किसी व्यक्तिके 
लिए इस प्रकारका जीवन अङ्गीकार करना सरळ नहीं है, पर सरल नहाँ है 
इसीलिए सम्पादक समाजका सम्मानित और विशिष्ट व्यक्ति होता है जिसे सब 
आद्रकी cee देखते हैं । उसका त्यागमय, तपस्वी और आदर्शवादी जीवन at 
उसकी शक्तिका स्रोत है। जिसमें यह सामर्थ्यं न हो कि इस पथका पथिक 
बनकर सझूटोंका आवाहन कर सके उसकी भळाई gait है कि वह जीवनो- 
पायका दूसरा रास्तः ge निकाले] पत्रकारीके बाह्य आकर्षणोंसे आकृष्ट होकर 
बहुतसे नवयुव॒क इधर आते हैं पर वे नहीं जानते कि ऊपरी आवरणके भीतर 
वह आग जळती रहती है जिसमें अपनी आहुती देनेवाले साधकको ही प्रवेश 
करना चाहिये | पत्रकार-जीवन क्षण-क्षण नवीनता, स्पन्दन, स्फूति और गतिको 
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लहरियोंमें लहराता हुआ देखनेमें जितना आकर्षक ज्ञात होता है Sh ही 
महती साधना, सतर्कता, आदर्शवादिता तथा नैष्टिक aa और उस्सर्गकी अपेक्षा 
भी करता रहता है। आजका नवयुवक इस अङ्गकी ओर नहीं देखता। वह उस 
शक्ति, सम्मान और भावनासे प्रलुव्ध होकर दौड़ पड़ता है. जो सम्पादकको 
परिवेष्टित किये दिखाई देती हैं फिर भछे ही उसमें योग्यता, क्षमता आर 
आदर्शवाद्‌ तथा तपका अभाव ही क्यों न हो जो उक्त पदुपर आख्द़ 
होनेके लिए आवश्यक होते हैं । जरूरत इस बातकी है कि ऐसे लोंग वस्तु- 
स्थितिसे परिचित हो जायें क्योंकि इसीमें उनका दित है और इसीमें पत्रकारीके 
गौरवकी रक्षा है | 
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सम्पादक समाचार-पत्ररूपी जलपोतका यदि कप्तान है तो उसके qatt 
सुख्य सञ्चालक वह सहायक सम्पादक था उपसम्पादक है जो aad Aare 
जगत्‌-उदधिमें उसके सफल सन्तरणके लिए जिम्मेदार होता है । विदेशी-समा- 
चारपत्रोंके कार्यालय सम्पादकके सिवा अन्य अनेक सहायकोंकी नियुक्ति पर 
चलते हैं जो विभिन्न नामोंसे पुकारे जाते हैं। सहायक सम्पादक, समाचार- 
सम्पादक, उप-सम्पादक आदि कतिपय प्रकारके सम्पादकोंकी रचना समाचार- 
पत्रोंके आधुनिक स्वरूप और उसके विस्तारने अनिवार्य कर दी है । पूर्व पृष्ठोंसे 
पाउकोंको यह आभास भलीभाँति मिल गया होगा कि आजके समाचारपत्रं का 
प्रकाशन विराट्‌ आयोजनके आधारपर होता है क्योंकि उन्होंने जगतके 
अङ्ग-प्रत्यङ्गक्ञो अपने क्षेत्रको भीतर कर छिया है। ऐसी अवस्थामें किसी 
समाचारपत्रके एक भी संस्करणका प्रकाशन किसी एक दो अथवा चार 
छः व्यक्तियोंके लिए नहीं हो सक्रता। वह परिणाम होता हे ऐसे सेकडों व्यक्तियोंके 
परिश्रम और अध्यवसायका जो उसके fafa Aalst अपने-अपने स्थानसे 
अपना-अपना काम पूरा करते रहते हैं । केवर सम्पादकीय विभागके कार्यालयको 
ही छे लीजिये तो आप देखेंगे कि उसके अधीन कतिपय छोटे-छोटे विभाग 
अलग-अलग काम करते रहते हैं । 

सम्पादक यद्यपि ae समान इस विशाल AIÈ उपर चमकता 
रहता है तथापि उसके आधारमें चे अनेक तत्व और उपादान होते हैं जिनकी 
भित्तिपर यह अट्टालिका खड़ी होती है । सम्पादकके सहायकोंमें अग्रहेख- 
छेखकके सिवा विभिन्न विषयोंके अलग-अछग सम्पादक होते हैं । विज्ञान, 
राजनीति परराष्ट्र, साहित्य, खेल-कूद, - आलोचना आदि विभिन्न चिषयोंकी 
जिम्मेदारी अकसर उन विषयोंके विशेषज्ञोंपर छोड़ दी जाती है जो उक्त क्षेत्रोंके 
सम्पादकके नामसे पुकारे जाते हैं। बहुधा waa ‘agra’ के राजनीतिक 
सम्पादुक! अथवा न्यूयाकँ “टाइम्स” के 'विज्ञ।न सम्पादक' आदिकी चर्चा पन्नोंमें 
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पढ्नेको मिळ जाया करती है | ब्रिटिश और अमेरिकन प्रमे अगाध पुँजी 
wit हुईं है और वे धन तथा सुविधांओंसे पूर्णतः सम्पन्न हें । उनकी पत्रकारः 
कला भी बहुत उन्नत अवस्थामै पहुँची हुईं दै। यही कारण है कि वे इतने 
विद्वानों और छेखकोंकी सेवा प्राप्त करनेमें समर्थ होते हैं। ये ही वे सहायक 
सम्पादक या 'असिस्टण्ट gfe’ हैं जिनका काम अपने-अपने विपय- 
सम्बन्धी लेखोंको लिखना, बाहरसे आये ठेखाँका सम्पादन करना तथा 
तत्सम्बन्धी नयी बातों और समाचारोंको जो कार्यालयमें आते रहते हैं देखना 
तथा झोधन करना होता R I 

सहायक सम्पादकोंके सिवा समाचार-सम्पादक होता है जो वास्तवमें 
प्रधान सम्पादकके बाद सबसे अधिक महत्व रखता है । समाचारोंके सङ्कलनके 
लिए यही सबसे अधिक जिम्मेदार 21 समाचार प्राप्त करनेके सूत्र ठीक तरहसे 
काम करते हैं या नहीं और किन-किन सूत्रोंसे आवश्यक समाचार प्राप्त किया 
जा सकता है तथा कब, कहाँ, किस समाचारका महत्व है जिसे प्राप्त करना 
चाहिये आदि बातोंका पूरा प्रबन्ध करना इसीके ऊपर होता है। आनेवाले 
dacia विषयके अनुसार छॉट-छाँटकर सम्पादकोंके विभिन्न विभागोंमें 
कापी तैयार करनेके लिए भेज देना भी इसीका काम होता है। इसे ही “न्यूज़- 
एडिटर” अथवा समाचार-सम्पादकके नामसे पुकारा जाता है। पर इसके अलावा 
कहीं-कहीं प्रधान उपसम्पादक' ( चीफ सब-एडिटर ) अछग होते हैं जिनका 
विभाग उपसम्पादकीय विभाग कहछाता है। बहुधा समाचार-सम्पादक ही प्रधान 
उपसम्पादक भी कहलाता है पर कुछ पत्रांम जो धनसम्पन्न होते हैं ओर 
अधिक व्यक्तियोंकी नियुक्ति करनेकी क्षमता रखते हैं उपयुक्त दोनों पदोंको अलग 
भी कर देते हैं । पर एथक्‌ हो या एक हो उप-सम्पादक वास्तवमें पत्रका कर्ता- 
धर्ता और प्रमुख सञ्चालक होता है । यही विभाग है जो मुख्यतः पत्रकी रचना 
और निर्माण करता है। इसीकी कळा, दूरदशिता, सावधानी, कुशलता और 
अध्यवसायका सूर्तैरूप वह पत्र होता है जो सायङ्काल या प्रातःकाळ' अपने 
पाठकोंकी aaa उपस्थित होता है। विभिन्न अकारके सम्पादकोंकी इतनी 
विवेचना हमने कर दी पर हमारे देशमें कुछ थोडेसे पत्रोंको छोड़कर 
उनका इतना विभाग अबतक नहीं हुआ है।' भारतके पत्र अधिकतर. गरीब हैं 
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ओर अर्थाभावका सङ्कट सदा उनके मस्तकपर सँडराया करता है । आवश्यक . 


होते हुए भी उनमें यह क्षमता नहीं है कि अपने कार्यालयमै सम्पादकोकी यह 
सेना सुसज कर सके । देशी भाषाके और विजद्येपकर हिन्दीके पत्रोमें ता 
'सम्पादक ओर थोड़ेसे सहायक सम्पादकोंसे ही काम लिया जाता है। प्रायः 
सम्पादक ही अग्रलेख लिखते हैं और कभी-कभी समाचार-सम्पादक अधवा 
प्रधान उप-सम्पादकका काम भी करते हैं। | 

दो चार सहयोगी. अवश्य होते हैं जो संवाद-सङ्कलन, प्रुफ-संशो- 
'धन, मेक-अप, अनुवाद, आदि सब काम करते हैं। यही कारण है कि 
हिन्दीपत्रोमें अवतक सम्पादक ओर सहायक ही होते हैं जो मिलकर उन 
तमाम कार्योंको पूरा करते हैं जिनके लिए बड़े-बड़े श्रीसम्पन्न पत्रोंमें अळग- 
wen नियुक्तियाँ की जाती हैं। इनको हम सहायक सम्पादक भी कहते हैं 
ओर उपसम्पादक भी | हमारे. यहाँ दोनों शब्द पर्यायवाची हो गये हैं । यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि सहायक सम्पादक अथवा उपसम्पादक MAÈ 
समाचारपत्र ओर सम्पादकीय विभागका मेरुदण्ड है“ जो सारे भारका वहन 
करता है। उसके कर्तव्य, गुण और विशेषताओंकी विवेचना आवश्यक है 
क्योंकि पत्रकार-कलाका वह बड़ा महत्वपूर्ण और प्रमुख अङ्ग है । Awa अच्छे 
रिपोर्टर, संवाददाता, लेखक और विरोपज्ञोकी उत्तमसे उत्तम कृति यदि उसे 
योग्य सहायक सम्पादकक्रो सहायता न मिले तो बेकार और व्यर्थ हो जा 
सकती 21 सहायक angaar विभाग तो उस seats समान है जहाँ 
हर प्रकारका सामान eda है, चाला जाता है और सार तथा wal और 
-कूड़ा-करकर अळग-भळ्ग किया जाता है। पर उसका काम यहीं नहीं 
समाप्त होता | अपने ASB सुन्दर प्रदशन करना, उसे ऐसे आकर्षक cea 
सजाना कि राहचलता भी age होकर खरीदनेको बाध्य हो उसीका 
“काम है । समाचारपत्रकी अनेक हेसियतोंमेंसे एक जरूरी और आवश्यक 
हैसियत यह भी है कि वह ऐसा पदार्थ है जो ats लिए बाजारमें छाया 
जाता है । वह पाठकोंके लिए समाचार बेचता है, जिज्ञासुओके छिए विचार 
Qua है, विज्ञापनदाताओंके लिए स्थान वेचता है । भौतिक दष्टिसे यही उसका 
व्यवसाय है। पर अन्य सब प्रकारके ब्यापारोंसे उसकी भिन्नता इस बातमें 
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ee 
भी है कि वह अपने पद और परम्पराके अनुसार जनताके जीवनमें नेतिक 
मूल्यकी स्थापना करनेका प्रयत्न भी करता है | 


एक प्रकारसे भौतिकके साथ-साथ वह नेतिक व्यवसाय भी करता हे। 
इस व्यवसायकी सफलता भी अन्य तमाम उद्योगोंकी भाँति इसीमें है कि 
उसके खरीदार उसे खरीदें । पाठकोंमें बिक्री बढ़े यह सब पत्रोंकी एकान्त चेष्टा 
होती है । हसीसे पत्र न केवळ भौतिक लाभ उठा सकते हैं बढ्कि अधिकसे 
अधिक लोगों तक पहुँचकर उनके जीवनको प्रभावित करके अधिकाधिक उन्नत 
और शि बना सकते हैं । जब समाचारपत्रोंको बेचना है तो फिर दूकानदारकी 
भाँति उन तरीकोंको ग्रहण बरना पड़ता है जिनके द्वारा ae अपना माळ 
प्रतिद्वन्द्रियोकी स्पर्धामँ भी वेचनेमें समर्थ होता है। दूकानको सजाना, आक- 
ds ढङ्गसे अपने Areal प्रदर्शन करना, अधिकसे अधिक उपयोगी माल रखना, 
जनताकी आवश्यकताका पता रखना, ग्राहकोंको खरीदके लिए अपनी sare 
द्वारा बाध्य कर देना सफल दूकानदारोंकी सफलताका कारण होता है। पत्रको 
asa, विमोक और आकर्षक बनाना, पाठकके लिए अनिवार्य बना देना 
उपसम्पादकीय' विभागका ही काम है । सुन्दरसे सुन्दर कहानी हो, walters 
और महत्वपूर्ण संवाद हो. गम्भीर लेख हो पेर उन सबका मूल्य तभी हो 
सकता है जब उपसम्पादक उसे इस प्रकार प्रदर्शित करे कि अधिकसे अधिक 
लोग उससे age gi ate उसे पढ़नेके लिए उत्सुक हाँ । समयसे समाचार- 
पत्रका प्रकाशित हो जाना, जनताकी रुचि और आवइयकताके अनुकूल स्वरूप 
ग्रहण करके TA आना उपसम्पादकोंपर ही निर्भर है । फलतः 
कह सकते हैं कि हमारा पत्र जिस रूपमे हमारे सामने आता है उसे उस प्रकार 
चित्रित करनेवाला और उसका निर्माण करनेवाला मुख्यतः उपसम्पादक ही 
होता है | अवश्य ही जनता इस भण्डळीसे परिचित नहीं होतीं, कभी परिचित 
हो भी नहीं पाती । पत्रकी सफळता 'और उसके गौरव तथा समाजमें अपने 
स्थानके कारण प्राप्त होनेवाळे सम्मान तथा सुयशका एक अंश भी उसे नहीं - 
मिलता फिर भी परदेके पीछे यही टोली है जिसकी कला, aadar और qR- 
श्रमका परिणाम प्रतिदिन पत्रके रूपमे उपस्थित होता है। 
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यही कारण है कि आधुनिक पत्रकारीमँ उपसम्पादकका पद्‌ अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण हो गया है | उसकी शक्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सम्भवतः 
बढ़ती जायगी । योग्यसे-योग्य सम्पादक भी अपने इन अवयर्वोक्की सहायताके 
बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता । आधुनिक समाचारपत्रोंका स्वरूप 
ही ऐसा है इसी कारण आज सब स्वीकार करते हैं कि उपसम्पादक अथवा 
सह।यक सम्पादकोंका अनिवार्यरूपेण महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटिश और अमे- 
रिकन पत्रोंके सम्पादकोंकी लेखनीका आज वह प्रभाव नहीं रहा जो अर्धशताब्दी 
पूर्व था | अग्रलेखोंका स्थान वहाँके सामाजिक जीवनमें. क्रमशः क्षीण होता जा 
रहा है पर उप-सम्पादककी कलाका महत्व उसी प्रकार बढ्ता जा रहा है। समा- 
चारपत्रांकी बिक्री हमारे देशमें अब भी उसके विचार और उसकी नीति तथा 
सम्पादकीय लेखोंकी प्रोदतापर बहुत-कुछ निर्भर करती है, पर विलायती 
पत्रोंकी स्थिति दूसरी होती जा रही है। पत्रोंके मत-मतान्तरपर उतना 
विचार नहीं किया जाता जितना उसकी विशेषताओं, उसके ‘wat, उसकी 
aaam, उसके मेक अप, उसकी छपाई-सफाई, समाचारोंके सुन्दर ढङ्गसे 
विभिन्न स्तम्भोंमें वितरण तथा प्रकाशनपर किया जाता है। इन सब ada 
भी अधिक ध्यान समाचार प्रकाशित करनेमें उसकी तेजी ओर समयकी पांबन्दी- 
पर दिया जाता है । जिसका समाचार जितना अधिक नवीन होगा, जो जितना 
aag समाचार छापेगा तथा उसे उपस्थित करनेका जिसका ढङ्ग जितना-अधिक 
आकर्षक और मोहक तथा सरस होगा वह पत्र उतना ही लोकप्रिय होगा | 
यह सारा काम उपसम्पादक ही करता है अतः आज समाचारपत्रोंके. 
जीवनमै उसका स्थान अत्यन्त आवश्यक और नितान्त महत्वपूर्ण हो 
गया है | हम पत्रकारोके क्षेत्रम प्रथम स्थान उसे ही देनेको बाध्य हैं। 
बिना उसके सद्भाव और सहयोग तथा एकनिष्ठ परिश्रमके किसी भी सस्पा- 
An सारी बुद्धि ओर कळा व्यर्थ हो जायगी। वह चाहे तो पत्रको बना दे, 
- उसे लोकम्नियता प्रदान कर दे। वही यदि चाहे तो उसका सर्दनाश भी कर 
दे सकता है । बिना उसके पत्रका अस्तित्व भी बाकी न बचेगा । जिस पत्रका 
उपसम्पादकीय विभाग जागरूक होगा, तुष्ट भोर प्रसन्न होगा तथा” हृदयले 
अपने पंत्रकी सफलताके लिए यत्रशील होगा वह निश्चयेन उन्नत तथा लोकप्रिय 
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हो जायगा। इस विभागकी सतर्कता और सहयोग सम्पादक, व्यव- 
स्थापक, अग्रलेख-लेखक आदि सभी अङ्गोपाङ्गोंके सम्मिलित aaa कहीं अधिक 
महत्वपूर्ण 21 प्रसन्न, - सन्तुष्ट और समाश्वस्त उपसम्पादकीय विभाग जहाँ 
अपने पत्रको सजीव बना सकता है वहीं यदि वह क्षुब्ध तथा असन्तुष्ट हो तो 
बड़ेसे बड़े पत्रके विकासको कुण्ठित कर दे सकता है | 
यदि उपसम्पादकीय विभागके कार्योकी समीक्षा की जाय तो हम देखते हैं 
कि उसका न केवल व्यापक कार्यक्षेत्र है बल्कि उसका अधिकार भी असाधारण 
है । उपसम्पादक एक प्रकारकी कड़ीके समान है जो पत्रके विभिन्न क्षेत्रोक्रो 
परस्पर जोड़ता है | सम्पादक यदि बहुत अपर है और साधारण कम्पोजिटर 
बहुत नीचे. है तथा मशीनका मिस्तरी उससे भी दूर है तो उन सबको मिलाने- 
बाले उपसम्पादूक ही होते हैं। रिपोर्टर, संवाददाता, विशेष संवाददाता, 
लेखक, विशेष लेखक, कम्पोजिटर, मिस्तरी, सम्पादक, व्यवस्था-विभाग, _ 
विज्ञापनदाता और पाठक इन सबको परस्पर मिलानेवाली sga आखिर 
उपसम्पादृकीय विभागके सिवा दूसरी कौन है! प्रातः संस्करण निकळनेके 
बादु ही तत्काळ उसका कार्य आरम्भ हो जाता है । समाच.रपत्रके कार्या- 
ळयमें चले जाइये ओर इस मण्डलीको काम करते देखिये । समाचार-सम्पा- 
दक या प्रधान उपसरपादकके टेबिलपर इष्टिपात करते ही आप कागजोंका 
भारी गहर. देखेंगे । समाचार वितरण करनेवाली एजेन्सियोंके भेजे हुए तार 
जिन्हें 'प्रेस टेलिग्राम” कहते हैं एकके बाद दूसरे आःते रहते हैं । जिस प्रकार 
,परदेपर होनेवाले सिनेमाके दृश्य एकके बाद दूसरे शीघ्रगतिसे बदरूते रहते हैं 
वसे ही समाचारोंके तारोंका ताँता बेधा रहता है, देखते-देखते उनका बोझ छग 
जाता है । 'टेलिश्रिण्टर इन तारोंको wa कागजकी रीळपर छाप.छापकर 
बाहर फेकता चलता है । उसका सिलसिला खत्म होता दिखाई नहीं देता, 
मानो द्रौपदीका अनन्त चीरं हो। पर समाचार , एजेन्सियाँ ही तार नहीं 
भेजती । पत्रोंके अपने रिपोर्टर, संवाददाता और विशेष संवाददाता अपनी 
सूझ ओर बुद्धिसे उपार्जित संवादोंको शीघ्रसे शीघ्र मेजनेके लिए age रहते 
हैं। उनके तार विविध घटनाओं, उनके विवरणों अथवा उद्वारित रहस्योंको 
छिये हुए बारी-बारीसे उसके सामने पहुँचते रहते हैं। टेलिफोनकी घण्टी बराबर 
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'घनघनाती रहेगी और कहीं दूरसे बोलनेवालेकी स्वर-लइरी . विभिन्न संन्देशोंका 
वाहन बनकर पहुँचती रहेगी । चिठ्ठियांका थैला भी उसके सामने छा परका 
जायगा। स्थानीय रिपोर्टरॉंकी रिपोर्ट भी आ धमकेगी | प्रधान उपसम्पादक 
समाचारोंके बोझसे दब जायगा पर उसे तत्काळ सावधान होकर नीर-क्षीर 


विवेकले काम लेना पड़ता है । तुरन्त आये हुए तारों, चिट्टियों, रिपोर्टोकी Sarg 


आरम्भ हो जाती है । जिस विभागले सम्बन्ध रखनेवाले तार होते हैं वे उस 
विभागमें भेजे जानेकै लिए प्रथक्‌.प्रथक्‌ किये जाते हैं । 

देशी, विदेशी, राजनीतिक, अथनोतिक समाचार विषयानुसार छाँट दिये गये। 
अबतक विभिन्न 'विमागोंके मुखिया पहुँचकर उसे घेर लेते हैं। उन्हें उनके 
विभागके तार देते हुए प्रधान उप अथवा समाचार-सम्पादङ, आवश्यक और 
अनावश्यक तारों या संवादोंकी was भी कर देता है। निकम्मे, महत्वहीन 
समाचार अछग कर दिये गये ओर जिनका प्रकाशन होना है वे अपने-अपने 
विभागमें भेज दिये गये। वहाँ समाचारोंकी afe और उनका संस्कार 
आरम्भ होता है। अनुवाद किया गया, भाषा शोघ दी गयीं, छपने छायक 
स्वरूप प्रदान कर दिया गया । समाचारोंके मस्तकपर आकर्षक और भःव- 
गर्भ झीर्षकोंको बैठाकर उन्हें महत्व और जीवन प्रदान कर दिया गया SA 
संमाचारों और विषरणोंमें बीच-बीचमें उप-शीर्पक भी our दिये गये जिससे 
पाठकको दौड़ती हुईं इष्टिको कहीं-कहीं अटककर विश्राम कर लेनेका अवसर | 
मिल जाय जिन संवादोंके साथ चित्र देना जरूरी है उनके साथ faa, 
किसीके साथ मानचित्र अथवा किसीके ऊपर-नीचे छोटे नोट या रिप्प्रणी यदि 
आवश्यक हुईं तो जोड़ें दी गयी । संवादोंके आवश्यक अज्ञोंको अधिक महत्व 
यदि प्रदान करना है तो बीच-बीचमें टाइप बद्ल दिये गये जो विशेषताकी 
सूचना देते चलते हैं । जो संवाद बहुत लम्बे हाते हैं उनपर या आयी हुई रिपोर्टमें 
अनावश्यक भूमिका हुई तो उप्तपर उपसम्पादक अपनी “नीली पँसिछ'का 
प्रयोग धड्ल्लेसे कर देता है। अनावश्यक अङ्ग छाँट दिया जाता है । उप- 
सम्पादकके इस अधिकारसे कोई भी अपनेको agal नहीं रख पाता। उसकी 
‘fae’ अमोघ agat भाँति संवादोंपर गिरती है और अङ्गच्छेद करके 
तष्ट हो जाती है । अवश्य हो यह उच्छेद संवादोंको असुन्द्र या विकृत नहीं 
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बनाता । उसकी कला इस बातम है कि अनावश्यक बातें इस प्रकार छाँट दी 
जायें कि समाचार और अधिक सप्राण तथा चुस्त हो उठे; उसका न भाव 
नष्ट होने पाचे, न असङ्गतिक्रा दोप आने पावे और न अर्थ और स्पष्टतामें किसी 
प्रकारकी कमी हो । 


बहुधा उसे किसी घटनाकी कहानॉको ess नये और संक्षिप्त रूपमें 
फिरसे लिख देना भी पड़ता है। किसीको भी स्थान तथा समयके वन्धनका 
उतना अनुभव Al करना पड़ता जितना उपसम्पादकको । आये हुए समाचारों- 
को, विशेषकर तमाम महत्वपूर्ण, नये और मनोर्जक समाचारोंको प्रकाशित 
करना उसका लक्ष्य होता है । लेख, चित्रादि जितनी विशेषताएँ होती हैं.उन्हें 
स्थान प्रदान करना अनिवार्य होता है । पर सबको स्थान दिया wera जाय ? 
पत्रके स्तम्भ तो परिमित होते हैं। उतनेमें ही सबका समावेश करना आवश्यक 
होता है | फलतः बहुधा उसे संक्षिप्तांकरणका आश्रय लेना पड़ता हे | किसीकी 
काट-छाट कर दी, किसीका आइयमात्र लेकर थोड़ेमें नये ढङ्गसे गढ़ दिया, 
किसी छेखका कोई टुकड़ा fear) इस प्रकार 'कापियाँ' तैयार होने लगीं और 
कम्पोजिङ्गके लिए तरल तरङ्गकी भाँति एकके बाद दूसरी जाने लगीं | मटर 
कम्पोज होकर आने लगा और प्रफका संशोधन किया जाने ear । यह काम 
भी उपसम्पादकीय विभाग ही करता है । उधर संशोधित प्रफ दुरुस्त होने लगा 
ओर इधर 'मेक-अप'का काम जारी हुआ। "मेक-अप? को दूकान सजानेकी | 
कला ससभिये | पत्रका स्वरूप, सौन्दर्य और आकर्षण तथा सम्मोहन आदि 
सारी बातें बहुत कुछ इसीपर निर्भर रहती हैं। प्रधान उपसम्पादक सबसे 
WAU समाचारका चुनाव कर लेता है। उसके प्रदर्शनकी रूप-रेखा भी 
मनमें स्थिर कर लेंता है | पृष्ठ-शीर्पफकी रचना भी कर लेता दै । अब मेक-अप 
इस ढङ्ग और दृष्टिसे आरम्भ होता है कि पत्र न केवळ भड्कीला हो बढि 
समाचारका प्रदशन एक ओर जनताको रुचि ओर सुविधाके अनुकूल हो और 
दूसरी ओर उसके द्वारा विविध प्रइनोंके सम्बन्धमें पत्रकी नीतिका aga मिल 
जाय'। इसीमें उपसम्पादुकीय विभाग अपने व्यक्तित्व और अपनी आत्मा तथा 
अपनी कछाकी छाप बैठा देता है । 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
सहायक सम्पादक-उपसम्पादक २१५ 


संवादपत्रोंके लिए दो बातें उसका प्राण होती I उपसम्पादक, इन्हें 
अच्छी तरह हृदयङ्गम BTS | एक तो यह कि ताजेसे-ताजे और नयेसे-नये 
समाचार अधिकसे-अधिक छापे जायें ओर दूसरी यह कि पत्रका स्वरूप मन- 
ga, मरियल और रोता दिखाई न देने पावे । फलतः Ges बाद Te ae 
स्तम्भके बाद स्तम्भका मेक-अप होता चलता है | यह काम बड़ी जिम्मेदारीका 
भी होता है । जढदीमेँ समाचार इधर-उधर न हो जायें, शीर्षक कोई और 
नीचे समाचार कुछ दूसरा होकर सारे पत्रको WS न कर दे; एक ही संवाद 
दो-दो बार न छप जाय आदि अनेक बातें देखी जाती हैं । मेक-अप होता चशता 
है और उधर प्रधान कम्पोजिटर या फोरमेन कम्पोज किये हुए मैटरको फरमेमें 
saar चलता हे । मेक-अप करनेवाला जिस समाचारको जिस पृष्ठ और जिस 
स्तम्भमें रखनेका आदेश देता है उसे उस स्थानपर रखनेके लिए फोरमैन 
कम्पोज किये गये “टाइप सैटर' को PIS फरमेंमें कस देता है और यही 
फरमा मशीनपर जाकर छपाई करता है । जहाँ रोटरी मशीन होती है वहाँ 
कम्पोजिङ्ग हाथसे नहीं ळाइनोटाइप नामक मशीनसे होती है । ws घर्मे 
बता चुके है कि किस प्रकार स्टीरियो ढाढा जाता है और रोटरी ' मशीन उसी 
ढले हुए स्टीरियोको लेकर घण्टेमें तीस हजारसे सवा डेढ़ छाख कापियाँ तक 
छापती है. कारती है, सोडती है और बाहर फेंकती चलती 21 हाथसे कम्पोज 
किये हुए मैटरकी ही चाल हिन्दी पत्रोमि दै । उसे न रोटरीकी आवश्यकता हे 
और न लाइनोटाइपका उपयोग होता है । 

जब पत्र छपकर आ जाता है तो उसे देखकर उपप्रधान उस दिनका अपना 
काम समाप्त करता है | सात आठ घण्टोंके बीच यह सारा काम समाप्त करना 
होता है | जिस भीड़, दबाव और तीत्रतामें उप-सम्पादकीय विभाग काम करता 
है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता ag अनुभवकी ही वस्तु दै । सिर 
उठाने ar दम मारनेकी भी फुरलेत नहीं होती। प्रतिक्षण उसे घड़ीपर दृष्टि 
रखनी होती है, और सामने उन समस्त उपांदानोंपर ध्यान रखना होता हे 
जिन्हें प्रकाशित करना है । कहते हैं कि उपसम्पादकको चार नेत्र होने चाहिये ; 
एक घड़ीपर हो, दूसरा समाचारकी सत्यतापर हो, तीसरा आपत्तिजनक तथा! 
मानहानिकर बातोंकों रोकनेकी ओर हो और चौथा पत्रकी अधिकसे-अधिक 
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सामयिकता, पूर्णता और सर्वागीणताकी ओर हो। बहुधा उप्ते असाधारण 
स्थितिका सामना करना पड़ता है | इधर तो फरमेको मशोनपर भेजनेका समय 
'होगया और उधर कोई असाधारण संवाद आ पहुँचा। रेलिप्रिण्टरने कहीं 
भुकम्प होनेकी, किसी जहाजके डूबनेकी, किसी बड़े आदमीकी सत्युकी अथवा 
किसो प्रभावशाली नेताकी गिरफ्तारीकी सूचना दे दी। दख मिनटमें यदि फरमा 
AMAT चला-नहीं जाता तो डाक्का मिलना असम्भव हो जायगा | पर 
समाचार आ गया और उपसम्पादक उसे दिये बिना रह नहीं सकता | ठुनिया- 
में बहुत-से काम होंगे जहाँ “आज नहीं तो कलकी'. genga रहती है; जो 
आज न हो सका अथवा जो वाकी बच गया वह कळ कर दिया जायगा । पर 
समाचारपत्रके दफ्तरमँ कछके लिए कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता और न 
कोई बात टाळी जा सकती है। समाचार आया और उसका महत्व बढ़ा | यदि 
तत्क्षण प्रकाशन न हो जाय तो फिर यही संवाद सूतक हो गया । जो आज 
नहीं गया उसका कळ कोई भी मूल्य न रह जायगा | फलतः उपसम्पादकीय 
विभाग जुट पड़ा । तारका अनुवाद किया गया, कम्पोज किया गया, प्रुफ देखा 
गया, फिरसे मेक-अप किया गया । नये संवादको स्थान प्रदान करनेके लिए 
किसी स्तम्भमें ane निकाळनी पड़ती है अतः कहीं-न-कहींसे कोई समाचार 
उड़ाया गया या eater alts: काटकर छोरा किया गया अथवा किसी 
समाचारका कुछ अंश यदि छाँटा जा सकता हो तो छाँटकर अलग कर दिया गया। 
इस प्रकार नवागत AT Far गया, फिरसे फरमा कसा गया और मशीनपर 
भेज दिया गया | कठिनाई यह होती है कि यह सारा काम दस frase 
अन्दर कर देना होता है। उस समयकी तेजी कार्यालयमै जाकर ही देखी जा 
सकती है | जेसा कह चुके हैं कि ळाइनोटाइपमें तो एक अक्षर भी यदि परि- 
वतिंत करना होता है तो साराक़ा सारा wiftat नये सिरेसे पुनः ढाळना 
होता है । संक्षेपमें उपसम्पादकके कार्यके विस्तारकी रेखा इसो प्रकार खींची 
जा सकता है । ध्यान देकर देखा जाय तो ज्ञात होता है कि पत्रके सम्बन्धमें 
'ऐसी कोई बात 2 ही नहीं जो उपसम्पादक न कर सकता हो | हाँ, नीतिका 
निर्धारण वह नहीं करता और न उसे किसी बातको तोड़-मरोड़ कर उलट 
देनेका अधिकार है । मनमानना काट-छाँटकर सकता है .पर किप्तीकी “हाँ? को : 
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“नहीं? और किसीकी “नहीं” को ‘et नहीं बना सकता । इसके सिवा समा- 
चारोंका निर्वाचन, शोधन, संस्कार, स्वरूप-निर्माण, शीर्षकोंकी स्थापना, पत्रकी 
सजावट, आवश्यक चित्रादिसे सुशोभित करना, शीर्पकों आदिके लिए. 
टाइपका चुनाव, सुखपृष्ठके लिए संवादको चुनना, पृष्ठका शीर्षक बनाना, 
विविध संवादो, RA, Sat, कहानियों आदिका विभिन्न स्तम्भोंमें स्थान 
स्थिर केरना, आदि सब ald उसीके द्वाथमें हें। वह चाहे तो किसीकी लिखी 
रिपोर्टको संक्षिप्त बना सकता है, दूसरे BIA ढाळ दे सकता है, अस्वीकृत कर 
दे सकता है अथवा और अधिक Rega करके, टिप्पणी और नोटसे तथा कभी- 
कभी चित्र और नकशे आदिसे सुशोभित करके कहीं अधिक महत्व प्रदान कर 
दे सकता है। अन्तमें कौन संवाद या कौनसी बात कहाँ छपे और आजके 
पत्रका स्वरूप केसा हो यह निश्चय भी वही करता है । प्रकाशित पत्र उसको 
आज्ञा और अधिकारकी सूचना लेकर सामने आता है। 
समाचारपत्रके जोवनमें जिसका इतना महत्वपूर्ण स्थान हो और जिसका 
«कार्यक्षेत्र विस्तृत तथा अधिकार व्यापक हो उसे किन गुणां, विशेषताओं और 
योग्यताओंसे सुशोभित होना चाहिये तथा अपना काम सुचारु रूपसे करनेमें ' 
समर्थ होनेके लिए क्या-क्या करना चाहिये इसपर भी संक्षेपमें बिचार कर 
लेना आवश्यक gl उपसम्पादक यदि समाचार-सम्पादनके लिए उत्तर- 
दायी है अथवा अपने विभागका प्रधान है तो उसका काम प्रातः संस्करणके 
प्रकाशित होते हो आरम्भ हुआ समझना चाहिये । पहला काम वह Ag करेगा 
कि आदिसे aaas प्रकाशित संस्करणको सावधानीके साथ पढ़ जायगा | 
एक-एक अक्षर और एक-एक वाक्य, विराम, अर्धविराम, शीर्षक, AF- 
अपका SH सब सावधानीके साथ देख जायगा । was सहयोगियोंकी 
त्रुटि, पत्रमे रहजानेवाली कमी उसके सामने आ जायगी | तत्काळ दूसरा 
सहयोगी पत्रोंके संस्करणोंको देखकर उनसे अपने पत्रकी तुलना करेगा | कोन 
बातें अपने पत्रमें छूट गयीं और दूसरोंने प्रकासित कर दीं तथा दूसरोंकी 
अपेक्षा अपनेमें कौनसी बातें विशेष हैं इसका पूरा नकशा उसके मस्तिष्कमें 
बन जाना चाहिये | इसी अध्ययनके सिलसिलेमें समाचाराँकी समीक्षा कर 
Sat भी उसका काम हे । गत संस्करणका कौनसा तार या कौनसा समाचार 
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ऐसा है जो अपने गर्भम महत्वपूर्ण भावी घरन।ओंका बीज धारण किये हुए 
है, ऐसे समाचारके संम्बन्धमं विशेष सतर्कता होनी चाहिये । सम्भव है 
उसकी अधिक जाँच-पड़ताल या अध्ययन और रहस्योद्घाटनके लिए अपना 
संवाददाता नियुक्त करना आवश्य्रक हो यदि ऐसा समाचार अपने रिपोर्टर 
या संवाददाताका भेजा हुआ है तो उसे विशेष रूपसे आदेश देनेकी आवश्यकता 
होगी कि वह सावधानी और विस्तारके साथ अपने संवाद सेजे ओर जिन 
aata रहस्योद्घाटन करना है उनको समझनेमें अपनी शक्ति लगाये | 
इस प्रकार कायदेसे कार्यालयमें 'बेठकर काम आरम्भ करनेके पूर्व ही 
प्रधान उपसम्पादकके मस्तिष्कमें सायं संस्करणके लिए एक अस्थायी रूप-रेखा 
बन जानी चाहिये । कार्यालयमै आते ही वह तारकी Ses आरम्भ कर देता 
है और जगतके कोने-कोनेसे आनेवाले समाचारोंके निरन्तर ca cat नियन्त्रित 
करने ळगता है । उसे अपने संराद्दाताओं, विशेष संवाददाताओं या RAG 
द्वारा भेजे गये तार, चिट्टी अथवा टेलिफोन संदेशको विशेष रूपसे अपने 
अध्ययनका आधार बनाना चाहिये। अपने संत्राददाताआंके समाचार पत्रकी 
विशेष सम्पत्ति होते हैं । जो संवाद समाचार एजेन्सियोंसे प्राप्त होते हैं वे तो 
सर्वत्र समान रूपले प्रकाशित हो जाते हैं, पर अपने विशेष समाचार पत्रकी 
नवीनता, मौलिकता और विशेषताके द्योतक होते हैं । प्राप्त हुए अपने समा- 
चारोंको प्रदर्शित करना, उन्हें MAST प्रदान करना और आकर्षक ढङ्गसे 
प्रकाशित करना प्रत्येक पत्रकार आवश्यक TART | पर प्रधान उपसम्पादक 
जहाँ इस ÈA अपने संवादोंका अध्ययन करेगा वहीं यह भी देखेगा फि 
उनमें कोई बात कहीं मानहानिकर, कानूनकी eta आपत्तिजनक तथा 
पत्रकी नीतिके प्रतिकूल तो नहीं है। 
समाचार-सम्पादक अथवा प्रधान उपसम्पादक ही सम्पादकके सामने 
वास्तवमै जिम्मेदार होता है। उसकी जिम्मेदारी कानूनकी cea भले ही न 
हो पर पन्न-कार्याळयमें समाचारपत्रके प्रत्येक स्तम्भ और प्रायः प्रत्येक वाक्यक्के 
लिए वही जिम्मेदार है । समाचार प्रास AANS समस्त स्रोतोंका ठीक-ठीक 
सञ्चालन करना उसीका काम है। कहाँ रिपोर्टर नियुक्त हैं, कहाँ नहीं हैं, कहाँ 
नियुक्त होना. चाहिये, संवाददाता या विशेष संवाददाता कहाँ-कहाँ हैं, और 
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कहाँ-कहाँ होने चाहिये, जो हैं वे ठीक-ठीक समयसे संवाद भेजते हैं या 
नहीं, कौन सी घटनाएँ विशेष रूपसे छानबीनकी अपेक्षा कर रही हैं, कहाँ 
विशेष घटनाओंके घटने या महत्वपूर्ण संवाद मिळनेकी सम्भावना है, 
अपने पत्रमें अन्य प्रतिह्वन्द्रियोंकी अपेक्षा समाचार-स्तम्भ अधिक मौलिक, 
नवीन ओर ताजे रद्दते हैं या नहीं आदि सारी बातोंकी व्यवस्था करना उसीका 
काम है। उसीका काम है कि वह अपने सहयोगियोंमें ,कास बाँटे ओर देखे 
कि वे ठीक-ठीक अपने adeaat पूर्ति कर रहे हैं या नहीं । wae समाचार- 
स्तग्भोंमें क्या प्रकाशित हो, क्या न हो, कौन संवाद प्रामुख्य प्राप्त करे, Tear 
शीर्षक क्या छगाया जाय, किस समाचारका विस्तार और प्रदर्शन हो आदि 
तमाम बातोंका वही निर्णय करता है | 
योग्यतापूर्वक इस कार्यका उत्तरदायित्व निर्वाह करनेके लिए चुस्ती, Ma- 
निर्णय करनेकी शक्ति तथा गहरी qgan आवश्यकता होती है। पर 
इस चपलता और तेजीके वातावरणमें तेजीके साथ कार्य करते हुए भी उसमें 
धीरता और विवेक होना चाहिये। भले ही प्रधान उपसम्पादक कामके बोझसे 
दबा हो, उसकी नीली-हाल पेन्सिल दाहिने-बायें दनादन वार कर रही हो, 
वह किसी तारको अस्वीकृत करनेमें, किसीके अङ्गच्छेदमें, किसीका रघरूप ' 
बदलनेमें, किसीको महत्व प्रदान करनेमें ओर किसीकी उपेक्षा करनेमें ger 
हुआ हो पर उसे हर हालतमें अपनेको शान्त और धीर वनाये रखना आवशइग्रक 
है। उसे प्रत्येक सहयोगीको काम बॉटनेमें, रिपोर्टरोंकी इधर-उधर भेजनेमें, 
संवाददाताओको बराबर आदेश देते रहनेमें, प्रेसवालांकी कापीकी साँग पूरी 
करनेकी व्यवस्था करनेमें लगा रहना पड़ेगा, पर साथ ही स्तम्भोंके निर्धारित 
स्थानको ध्यानमें रखते हुए चिन्ता करनी पड़ेगी कि कापियोंका अजीर्ण न 
होने पावे, तारोंका वारा-न्यारा करते हुए देखते रहना होगा कि कोई जरूरी 
बात छूट न जाने पावे, अधिकसे अधिक सनसनीदार समाचारोंक़ी खोज करते 
. हुए सदा इसपर दृष्टि रखनी होगी कि कहीँ किसी ऐसी बातका प्रकाशन न 
हो जाय जो कानूनको गला घोंट देनेका अवसर प्रदान कर दे ' और यह सब 
करते हुए भी घड़ीकी टिक-टिकपर सदा एक इष्टि रखनी पड़ेगी । उसके कामका 
स्वरूप उसे बौखला देनेके लिए पर्या है फिर भी उसकी सफलता तभी सम्भव 
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है जब वह अपने दिमागको ठण्डा रखे । उसकी मुद्रा और मन शान्त हो औरः 
स्नायु-तन्तु किसी प्रकार उत्तेजित न होने पावें | उसे अपनेको एक प्रकारकी 
नि्िततामें रखते हुए भी घोर कर्मपथमें नियोजित रखनेका अभ्यास 
होना चाहिये । 
श्रीङृष्णका उपदेश अजुंनके लिए आवश्यक और उपयोगी रहा हो या न 
रहा हो पर्‌ आधुनिक दैनिक समाचारपत्रके प्रधान उपसस्पादकके लिए तो 
स्थितप्रज्ञता प्राप्त swat चेष्टा अवश्य ही उपयोगी तथा. आवझ्यक है aa- 
तक मस्तिष्क और मनको सक्रिय और सचेष्ट तथा चपळ रखते हुए भी शान्त 
न बनाये रखेगा तबतक Taal काम चल ही नहीं सकता । कारण यह है 
कि एक ओर उसे व्यवस्थाका काम करना होता है और दूसरी ओर pega 
तथा RAFA काम लेना पड़ता है | भावी घटनाओंके सम्बन्धमें प्राप्त as aie 
कह्पना करनेकी शक्ति होनी चाहिये, अनुमानसे परिणाम: निकालनेकी बुद्धि 
होनी चाहिये और यह समझ होनी चाहिये कि किस घरनाके गर्भमें महान्‌ 
समाचारकी महत्ता छिपी हुई है जिसका प्रदर्शन करके वह अपने पत्रके गौरव 
ओर अपनी कलाकी पूर्णताकी छाप पाठकोंके हृदयमें बैठा दे सकता है । इसे ही 
समाचार-चेतना भी कह सकते हैं जिसकी पराकाष्ठा उसमें होना आवश्यक है | 
प्राप्त हुए ढेरके ढेर तारों और संवादोंमें सबके सब कामके नहीं होते । प्रधान 
उपसम्पादक उनमें आवश्यक और उपयोगी तारोंका चुनाव करता है पर इस 
चुनावके लिए कसौटी यही है कि किस संवादमें समाचारत्व कितना अधिक 
है।इस चुनावमें सफल होनेके छिए sgg समाचार-चेतना आवश्यक गुण है | 
प्रधान उपसम्पादकके लिए स्वयं कुछ छिखना आवश्यक भले ही न हो पर 
` लिखनेकी set निष्णात होना आवश्यक है । उपसम्पादककी विज्येषता तो यह 
है कि वह केवळ उपसम्पादक ही नहीं होता । उसमें पत्रकारःक्षेत्रके विविध 
siaa काम करनेवाले विभिन्न लोगोंके सब गुण होने चाहिये | सम्पादक- 
की साति उत्तरदायित्वका बोध, आदर्शवादिता, कल्पनाशीलता, पारदर्शी बुद्धि 
और लेखनकी कलामे प्रवीणता तथा विविध विषयोंका अच्छा ज्ञान उसे भी 
होना चाहिये । ` वह आये हुए विवरणों और संवादोंकी काट-छाँट करता है 
और उन्हें अकसर नये रूपमें ढाल देनेको बाध्य होता है । समाचार या RAF 
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)और बहुधा वक्तव्य या लेखादि जो प्रकाशनार्थ आते हैं विविंध-विषयक होते 
हैं । कभी किसी वैज्ञानिक आविष्कारके सम्बन्धमें समाचार आता है, कमी सेना- 
विषयक, कभी रेल, वायुयान, रणपोत आदिके विषयमे, कभी इतिहास, राजनीति 
अर्थनीति सम्बन्धी, कभी साहित्य, कला, अभिनयके विषयमे कभी खेल-कूद 
आर नाच-रङ्गके सम्बन्धमें, कभी अदालती सामलेके विषयमे समाचार आते 
रहते हँ । जो इन विपयोंके at योडा-बहत ज्ञान न रखता होगा ag केसे 
उनका शोधन, संस्कार या स्वरूप-निर्माण कर सकेग़ा ? कैसे समझ सकेगा कि 
उन समाचारोंका महत्व किस दृष्टिसे कितना है ? आधुनिक जगत्‌की गतिविधि 
ओर इतिहासका परिज्ञान न होगा तो कैसे विश्वमै प्रतिक्षण होनेवाले qRada- 
का TT अपने पत्रको बना सकेगा ? फलतः अनेक विषयोंका ज्ञान और लिखने- 
का अभ्यास होना ही चाहिये । 


पर सम्पादुकके इन गुर्णोसे पूणं होते हुए उसमें व्यवस्थापककी विशेषताएँ 


भी होनी चाहिये | वह मुख्यतः व्यवस्थाका ही काम तो करता रहता दै । ag- 
योगियाँसे काम लेना, उत्तम ढङ्गसे और आयोजित प्रकारसे काम कराना 
at उसके जिम्मे होता ही है पर इसके साथ व्यवस्थापककी व्यवसाय-बुद्धिः 
आ होनी चाहिये । उसे पत्रको इस ढङ्गसे सजाना है कि वह प्रतिद्वन्द्रियोका 
सामना करते हुए UAL खप सके। पाठक उसके ग्राहक हैं अतः आहकोंकी 
रूचि, मनोवृत्ति, आवश्यकता और माँगका विचार रखकर ही gaat बनावट 


होनी चाहिये। उधर Rd ओर संवाददाताओंके सारे गुण भी होने - 


चाहिये । मुख्य गुण तो समाचारका बोध ही है । कहाँ क्या हो रहा है और 
जो हो रहा है उसमें समाचारत्व कितना है और यदि कहीं सचमुच समा- 
mA इष्टिसे महत्वपूर्ण बात हो रही है तो उसे कैसे प्रात किया जाय, 
ताजासे ताजा खबरें सबसे पहले अपने पत्रको केसे प्राप्त हों, वे समयसे मिल 
ara जिसमें see स्थान दिया जा सके आर हरु तरहसे सजाकर पत्र रोचक 
बनाया जाय यह उसकी सतत चेष्टा होनी चाहिये। फलतः समाचारको 
समझने, चुनने और खोजने 'ँदनेकी प्रदृत्तिपर ही उसकी सफलता निर्भर है। 
'इस प्रकार हम देखते हैं कि उपसम्पादकमें सभी गुण होने चाहिये । सम्पादक 


और व्यवस्थापकके, रिपोर्टर ओर संवाददाताके सब गुणों तथा विरेषताओंसे ` 


१७ 
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सम्पन्न उपसम्पादक किसी पत्रका प्राण और उसकी सफलताका आधार at 
जिन सम्पादकोंको योग्य सहायक मिछ जाते हैं उन्हें भाग्यवान्‌ समझना 
चाहिये और जिन पत्रोंको उनकी सेवा प्राप्त हो जाती है उनकी सफलताको भी 
निश्चित मान लेना चाहिये। 
जिम्मेदार, आदर्शवादी तथा अपने गौरवका अनुभव करनेवाले उपसम्पा- 
दकको सदा अपने पत्रकी नीतिपर ध्यान रखना चाहिये। पत्रकी नीति क्या 
है, इसका बहुत कुछ पता तो समाचारपत्नके मेक-अप और संवादोंके प्रदर्शन 
तथा शीर्षकसे ही चल जाता है। मान लीजिये कि कांग्रेसजनोंके एक जुलूसपर 
किसो शहरकी पुलिसने गोली चलायी और तीनःआदमी मर गये | इस 
समाचारके शीर्षक विभिन्न watt विभिन्न ढङ्गसे प्रकाशित दिखाई देंगे । पाठकः 
उन्हींसे पत्र-विशेषकी नीतिका अनुमान छगा सकते हैं । उदाहरणार्थ--कांग्रेल- 
वादी कोई पत्र कुछ इस प्रकारका शीर्षक लगायेगा — 


पुलिसका बर्बरताका नग्न ताण्डव 
दिहत्थी जनतापर गोलियोंकी बौछार 


सरकारपरस्त पत्रका शीप॑क कुछ इस प्रकारका होगा... | 
अमन और कानुनके लिए भारी खतरा 
. उपद्रवकारियोंकी उदण्डतासे स्थिति गम्भीर 
पुलिस गोळी aerate लिए बाध्य 


लिबरलदलका कोई पत्र यदि शीर्षक लगायेगा तो कद्देगा-- 


मजिस्ट्रेटकी आज्ञा भङ्ग करनेका यल 
स्थिति कावूमें करनेके लिए बलप्रयोग 
पुलिसकी गोलियांसे अनेक हताहत 


पत्रकी नीति यदि कुछ हो और समाचारोंका प्रदर्शन उसकी विपरीत दिशाकी 
ओर सङ्केत कर रहा हो तो यह बात बेतरह खटकती है और उसले पत्रके 
गौरवको ठेस पहुँचती है | फलत; अपने पत्रकी नीतिके विषयमें विशेष प्रकारते 
सावधान रहना आवश्यक है । 


Jo‘; wed , Ae + 
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हमारे देशंके देशी भाषाके पत्रोमें उपसम्पादकीय विभागका एक जरूरी 
और सबसे मुख्य काम: अनुवाद करना भी है। तार वगैरह अवतक अंग्रेजी 
भाषामें ही आते हैं और हमारा दुर्भाग्य 2 कि हस अबतक इस. स्थितिसे 
छुटकारा नहीं पा सके हैं | ऐसो अवस्थामें हिन्दी आदि देशी भाषा भोके. उप- 
सम्पादकोंको अंग्रेजीका अच्छा ज्ञान होना आवश्यक हे जिसमें-वे सरळता 
आर WATS साथ तारोंका सही अनुवाद कर सकें | अनुवाद करते हुए अक्षर- 
अक्षरका भाष्य करने या अर्थ करनेकी .चेष्टा करनेकी आवश्यकता नहीं होती 
प्रत्येक अग्रेजी शब्दके स्थानपर. हिन्दी: शब्द Aster ga करनेकी अपेक्षाः सारे 
समाचारका भाव और अर्थ समझना और उसे अपनी. . भाषामें सफछता और 
वूर्णताके साथ व्यक्त करना कहीं अधिक आवश्यक और उपयोगी है | समाचार- 
पत्रके कार्यालयमें बेठकर धीरे-धीरे काम करनेकी शुञ्जाइश नहीं . होती 
क्योंकि थोडेसे समयके भीतर सब काम निश्चित रूपसे' पूरा कर देना अनिवार्य 
होता है | फलतः अनुवाद करनेका अच्छा अभ्यास होना चाहिये। न केवळ 
सही अनुवाद करना चाहिये बढ्कि. शीघ्रताके साथ उसे पूरा करनेको योग्यता 
भी सम्पादन करना चाहिये। कोई यह न समझ छे कि अनुवाद कर लेना 
बिलकुल सरल काम है । हमारा अनुभव है कि सीधे काठेजसे निकलकर आये 
_हुए विद्यार्थी जब इस काममें लगा दिये जाते हैं तो उनके हाथ-पैर फूल जाते 
हैं। अंग्रेजी और हिन्दी लेकर अच्छी श्रेणीमें एम० wo परीक्षोत्तीण विद्यार्थी 
एक-दों तारोंके अनुवादमें उतना समय लगा देते हैं जितनेमें अभ्यस्त ag- 
` वादुक एक डेढ़ स्तम्भकी कापी तैयार कर लेता दै । इतनेपर भी अनुवाद 
,इतना भद्दा और निरर्थक होता है कि बिना भळीभाँति शोधन किये पत्रके 
लायक नहीं हो.पाता। ऐसे stile महीनोंतक केवळ अनुवाद कराया जाता 
है तब कहीं जाकर वे किसी कामके होते हैं । 
इससे सिद्ध dare कि अनुवादके लिए विशेष भभ्यासकी आवश्यकता 
है क्योंकि अंग्रेजी या हिन्दी भाषाके ज्ञान मात्रसे न वह गति आती है और न 
भावार्थो अभिव्यक्त करनेका se जो दैनिक समाचारपत्रोंके लिए आवश्यक 
होता है | अनुवाद करनेके, रिए . नया-नया काम मिळनेपर दो बातें विशेष 
रूपले सहायक होती हैं | पहिली. बात तो यह किन शब्दकोपका उपयोग करनेमे 
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आलस्य करे और न सहयोगियासे किसी शब्द या वाक्य-विरोषके सम्बन्धमें 
चूछनेमें wat या सङ्कोच | कहीं जरा भी सन्देह किसी बातमें हुआ कि उसका 
निराकरण किये बिना भागे न बढ़िये ; न Meats लिखकर टाळनेकी कोशिश 
करनी चाहिये ओर न केवळ अनुमानके आधारपर अन्धाचुक्की भिडाना चाहिये । 
` इससे अनुवाद we हो जाता है, अर्थका .अनर्थ हो जाता है और अनुवादक 
उपहास्य हो जाता है। दूसरी बात यह है कि प्रतिदिन अंग्रेजीके अधिकसे 
'अधिक तार पढ़िये और दिन्दीमें हुए उनके अनुवादका, जो पत्रमे प्रकाशितं 
'हो गया रहता है, सावधानीके साथ पारायण कीजिये। कार्याळयके कामसे 
छुट्टी होनेपर इसमें काफ़ी समय लगाना चाहिये । धीरे-धीरे आप स्वयं अभ्यस्त 
` .होते जायँगे ओर शीघ्रं ही ATS साथ अच्छा और सरल तथा पत्रके योग्य 
अनुवाद करते दिखाई देगे। | FN 
उपसम्पादुकके लिए शीर्षक लगानेकी कलाका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक 
'है । हमने इसे भी 'कला' कहा है पर जान-बूझकर ही इस शब्दका प्रयोग 
किया है । साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाता कि किसी समाचारके मस्तकपर 
'डसका सारांश लेकर शीर्षक बैठा देनेमें कौनसी बड़ी कळा है । पर अनुभवी 
“पत्रकार ओर चतुर तथा सावधान पाठकसे पूछिये तो पता चळ जायगा कि 
शीर्षक बनाना उसी प्रकार कला है जिस प्रकार चित्र बनाना अथवा कहानी . 
"लिखना | किसी कलाकी कृतिकी सफलता और विशेषता इस बातमें होती हैं कि 
चह qlee हृदयपर, उसके मन और मस्तिष्कपर अपनी सत्ता स्थापित कर 
` देती है । कलाकार अपनी कृतिके द्वारा अपनी जिस अनुभूतिको प्रकट करता है 
चही अनुभूति यदि अपनी क्ृतिके प्रेक्षकके हृदयमें जाग्रत्‌ कर सके तो 
' उसकी कलाकी सफलता स्वीकार करनी होगी और मानना होगा कि उसका 
लक्ष्य पूरा होगया | कछामयी कृति वर्णनातीत होती है। वह केवळ अनुभव- 
गम्य होती है । समाचारोंके सफल शीर्षकमें कळा कैसे और क्यों होती है इसकी 
' विवेचना तो नहा की जा सकती पर आप यदि ध्यानपूर्वक विचार करे तो 
स्वीकार करेंगे कि उसमें कुछ होता दै जिसका अनुभव हमें उसे देखते ही हो 
` जाता दै । उपयुक्त, सफल और पूर्णाङ्ग शीर्षक अपने चार छः अक्षरोंमें ही समा- 
` चारके सारे भाव, उसकी ध्वनि, उसकी महत्ता और उसके तमाम आधार और 
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वातावरणको भी क्षणमात्रमें उसी प्रकार .फळका देता है जिस प्रकार आकाशमेँ 
सहसा चमककर चपला age हो जाती है । शीर्षक केवळ समाचारका सूचन 
अथवा उसका संक्षिप्ताशय अथवा उसकी व्याख्या मात्र नहीं करता । इनं सबके 
सिवा वह स्वयं 'समाचार-दारीर? का प्राण होता है जो सारे स्तम्भमें जीवनका' 
सञ्चार कर देता है। पाठक जीवनके इसी स्पन्दूनका अनुभव करता है | 


ve 


किसी पत्रके उपसम्पादकीय विभागकी कला और तेजस्विता, सफलताः 


तथा asian देखनी हो तो उस पत्रके समाचारोंके शीर्षक्रोंका अध्ययन कीजिये। 
उनमें समाचार सम्बन्धी कितना बोध है, gas देखनेकी कितनी शक्ति है 


नवीनता और मौलिकताकी मात्रा कितनी है, कल्पनाशीळताका परिमाण क्या 


है और भविष्यके अन्धकारको भेदकर आनेवाली घटनाआंको समझनेकी कितनी 
सामर्थ्यं है, जनरुचि और मनोत्ृत्तिका कितना परिज्ञान है आदि सारी बातोंका' 
अनुमान Sata लग जायया | यदि उपसम्पादुकीय विभाग निकम्मा, निष्प्राण 
और किसी प्रकार काम खत्म करके घर भागनेकी प्रबृत्तिवाला है तो पत्रमें 
प्रकाशित शीर्षक ही उसके हृदयका परिचय दे देंगे । यदि 'उपसंम्पादक सजग 
सचेत, जागरूक और सजीव तथा वास्तविक पत्रकार हैं तो दूसरा ही 
aaa दिखाई. देगा | 

वस्तुतः शीर्षकः और मेक-अप किसी पत्रमें सम्पादकीय विभागका दर्पण 
है जिसमें उसके प्रकत रूपका दर्शन आप कर सकते हैं । पत्रकी बिक्री बढ़ानेके' 
लिए आवश्यक है कि जनसमाज पत्र खरीदनेके fee आकृष्ट किया जाय । 
साधारण कमाई करके अपना जीवन निर्वाह करनेवाले राहचलतेको भी दो 
पेसे व्यय करनेके लिए उत्प्रेरित कैसे किया जाय ? विचारपूर्वक देखें तो ऐसा 
करनेके लिए चार बातें आवश्यक ज्ञात होती हैं | पत्र ऐसा हो कि पाठक उसे 
देखनेके लिए ape et, Faas बाद पढ्नेके लिए saa हो, पढ़नेपर कहा 
गयी बातें उसकी ARAA आने:ळायक तथा जीवनको स्पर्श करनेवाली हों, सम- 
झनेपर ऐसी हों जिनमें पाठक विश्वास कर सके | 

पत्रमें इन चारोका समावेश ` होना चाहिये। अपनी ओर देखनेके लिए 
ग्राहकको बाध्य करनेके लिए: उसका मेक-अप: सुन्दर होना चाहिये । पढ्नेके 
लिए उभाड्नेका काम शीर्षक करते हैं। शीर्षकोंकी सफलता gd है 
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२३० . पन्न:ओऔर पत्रकार 
क्रि देखते ही पाठक और , अधिक .पढ़नेके लिए ' उत्सुक हो जाय। समझ- 
मैं-आने छायक होनेके लिए भाषा सरल, स्पष्ट; संयत और समाचारको उपस्थित 
करनेका CF सुलझा 'हुआ होना ,चाहिये-और जीवनको . स्पर्श करनेके लिए उन 
विषयोंका समावेश होनां चाहिये जो जीवनकी धारा और समस्या तथा समयके 
agge हों । अन्ततः विश्वास उत्पन्न करनेके लिए dare . केवळ और विद्ध 
सत्य हो ।, फलतः शीर्षकका महत्व स्पष्ट है पर इसमें सावधानीकी बड़ी आव- 
इंयकता है'। .पाठकसें उत्सुकता उत्पन्न करनेका अर्थे यह नहीं है कि शोर्षकके 
साथ अनाचार .किया जाय। शीर्षकोंके साथ दो प्रकारके अनाचार अकसर होते 
हैं. अनावश्यक और कभी-कभी निराधार . सनसनी पैदा करना और दूसरे 
उसे अष्ट बना देना । अमेरिकन पत्रोमें बहुधा यंही दोष पाया जाता दै। सारे 
पत्रको भइकीला बनानेके लिए विचित्र प्रकारले खमाचारोंको तोइ-मरोइकर 
अर्थ निकालते हैं और लम्बे-लम्बे तथा मोटे और. भड़कीळे शीर्षक्ोंसे चमाचार- 
पत्रको भर देते हैं । बहुधा साराका सारा समाचार शीपेकोके रूपमें ही छाप - 
दिया जाता है | फिर उनमें wearer पुटं भी विशेष रूपसे रहता है। मानव 
हृदयकी ओछी अवृत्तियोंको उभाइनेवाले शीर्षक लगाते हैँ । यह कळा नहीं है 
और न पत्रकारीके आदर्शके अनुकूल है। शीर्षक उत्तेजक होते हुए भी ' 
संयंत, गम्भीर ओर पवित्र हो सकते हैं । इसीमें उसकी कळा है और इसीमें 
पत्रकारकी सफलता सूचित होती है | 

` शीष॑क लगाते हुए कुछ साधारण aratet ओर भी ध्यान रखना चाहिये | 
यथासम्भव कोई भी शीर्षक एक ही लाइनमें समाप्त कर देना चाहिये | दो-दो . 
' wigs शीर्षकका एक ही वाक्य अनावश्यक स्थान नए करता है और पत्रमें स्थान- 
का बहुत बडा मूल्य होता है | उदाइरणके लिए किसी भी पत्रमें किसी 
समाचारका शीर्षक ले लीजिये और आप हमारा आशय समझ MÄN 
यहा सङ्केत कर देना भी अनुचित न होगा; जैसे-नीचेका एकरतम्भीय 
शीर्षक छे लीजिये। 

| गङ्गाकी बाढ 
PERISA सैकडौं गाँव जलमग्न 
वा Tort Fs जळ-प्रझ्यका भीषण rc) ° Selle ge ets i 
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- इसीकोःगलत ढङ्गसे लिखना हो तो लिखेंगे--- 
गङ्गाकी बाढ़से सेकड़ों गाँव बह गये 
भयावने जळप्रलयका इश्य 
दिखाई दे रहा है ! | 

बात दोनोंमें एक ही है पर एक शीर्षक एक वाक्यमें समास होता है ओर 
दूसरा दो लाइनें घेर लेता है। व्याकरणक्री दृष्टिसे वाक्यको quar पूरा frase 
शीर्षक बनाना भला नहीं ज्ञात होता । उससे न केवल स्थानका अपव्यय 
होता है बल्कि शीर्षक भी बलहीन दिखाई देने लगता दै। चुने हुए शब्दोंमें 
सारा भाव प्रकट कर देना शीर्षक बनानेवालेकी' सफलता प्रकट करता है | 
इस वातका ध्यान भी रखना चाहिये कि शीर्षक ऐसा न हो जो मानहानिकर 
हो अथवा जिससे कानूनके शिकञ्जेमें आ जानेका भय हो ga विषयमें उप- 
सम्पादकीय विभागको facet सतक रहना चाहिये। पहले ही कह 
चुके हैं कि शीर्षक dard ग्राणसञ्चार करते हैं ; पत्रक नीति और प्रश्नविशेषके 
सम्बन्धर्मे उसके भाव, मत तथा रुचिकरो प्रकट करते हैं। समाचारांके शीर्षक 
बहुधा किसी लेख अथवा आलोचनासे कहीं अधिक आव प्रकट कर देते हैं 
.जिससे पाठक अपेक्षाकृत कहीं अधिक प्रभावित हो जाता है। रीर्षककी इस 
शक्ति, प्रभाव और महस्वसे सरकारें भी ati परिचित होती हैं और 
उससे उद्भूत परिणामका अच्छा ज्ञान होता है । यही कारण है कि युद्धके 
समय अथवा किसी अन्तराष्ट्रीय ages समय सरकारकी नीति समाचारपत्रोके 
झीर्पकोंपर नियन्त्रण स्थापित करनेकी हो जाती है। इंग्लेण्डमें एक नहीं 
अनेक बार वहाँकी पार्लमेण्टमें राजनीतिक नेता cals शीर्षकांकी शिकायत | 
करते सुने जाते हैं । सरकारी नीतिके प्रवक्ता ऐसे समय जब उनकी नीति कुछ 
होती है ओर पत्रोंकी कुछ, बहुधा पत्रोंको उनके शीर्षकोंके लिए seem देते 
हवें । अधिनायकवादी देशकी सरकारें तो सेंसर विभागसे स्वीकृति पाये बिना 
शीर्षकोंको .छापनेकी अनुमति ही नहीं देती । हमारे देशमें युद्धकालमें समाचार- 
पत्रोपर जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं. उनमें शीर्षकोंका नियन्त्रण करनेका यल्ल 
सबसे प्रमुख स्थान रखता है । इसी बीच - जिस राजनीतिक आन्दोळनकी सृष्टि 
दो गयी है उसने तो अधिकारियोंको उन्मत्त बना दिया है।. सरकारी संसर- 
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विभाग शीर्षकोंके टाइप, उनकी मोटाई, लम्बाई, चौडाई तथा शब्दोंतकपर 
रोक-थाम करता रहा है ओर पहले स्वीकृत कराकर तब उन्हें प्रकाशित करनेकी 
आज्ञा देता रहा है। क्या ये बातें ही शीर्षकोंके महत्व और उनकी सजीवताका 
प्रमाण नहीं हैं ? १ 
शीर्षकोंका ऐसा महत्वपुर्ण स्थान है इसीलिए यह आवश्यक है कि उनकी 
रचना करते समय 'उपसम्पादक सतर्कतासे काम ले। सानहानिकर अथवा 
कानूनी इष्टिसे आपत्तिजनक शीर्षक पत्रपर विपत्ति ढा दे सकता है। इसका 
यह अर्थ नहीं है कि सावधानीकी मात्रा अतितक पहुँच जाय जौर अपनी 
खाल बचानेके लिए शीर्षक निष्प्राण बना दिया जाय | विदेशी सत्ताके अधीनः | 
होते हुए पत्रके सञ्चालनमें खतरोंका सामना करना ही पड़ता है और ऐसा 
करते हुए भी देश तथा राष्ट्रके हितकी रक्षा करनी पड़ती है । अपनी स्वतन्त्रताकी 
सङ्कुचित परिधिंमें हमारे पत्रकार जिस निभयतासे अपने पत्रकी नीतिका 
सञ्चालन करते हैं उसीका सहारा. लेकर आवश्यक सावधानीके साथ alii 
रचनाका अभ्यास करना चाहिये । ' 
सीर्षकोंके सम्बन्धर्मे एक बात और लिख देना है । प्रमुख झीर्षकके सिवा 
अन्तःश्ीर्ष भी अकसर छयाये जाते हैं। लम्बे-चौड़े वक्तव्योंको, अथवा 
सभा-समितियों, सम्मेळनों' और व्यवस्थापक सभाओके कार्यचिवरणोंको' 
प्रकाशित करते हुए बीच-बीचमें छोटे-छोटे शीर्षक लगा देना जरूरी हुआ करता 
21 इससे एक ओर पत्रकी शोभा बढ़ जाती है और दूसरी ओर पाउकोंको' 
'पढ्नेमे सुविधा होती है। स्तम्भके स्तम्भ सरोतर ta देनेसे पत्रका स्वरूप 
aaga सा हो जाता है। आँखें जब उसके. adage दौड़ने लगती = 
तो उन्हें विश्राम करनेका स्थान मिलना चाहिये। छोटे-छोटे उपशी्षक. 
विश्वामस्थलका ही काम करते हैं। फिर सौन्दर्य तो सृष्टि-वैषम्यमें ही है । 
पेजका. पेज यदि सपाट ढङ्गसे छपा हो तो पाठककी' इश्टिमं सारा पत्र झुष्कः 
सरुस्थळकी भाति चमक sèm जिससे दूर भागनेकी ही प्रवृत्ति पैदा होगी । 
यदि 'बीच-बीचमें दूसरे टाइपके शीर्षक रहें तो; सूरत Rege बद्ल जायगी । 
पाठक भी झीर्षकोंको देखकर' जो अंश पढ़नां चाहेगा आसानीसे ge Sar 
शो त या ES है prot fated ना क 
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` जिस प्रकार शीर्षक पत्रको आकर्षक, रुचिकरं और प्रभावकर बनाते हैं. 
उसी प्रकार मेक-अपका ढङ्ग भी उन्हें मोहक तथा सप्राण बना देता है ।: लिपि- 
बद्ध समाचारोका सुन्दर, पाठकोंके wets सुविधाजनक, भावपूर्ण तथा प्रभाव- 
कर प्रदर्शन करना मेक-अपका लक्ष्य होता है। मेक-अप पत्रक्री सजावटका 
नाम L बार-बार हम कह चुके हैं और फिर कहते हैं कि पत्र वह 
पदार्थ है जिसे बाजारमें पहुँचकर अपने प्रतिद्वन्द्रियोंका . सामना करते हुए: 
अपने. लिए आहक हूँढ़ना पड़ता है। आहकोंकी संख्या जितनी अधिक होगी 
उतना ही अधिक विज्ञापन मिलेगा और उतनी ही अधिक पत्रकी आर्थिकः 
उन्नति होती चलेगी | पाठकोंने कलकत्ता, बम्बई आदिमें अंग्रेजी ढङ्गकी दुकानें: 
देखी होंगी । दूकानदार बड़ी सावधानी, बड़ी सुन्दरता और बड़े परिश्रमसेः 
अपनी दूकान सजाता है । दूकानोंकी सजावट आजकल एक कला हो गयी हे ।: 
“शो रूम” ओर 'विण्डोड्रेसिग” अर्थात्‌ प्रदर्शन करना और उसके लिए खिड़की, 
दुरवाजों आदिको आकर्षक ढङ्गसे सजाकर अपने मालको इस प्रकार लगाकर" 
रखना कि खरीदार आक्कष्ट हो जाय, दूकानदारांके लिए आवश्यक हो गया 
है ओर जो दूकानदार इसमें: जितना अधिक समर्थ होता है ae उतनी ही 
अधिक अपने व्यापारमें सफलता. प्राप्त करनेकी भाशा करता है। मेक अपको 
वही ‘favetefan’ या 'दूकानकी सजावट” के समान समझना चाहिये ।: 
सेक-अपके. द्वारा पत्र अपनी प्रतिद्वन्द्रितामें बढी सीमातक बाजी मार È: 
जानेकी आशा करते हैं | 
उपसम्पादकीय विभागकी qa और कल्पनाशोलृता तथा कलामयी. 
प्रदृत्तिपर ही किसी पत्रका ane मेक-अप निर्भर है। यदि उपसम्पादकर्मे 
विवेचनाकी शक्ति ओर उद्बुद्ध समाचार-चेतना हो तथा स॒माचारोंको उनके. 
agas BAS यथास्थान उचित ढङ्ग से प्रदर्शित करनेकी तमीज हो तो उसके 
द्वारा किया गया “मेक-अप? पत्रके स्वरूप औरं महत्वको निस्सन्देह बढ़ा देगा ।' 
उपसम्पादुकीय विभागमें काम' करनेवालांको मेक-अप करनेकी पद्धतिके 
संम्बन्धमें कोई निश्चित तथा निर्णीत नियम नहीं: बताया जा सकता । स्थिति, 
आवझ्येकता, पाउकोंकी रुचि तथा परिस्थितियोंकी माँगको समझकर मेक-अप-' 
का. स्वरूप निर्धारिते करना पड़ता है। उपसम्पादक स्वयं ही इसका निर्णयः 
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केरे सकता है कि आज उसके पत्रके मेकृ-अपका ढङ्क क्या होना चाहिये । यह 
-समझ और सूझ अभ्याससे ही प्राप्त की जा सकती है । मेक-अप करनेकी कला 
सीखने तथा समझनेके लिए उप-सम्पादक प्रतिदिन-दस,. बीस अथवा अधिकसे 
अधिक पन्नोंकों देखे और: सावधानीके साथ जाँच: करे कि विभिन्न समाचारों 
ग्रइनों: तथा -समस्याओंके सम्बन्धमै विभिन्न पत्रोंने किस प्रकार प्रदर्शन करनेका - 
निश्चय किया | क्रमशः वह स्वर्यं समझने लगेगा कि मेक-अप करनेका सर्वोत्तम 
wg किसका है. और इस प्रकार धीरे-धीरे इस कार्यके करनेकी कामें 
पारङ्गत हो जायगा । 
ASAT करते हुए : जो बात Berea ध्यानमें रखनी चाहिये उसका 
उल्लेख मोटे तौरसे यहाँ कर दिया जा सकता है समाचारका सुन्दर और 
सु-आयोजित प्रदर्शन ही सेक-अपका ळक्ष्य होता है यह पंहले कह चुके हैं । 
पत्रको आकर्षक बनाना मात्र उसका लक्ष्य नहीं है यद्यपि सुन्दर मेक-अपके 
परिणामस्वरूप वह आकर्षण आपले आप पत्रको  अवदय प्राप्त हो जाता है । 
"फलतः समाचारका प्रदर्शन करना मुख्य काम है। जब समाचारका प्रदर्शन 
करना है तो.उसके लिए उपसम्पाद्क्मे समाचार-वोध और समाचार-चेतना 
आवश्यक है। कौन संवाद कितना महत्व रखता है और प्रत्येक इष्टिसे विचार 
करनेपर भी किस समाचारमें सर्वोत्कृष्ट समाचारत्वका गुण कितना वर्तमान है 
ag समझे बिना कमसे यथास्थान और यथायोग्य संवाद-प्रदर्शन किया ही नहीं 
'जा सकता, अतएव मेक-अप करनेवालोंका यह विवेक जाग्रत्‌ होना चाहिये । 
` `-जिस्त संवादका जितना अधिक महत्व हो उसे उसके अनुकूल ही महत्वपूर्ण 
स्थान तथा शीर्षक प्रदान करना चाहिये। यही मेक-अपके सिद्धान्तका आधार 
है । पर इस आधारको सामने रखते हुए कुछ और बातोंकी ओर ध्यान देना 
भी जरूरी होता है | पत्रके मुखप्ृष्ठपर उस दिनका adige संवाद प्रथम 
स्थान पावे | उसीके अनुरूप ओर उसीके आधारपर पेज भरका शीर्षक लगा 
दिया जाय। उसके बाद HAA कम महत्वके समाचार स्थान पावें । पर ध्यान 
रखना चाहिये कि समाचारोंको- Gara हुए Tear स्वरूप न बिगड़ने दिया जाय। 
Tes स्वरूप केसे बिगड़ जाता है इसका पता उन छोतोंको ळग जायगा जो 
प्रतिदिन पाँच दस दैनिक पत्रोंको लेकर उनके मेक-अपको ध्यानसे देखते हैं 
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किसी पत्रके सुखश्टष्ठपर आप जितने संवाद देखेंगे उन सबके अधिकतर शीर्षक 
द्विस्तम्भीय दिखाई देंगे । पर मेक-अपकी यह पद्धति दोषपूर्ण होती है । सारे 
द्विस्तम्भीय aida: समाचार एक ही ged भर दिये जाते हैं जिसका: 
परिणाम यह होता है कि सारा ge मोरे-मोटे शीर्षकोसे लदा दिखाई देतां 21 
यंह भी पता नहीं चलता कि कौन समाचार कितना महत्वपूर्ण है.क्याँकि सभीके 
शोर्षक समानरूपे बड़े, मोटे राइपवाले और ATMS होते हैं । अकसर TVS 
चार या छुः स्तम्मोंमें वे शीर्षक एक ही ळाइनमें फैले दिखाई देते है। - 

इष्टि पढ़ते ही मेक-अपका दोष 'दिखाई ।दे जाता है क्योंकि are 
सारे gest स्वरूप बिगडा हुआ नजर आता है। समाचारॉको स्थान देनेमें 
न कोई तरतीब दिखाई देती है ओर न कोई क्रम । समाचारोंका शीर्षक एक, 


Q अथवा तीन. या चार weit उनके महत्वके. अनुसार होता है।' 


एक प्रकारसे शीर्षक ही उनके महत्वके सूचक हो जाते हैं । यदि सभी समाचारोंके 
शीर्षक दो या तीन स्तम्भोंतक फेलाकर लम्बे कर दिये गये और सभी संन- 
सनीदार बना दिये गये तो फिर वास्तविक महत्वपूर्ण और सनसनीदार समा-' 
चारोंका प्रदर्शन किस प्रकार किया जा सकता है? इसी प्रकार कुछ पत्र 
मेक-अप करते हैं जिन्हें देखनेसे ही मनहूसियत रपकती 2 । छोटे-छोटे शीर्षकोंके 
समाचार सीधे-सीधे स्तम्भोंमें भर दिये गये ; न टाइपोमें अधिक भेद होता दे 
और न Midas | सादगीकी मात्रा सारे पत्रके स्तम्मोंमे इतनी समता भर 
देती हे कि उन्हें देखते ही चित्त जैसे गम्भीर और सूखा हो जाता है। इसे भी 
आप सदोष मेक-अप कह सकते हें। . 

किसी-किसी पत्रमे समाचारोंको उनके विषयके अनुसार छाँट कर रखते È 
और उनका स्थान पहलेसे निर्धारित कर देते हैं ; जेसे, ze एकमें विदेशी समा- 
चार, पृष्ठ दो में देशी, . किंसीमें खेल-कूद और किसीमें कविता-कहानी तथा 
किसीमें बाजार-दर ।. यह तरीका, भी अच्छा है क्योकि. पाठक अपनी रुचिके 
अनुसार जिस. विषयके समाचारको पढ़ना चाहता है उसे निर्धारित एष्ट और 
स्तम्भमें go लेता है । पर आजकळ.पुक दूसरी पद्धति भी चली है जो अत्यधिक 
रूपसे प्रचलित हो गयी है ae पति अमेरिकन पत्रोंकी है । वे सारे प्रमुख 
और महत्वके संवाद YATE प्रकाशित कर देते हैं । पर ससाचारके 
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समस्त विवरण एक ही Tet नहीं भासकते अतः उनके शीर्ष क और मुख्यांशको' 
qed पृष्ठपर और शेष विवरण भीतरके cele स्तम्मोंमें छाप देते हैं। 
पहले पेजपर जहाँ संवाद खत्म किया वहाँ नीचे “पृष्ठ २ काळम ३ में’ लिख 
देते हैं जिसमें पाठक उसे उक्त स्थानमें पा जाय | 
इस पद्धतिका गुण यह है कि सभी प्रमुख समाचारोंका सङ्केत एक साथ ही 

सुखएष्ठपर मिल जाता है पर इसमें सावधानीकी आवश्यकता अधिक होती 
है। पहले तो संमाचारोंको स्थान देनेके क्रमका चुनाव उनके महत्व और 
उनकी उपयोगिताकी eee करना होता है जिसके लिए उपसम्पादकमें समा- 
चारको परखनेकी चुद्धिका होना नितान्त आवश्यक है ; दूसरे, पृष्ठको सजाने 
ओर सुन्दर बनानेकी ओर ध्यान रखना पढ़ता है । ऐसा न हो कि सारे शीर्षक 
एक ही लाइनमें we दिखाई दें। ऊपर छोटे-छोटे राइपका एकस्तम्भीय | 
शीर्षकवाळा समाचार यदि दिया गया है तो उसी स्तम्भमें बीचमें मोटे टाइपका' 
शीर्षक अच्छा न छगेगा | द्वि--स्तम्भीय शीर्षकका समाचार तो और भी भद्दा 
मालम होगा | फिर प्रृष्ठकी तुळा भी area न पावे । यदि पेजके बायी ओरके 
सिरेपर दो स्तम्भोंमें द्वि--स्तम्भीय शीर्षक ( डबल कालमका हेडिंग ) है और 
दायीं ओरके दोनों स्तम्भोंमें “टू पाइका या 'वन्चिक' टाइपॉमें गढे गये शीर्षकके 
समाचार रख दिये गये हैं और Pas दो स्तम्भोमें नीचे-ऊपर छोटे टाइपके' 
और मध्यमें मोटे राइपके समाचार छाप दिये गये हैं तो पृष्ठकी तुला बिगड़ी 
हुई नजर आयेगी | 

` इसका स्वरूप ऐसा ही होगा जैसे किसी सुन्दर बनी इमारतम एक ओर 
अड्कीला कँगूरा हो और उसके सामने दूसरी ओर फूसका छप्पर डाळ दिया 
गया हो । मेक-अप करनेवालेको अपने मस्तिष्कमें सारे प्रष्ठकी रूपरेखा इस 
प्रकार खींच sat चाहिये कि उसमें जहाँ संवादोंका प्रदर्शन उनकी विशेषताके' 
अनुरूप हो वहीं पत्रका पृष्ठ भी देखनेमें भला मालम हो । सुन्दर चित्रकी 
भाति उसकी शकल हो जो किसी प्रकार आँखोंमें खटकने न पावे । इसके सिवा 
ध्यान यह भी रखना चाहिये कि संवादोंका उलट-फेर न होने पावे | देनिक 
पत्रमें काम शीघ्र गतिसे करना होता है। जैसे-जैसे समय बीतता जाता है और 
घड़ी बढ़ती चलती है वैसे-वैसे कामको पूरा करेनेकी तेजी: भी बढ़ती चलती हैँ। 
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'अन्तमें RATS Hala तो सदा बंड़ी गहरी गति रखनी पड़ती 21 मेक-अप 
हमेशा ही विचित्र शीघ्रताका शिकार: होता है क्योंकि छपाईके पूर्वका वही 
अन्तिम काम होता है। इस तेजीके कारण कभी-कभी ऐसी भद्दी और भयानक 
भूले हो जाती हैं कि सारे पत्रकी सारी सजावट और सारा श्रम नष्ट हो जाता 
है । अकसर समाचार उलट-पलट जाते हैं। शीर्षक कुछ है और उसके नीचे 
समाचार कुछ दूसरा आ धमकता दै। ऐसी गळतियोंका उल्लेख पूर्वके पृष्ठमें 
कर भी चुके हैं। कभी-कभी तो अण्डवण्ड. चित्रतक छप जाते हैं। पण्डित 


'जवाइरलाळ नेहरूकी पुत्री श्रीमती इन्दिरा Aces विवाह होनेवाळा था । 
'एक पत्रमें वर-वधूके चित्र प्रकाशित gai ager चित्र छापते हुए उक्त 


पत्रने श्रीमती इन्दिराके स्थानपर उनकी gar श्रीमंती कृष्णाहेथी सिंहका 
चित्र छाप दिया । 
“ ` पाठक विचार करें कि केसी भद्दी, se ate उपहास्य भूल हो गयी । 
मेक-अप करनेवाछेको बड़ी भीड़ और तेजीमें काम करते हुए भी अपनी आँखोंको 
'खोळे, चुद्धिको चपल और मनको शान्त रखना चाहिये। तमाम आवश्यक 
बातोंपर निगाह हो, घड़ीकी ओर भी ध्यान रहे और समाचारोंके महत्वको 
समझते हुए पत्रको आकर्षण प्रदान करनेकी चेष्टा बनी रहे । कहाँ चित्र देना 
तथा कहाँ मानचित्र स्थापित करना है यह भी न भूछे । इस प्रकार सतर्कता- 
के साथ इस BAY संल होना ओर अपनी कुदाळताका परिचय देना पत्रको 
जीवन प्रदान कर देता है । निश्चित है कि पत्रकी सफलता बहुत कुछ मेक-अपकी 
सफलता और उपयुक्त Wists स्थापना तथा प्रदर्शनपर निर्भर है । 
इसके द्वारा सीधे और महत्वहीन संवाद भी Aas तथा सबल प्रदर्शित 
किये जा सकते हैं और महत्वपूर्ण संवाद भी निष्प्राण बना दिये जा सकते हैं । 
निरन्तरके अभ्यास तथा बहुतसे समाचारपत्रोंका प्रतिदिन सावधानीके साथ 
अध्ययन BAA समय पाकर. उपसम्पादक इस कामको सरळताके साथ 
कर ÈM 

प्रफ-संशोधनका काम यद्यपि बढ़ा नीरस, शुष्क और पित्तमार समझा 
जाता है पर उसका महत्व उपर्युक्त बातोंसे किसी प्रकार कम नहीं है। सम्पा- 
qata विभागमे कार्य करनेवालेकै लिए प्रुफ-संशोधन करनेका अम्प्रास होना 
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अनिवार्य रूपंसे आवश्यक है । खेदकी बात है कि हमारे - हिन्दीके chs 
पत्रोंम इस अङ्गकी बड़ी उपेक्षा की जाती है। हिन्दीके किसी समाचारपत्रको 
ले लीजिये और आप प्रत्येक स्तम्भकी प्रायः प्रत्येक पङ्क्तिमें एक न एक YS 
पायेंगे । भूलें भी ऐसी भद्दी होती हैं कि पत्र पढ़ना असम्भव हो जाता है 1 
यदि हिन्दीके पत्रोंके खरको ऊँचा करना है तो घूफ-संशोधनकी उचित ह़यवस्था 
करनी ही होगी । उपसम्पादक बननेकी इच्छा रखनेवाले तो इसका अभ्यास 

रके ही कदम आगे बढ़ायें | प्रुफ-संशोधन करनेवालेके लिए भाषाका अच्छा 
ज्ञान होना चाहिये जिसमें वह न केवळ अनुवादकी अग्ुद्धिया बल्कि व्याकरण- 
सम्बन्धी गलती भी दुरुस्त करता चले ।- दैनिक पत्रोंका प्रुफ-संशोधन करना 
एक प्रकारसे सम्पादन करना हो है। साधारण छापेखानोंमें भी वहा छपने- 


वाली पुस्तकों या परचों आदिका प्रूफ-संशोधन करनेवाले होते हैं । पर के 


अधिकतर 'मक्षिका स्थाने मक्षिका” वाले ही होते हैं। वे मूल कापीसे मिळा- 
मिलाकर. कम्पोज हुए मैटरकी भशुद्धियाँ सुधारते चलते हैं। पर दैनिक पत्रका 
'प्रफ-संशोधक यद्यपि किसी लेख या विवरणके भाव और मतको उछर-पछट 
` नहीं सकता पर किसी घरनाके सम्बन्धमें यदि. कोई गलत बात लिख गयी हो 
या कोई अनुवाद अशुद्ध हुआ हो तो वह उसकी उपेक्षा भी नहीं फर सकता 1 
यदि anga ऐसी कोई: भूल दिखाई दे तो प्रफ-संशोधकका कतंव्य है किः 
उसकी ओर लेखकका ध्यान आकृ कर दे । 
प्रफके लिए भी सतत अभ्यासकी आवश्यकता है। उसके Aagi जान 
लेना चाहिये और ध्यान रखना चाहिये कि संशोधित . रूप हाशियेपर लिख 
दिया जाता है । पंक्तिके अशुद्ध अक्षरों या शब्दोंको शोधकर वहीं संशोधित 
स्वरूप छिखनेसे काम नहीं चलता, क्योंकि कम्पोजिटर हाशियेपर ही wa faat- 
को देखता है और तदनुकूल स्वयं संशोधन कर देता है । 

* उपसम्पादकीय विभागके प्रत्येक सदस्यको उपर्थुक्त सभी कामोंका अभ्यास 
क्रमशः कर लेना चाहिये क्योंकि उसीकी योग्यता और कार्य-क्षमतापर उसके 
पत्रका गौरव और उसकी सफलता आश्रित है। आधुनिक पत्रोंकी एक और 
विशेषताकी ओर ध्यान आक्ृष्ट किये विना उपसम्पादकीय विभागके सम्बन्धका 
अध्याय समाप्त,नहीं किया जा सकता। आजके दैनिक समाचारपत्र समाचार-पत्र 
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होते हुए भी मासिक अथवा त्रैमासिक - पत्रिकाओका आंशिक अभिनय भी: 
करते हैं । साप्ताहिक पत्रोंका पत्रिकात्मक रूप तो अधिकाधिक बढ्ता जा रहा 

है । पत्रिकाओंमें विविध विषयक लेखों और विचारोंका agen होता है। 

साप्ताहिक समाचारपत्र ओर आधुनिक दैनिक पत्रं भी विविध प्रकारके लेखों और" 
विचारोंको अधिकाधिक स्थान देने et हैं। यद्यपि समाचार देना उनका मुख्य: 
, काम है फिर भी इन विदेषताओंकी उपेक्षां कोई भी अच्छा दैनिक पत्र. नहीं 
कर सकता | पूर्वके ged कह चुके हैं कि आजका पत्र जीवनका कोई. अङ्ग- 

ऐसा नहीं है जिसका समावेश अपने स्तम्भोंमें a करता हो । ऐसी दामे 
प्रधान उपसम्पादककी एक जिम्मेदारी यह भी है f वहः विविध Read. 
सम्बन्धमें उपयुक्त मसाला जुटाया करे । कविता, कहानी, राजनीति; अर्थनीति; 
समाजनीति, दर्शन, साहित्य, कळा, अभिनय, नृत्य, सङ्गीत, खेल-कूद, फेशन, 

फर्नीचर, शिशुपालन, गृहस्थी, कृषि, उद्योग, व्यापार.आदि विषयोंके सम्बन्धे 
उत्तम लेखादिसे यथाचसर अपने स्तम्भोंको विभूषित करता रहे। इसके सिवा 

व्यङ्गचित्रों, चित्रों आदिसे. भी पत्रको सजाना' जरूरी होता है ।. फलतः यह 

आवश्यक है कि उपसम्पादकीय विभाग विभिन्न विषयोंके लेखकोकीः जानकारी 

रखे. और उनसे लेख-प्राप्तिकी चेष्टा करता : रहे: ।. कार्यालयमे ख्यात- 

नामा लेखकोँकी सूची रखना सहायक होता है। कभी-कभी उन्हें पत्रः 
लिखकर लेखोंकी माँग करते रहना चाहिये। Baas पास उपहारस्वरूप 

पत्रकी एक प्रति भेजते रहना अच्छा होता है । . पर सदा अच्छे लेखकोंसे लेख 
नहीं मिला करते और पत्रमें प्रतिदिन योजनानुसार कुछ न कुछ विशेष at 
att ही चाहिये । उपसम्पादक . यह कहकर get नहीं.पा सकता कि उसके 
टेबिलके खानेमें age विषयपर कोई लेख उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थितिक्रा 
सामना करनेके लिए भी उपसम्पादुरकोको तैयार रहना .चाहिये.। प्रधान उप- 
.सम्पादकका कर्तव्य है कि वह अपने. विभिन्न सहयोगिरयोको उनकी रुचि और 
योग्यताके अचुसार:विषय-विशेषका अध्ययन : करनेके लिए और तद्विषयक लेखः 
fears लिए प्रोत्साहित, करता रहे। अच्छा: हो कि इन विषयोंपर ऐसे दो 

-चार लेख लिखे हुए सुरक्षित रखे. रहें जिसमें: आवश्यकता पड्नेपर वे :तस्काळ 
Raa ढेः दिये जाया. करें । | 
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¦. डपसस्पादक यह सुनकर घबंडाथें नहीं कि उन्हें विविध विषयॉपर लेख 
-लिखना हो सकता है। यह कार्य बहुत कठिन नहीं 21 यदि उपसम्पादक 
“विभिन्न gata अपनी रुचिके .लेख विशेष रूपसे पढ़ा करें तथा 'इनसाइझो- 
-पीडिया ब्रिटानिका? अथवा “स्टेट्स मैन gaga अथवा ‘geet रजिस्टर” 
जैसी पुस्तकोंसे आवश्यकता पड्नेपर सद्दायता Sat सीख जायें तथा लिखनेका 
अभ्यास कर ले तो लेख तैयार कर लेना कठिन नहीं हुआ करता । इसी प्रकारके 
-अध्ययनसे उनका -ज्ञान-भण्डार बढ़ता जायगा और कुछ feats वे एक-दो 
Reais अच्छे जानकार हो 'जायँगे । पत्रकारके लिए अध्ययन करते रहना और 
विविध .विषयाँका ज्ञान प्राप्तः करनेकी चेष्टा करते रहना नितान्त आवश्यक है। 
gaa भी अधिक आवश्यक इस बातका ज्ञान प्रास करना है कि जरूरी बातों 
और सूचनाओंको जानने तथा प्राप्त करनेके स्रोत क्या हैं तथा उनका उपयोगं 
fra तरह किया. जा सकता है। जिस प्रकार :विविंध विषयोंकी आवश्यक 
` सूचना प्रदान करनेवाली पुस्तकें ( रेफरेन्स बुक्स ) उपसम्पादककी सबसे 
“बड़ी सहायिका होती हैं उसी प्रकार उसे. 'फाइळ? रखने और 'कतरन? (कटिङ्ग) 
Tada अभ्यास भी करना चाहिये। सम्पादकीय विभागके mateak कुछ 
'पत्रोंकी "फाइल? रखना तो नितान्त आवश्यक होता है। अनुभव बताता है 
!कि “फाइछों? के बिना पत्रका काम शायद्‌ चल ही नहीं सकता | बहुधा ania 
“जो समाचार आते हैं वे ऐसे होते हैं जिनके पूर्वापर सम्बन्धकी व्याख्या किये 
{बिना छाप देना व्यर्थ ही होता है! क्योंकि पाठक उन्हें समझ ही नहीं सकता | 
` 'उदाहरणके लिए मान लीजिये कि एक दिन यह समाचार आया कि “अमेरिकाकी 
` 'सिनेरने राष्ट्रपति रूजवेल्टकी सिफारिशोंकी अवहेलना करके कोयलेकी खानोंके 
'मजदूरोंकी हड़ताल सम्बन्धी बिक बहुमतले अस्वीकृत कर दिया” । समाचार 
'एजेन्सीसे'भाया हुआ AE तार इसी wea थदि छाप दिया गया तो पाठक 
उसका क्या अर्थ समझेगा ? रूजवेलटकी सिफारिश क्या थी, हड़ताली मज- 
gÜ सम्बन्धका बिक क्या था और हड़ताल क्यों हुई थी आदि बातोंकी 
aiga व्याख्या किये बिना उक्त तारका प्रकाशन साधारण पाठकके लिए व्यर्थ 
'होगा। चतुर और सावधान उपसम्पादक तत्काल पत्रांकी फाइलसे सहायता. 
लेकर दो चार वाक्योंके साथ इस तारको प्रकाशित करके अपनी कुशळताका 
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परिचय देगा ‘maa? से भी उसे सहायता लेनी पड़ती है | ऐसे विषयोके 
लेख और समाचारोंकी 'कतरनें? काटकर एक रलिस्टरमें चपका लेनेका अभ्यास 
करना चाहिये जिनसे विपय-विशेषके सम्बन्धमें जानकारी मिलती हो । 
हो सकता है कि दस-बीस भिनटोंके भीतर किली अकल्पित विषयपर आपको 
कुछ RAR आवश्यकता पड़ जाय । सहसा समाचार मिला कि रविवाबूका 
देहान्त हो गया ।' समाचार छापते हुए उनका चित्र तो आप प्रक्राञ्चित करेंगे 
ही पर साथ-साथ दस लाइनोंकी और आवश्यकता होगी | रविवाबूके जन्मकी 
तिथि, wage aaa उनकी उम्र, उनके जीवनका महत्व तथा उनकी 
विशेषता और देशम उनके व्यक्तित्वक्षे enari अति संक्षिप्त परिचय तत्काल 2 
दीजिये | अधिक बातें बादमें लिखी जायगी पर इतनेके बिना वह समाचार 
अधूरा रह जायगा। तत्काल अपनी कतरनोंसे अथवा सूचना-पुस्तकोंसे सहायता 
लेनी होगी -ओर उचित साहित्यिक ढङ्गले अति आवश्यक बातोंको लेकर एक 
पेराग्राफ तैयार कर देना होगा | 

घैयेके साथ अध्यवसाय और श्रम तथा अभ्यास करते रहनेसे ही ये बातें 
प्राप्त हो जाती हैं । हिन्दीके पत्रकारोंम इस बातकी बढी कमी है। लेखकको 
अनुभव है कि उपसम्पादकीय विभागमें काम करनेवाले अपने कार्यम रस 
नहीं लेते ! उनकी मनोवृत्ति कुछ ऐसी हो जाती है जैसी साधारण . दफ्तरोंके 
बाबुओंकी होती है । कमसे कम मेहनत करके किसी प्रकार कासके घण्टे पूरे 


करने ओर समय समाप्त होते ही छाता या छड़ी उठाकर घरकी ओर भागनेका 


उपक्रम करनेकी उनकी आदत हो गयी है। पत्रकारके लिए और विशेषकर 
सम्पादकीय विभागके agate fee यह मनोबृत्ति उनका सबसे बड़ा शत्रु है । 
ऐसे लोग इस क्षेत्रमें त्रिकालमें भी सफङता नहीं प्राप्त कर सकते | सदा याद्‌ 


` रखना चाहिये कि पत्रकारका जीवन केवल पैसा कमानेक्रा उपाय मात्र नहीं 


IRE एक प्रकारकी पवित्र साधना है जिसकी पूर्ति और सिद्धिके लिए एकान्त 

निष्ठा, अदस्य उत्साह ओर अविचल श्रद्धाकी आवश्यकता है। जो व्यक्ति 

सेवाका यह AT ग्रहण करे वह उसे प्रसन्नता और सन्तोपके साथ ग्रहण करे ॥ 

यदि उसे अपने काममें रस मिलेगा और यदि अपने दिन-प्रतिदिनके कठिन 

परिश्रम और अनेक कठिनाइयोंका सामना करनेमें एक प्रकारके आत्ससन्तोषकी 
१६ ; 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
२४२ ` पत्र और पत्रकार 


अनुभूति होगी तभी उसका जीवन सफल तथा समाजके लिए उपयोगी हो 
सकेगा । 
आधुनिक पत्रकार-कळाने अपने: ढङ्ग ओर स्वरूपके द्वारा उपसम्पादककी 
शक्ति और उसके उत्तरदायित्वको बेतरह बढ़ा दिया है। उसकी शक्ति और 
उत्तरदायित्वका यह विस्तार इस बातकी अपेक्षा करता है कि उपसम्पादकके 
` चेसनिक और प्राप्त गुण तथा उसकी विशेषताएँ भी व्यापक तथा विस्तृत हों | 
डपसम्पादकमें समाचार-ब्रोध, विवेचनात्मक बुद्धि, व्यापक दृष्टिकोण, कल्पना- 
झीलता, सामाजिक जीवनके प्रति सजीव सहाचुभूतिपूर्ण भाव, सत्यके प्रति 
निष्ठा, सेवात्रतको पूरा Bares सङ्कल्प, अपने काममें दिलचस्पी आदि 
Jais गुण तो होने ही चाहिये पर इन सबके सिवा उसमें कुछ और बातें 
भी हों . 
( १) मस्तिष्क व्यवस्थित और सन्तुलित हो जिसके फलस्वरूप वह 
उचित विवेचना करने तथा तत्वको समझनेमें समर्थ हो सके | 
(२) मन शान्त हो ओर उत्तेजित वातावरणमें शीघ्रतासे काम करते 
हुए भी अपनेक्रो धीर तथा युक्त रख सके। 
( ३ ) प्रत्युत्पन्षमति हो और शीघ्रतासे निर्णय करनेकी शक्ति हो | 
( ३ ) तीक्ष्ण बुद्धि, उत्तरदायित्वका बोध तथा साहसके साथ कल्पना- 
कारमें उड़नेको क्षमता रखते हुए भी उसका उपयोग उचित दिल्लामें FA- 
की .लसझ हो | 
(५ ) बहुश्रुत साधारण बुद्धि और न्याय-पथपर डरे रहनेका दृढ़ 
निरचय हो । AA 
( ६ ) घटनाओंके समाचारोंके समुद्रमें नाक तक डूबे रहते हुए भी 
तत्वकी बातको चुन छेने और उचित प्रकारसै उसे प्रकट SAR योग्यता Si 
(७ ) समयको पहचानने और उक्षके अनुकूल बननेक्री शक्ति हो | 
( ८ ) ate साधारण शिक्षा तथा व्यापक साधारण ज्ञान | 


( ९ ) विशेष रूपसे आधुनिक प्रइनों और समस्याओके सम्बन्धर्मे अच्छी, 


जानकारी और समझ । आधुनिक पत्रकार-कछा और साधारण साहित्यका 
अच्छा ज्ञान । 
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` ( १० ) पत्र सम्बन्धी कानूनोंका साधारण ज्ञान ।. 
( ११ ) भाषापर खासा अधिकार और भावको व्यक्त करनेकी क्षमता | 
(१२ ) प्रोढ़ तथा स्वस्थ शरीर जिसमें घण्टौं अविचळ aad कठिन 
कार्य किया जा सके | MSH ही सिर, पेट ओर कमरके edad निकम्मे 
सिद्ध होंगे । ; 
( १३ ) सहयोगियोंको प्रसन्न रखने, उनके प्रति सहानुभूति रखने, उनकी 
कठिनाइयोंको समझने तथा साथ लेकर काम करनेकी क्षमता । 
` (१४) सम्पादन-कळा विषयक तमाम कामोंको भलीभाँति जानना और 
आवश्यकता TSAI उन्हें कर सकनेकी योग्यता रखना | 
अन्ततः अपने काम और पेरोके प्रति पवित्र भाव रखना और यह समझना 
कि देश और समाजकी सेवामें आत्माहुतिके लिए ही उसने अपने पेर बढ़ाये हैं | 
सम्पादकीय विभागके जीवनकी कठिनाइयोंकी चर्चा की जाय तो स्वतन्त्र ग्रन्थ 
लिखा जा सकता है । दिन-रात, हर क्षण काम करनेके लिए तत्पर रहना, | 
जगतूकी उथळ-घुथलको अपने पत्रके दर्पणमें देखते हुए भी उससे अलग रहकर 
छोटेसे BAA Basis बीच दवे हुए काम करते जाना हृदयको नीरस वना 
देता है । सम्पादक या उपसम्पादुकके लिए न सिनेमा है, न खेल-कूद हैं, न 
' रागररङ्ग है । बहुधा अपने बच्चों और अपनी geld भो उस समय दूर पड़े 
रहना होता है जब सारा संसार सुखकी नींद सोता रहता है। कृष्ण कहते हैं 
(कि सब प्राणियोंके लिए जो रात है उसमें संयमी जागता है और जो सुनिके 
लिए दिन है उसमें सारा जगत्‌ सोता रहता है। संयमी और सुनिके लिए तो 
यह होगा ही, पर हम पत्रकार किस संयमी और सुनिसे कम हैं ? जब जगत्‌ 
सोता रहे उस समय हम पिसते रहें । इतनी कठिनाईके बाद भी इसका कोई 
स्पष्ट भौतिक पुरस्कार नहीं । पत्र संब पढ़ते हैं पर सम्पादकीय विभागके उप- 
सम्पादकको कौन जानता है ? उसे न. आदर प्राप्त है और न यश | 
इस प्रकार जगत्‌से अळग होकर कठिन परिश्रम करनेवाला और परदेके 
पीछे बेठकर जगत्‌की सेवा और जनताकी आराधनामें अपनी आहुति देनेवाला ही 
सफल सम्पादक या उपसम्पादुक हो सकता द्वे पर जहाँ ये कठिनाइयाँ हैं 
वहाँ अपने पद॒ और कामकी महिमा, पवित्रता तथा मर्यादाको समझनेचाले 
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उद्बुद्ध तथा कर्मठ पत्रकारको सफलतापूर्वक काम पूरा करनेके बाद जो आत्म- 
सन्तोष प्राप्त होता है उसकी तुलना क्या इन्द्रपद भी कर सकता है! जब हम 
देखते हैं कि हमारी लेखनी युगवाणीका प्रतिनिधित्व कर रही दै, हमारा पत्र 
सह्रोको ज्ञान और मनोरञ्जन प्रदान कर रहा है, सेकड़ोंके जीवनकी यातनाओं- 
को ऊपर लाकर उनके भविष्यको उज्ज्वल कर रहा है तथा सत्य और न्याय तथा 
मानवताकी पूजामें बलशाली सत्ताधारियों और अधिकारसम्पन्न राजमुकुटतकको 
दहला देनेमै समर्थ हो रहदा है तो हमारी प्रसन्नता और शान्तिकी सीमा 
नहीं रहती | उस समय हमारा काम वह आत्मबळ प्रदान करता है जो 
किसी भौतिक वेभवके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता | 
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समाचार-संग्रह 
समाचार-एजेसियाँ 


समाचारपत्रोंका अस्तित्व मुख्यतः AAA सङ्कलन करके उन्हें प्रकाशित 
कर देनेके लिए है । ब्रिटेन और अमेरिकाके पत्रॉंपर इष्टिपात रीजिये जो आधु- 
निक पत्रकार-कळाके जनक हैं तथा जहाँकी पत्रकारी अति उन्नत स्थितिमें 
पहुँची हुई है । अधिकतर लोकप्रिय पत्रको देखते ही आपको ज्ञात हो जायगा 
कि उनके सम्प।दकीय स्तम्भ क्रमशः संक्षिप्त होते चळे जा WEI इन 
स्तम्भोंमें सम्पादक अपने विचार प्रकट करता है और विविध प्रइनोंके सम्बन्धमें 
अपनी नीतिका प्रतिपादन करता है। सम्पादकीय लेख अपना महत्व और 
प्रभाव रखते हैं फिर भी उनका कलेवर धीरे-धीरे संक्षिप्त होता जा रहा है । पर 
सम्पादकीय स्तम्भोंसे इषि हटाकर उन पृष्ठांकी ओर देखिये जिनमें समाचारोंका 
सङ्कलन हुआ रहता है। आप देखें कि किस सावधानी, कुशलता और मोहः 
कताके साथ पत्रके संवादोका प्रदर्शन किया जाता है। see सजानेमे कितने 
श्रम और कितने धन तथा कितनी सतर्कतासे काम लिया गया होगा, संवादोंको 
एकत्र करनेवाले RAA और संवाददाताओंने अपने कितने समय और 
कितनी शक्तिका उपयोग किया होगा | समाचारपत्रोंमे समाचारोंका कितना 
मूल्य होता है इसका पता उन्हें देखते ही मिल जाता है। हम सरळतासे कह 
सकते हैं कि पत्रोंकी प्रमुख उपयोगिता समाचार-प्रदान करनेमें ही है और 
दूसरी तमाम बातें गौण स्थान रखती हैं । 

समाचारोंका सङ्कलन कैसे किया जाता है और उन्हें प्राप्त करके किस 
प्रकार उनका उपयोग किया जाता है इसपंर संक्षेपमें इम तीसरे अध्यायमें 
प्रकाश डाल चुके हैं । उसके सिवा पूर्वके प्रायः सभी अध्यायाँसे पाठक भळी- 
भाँति समझ गये होंगे कि पत्र अपने इस प्रमुख कर्तव्यकी ofa किस प्रकार 
करते हैं । इस अध्यायमें विशेष रूपसे हम उन सूत्रोंकी विवेचना करना 
चाहते हैं जो केवळ समाचार-सङ्कलनका काम करते हैं । समाचारपत्रोंके लिए 
संवाद प्राप्त करनेके दो मुख्य प्रकार विशेष रूपसे प्रचलित हैं । पहला सूत्र 
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तो समाचार-वितरण करनेवाली एजेंसियाँ होती हैं और दूसरा. उन रिपोटरों, 
संवाददाताओं, विशेष संवाददाताओंकी टोली होती है जिन्हे पत्र अपनी 
ओरसे समाचार-संग्रह ,करनेके लिए नियुक्त करते हैं । समाचार-वितरण 
करनेवाली एजेंसियाँ प्रायः सभी बड़े देशॉमें स्थापित हैं जिनके रिपोर्टर 
और संवाददाता फैले हुए होते हें । Aam रायरर समाचार-समिति ' 
` इनमें सबसे पुरानी है जो सारे जगतूके समाचारोंका सङ्कलन करती है 
. ओर अपने आहकोंको प्रदान करती है । रायटर कम्पनीकी स्थापना केसे 
हुई और कैसे समाचार-संग्रह करनेकी इस कल्पना और विचारका उदय 
हुआ इसपर हम (पत्रका निर्माण ओर प्रकाशन? शीर्षक अध्यायमें थोड़ा 
अकाश डाल चुके हैं । 

रायटरके बाद जम॑नीमें वुल्फ व्यूरो ओर फ्रांसमें हावास एजेंसीकी स्थापनाका 
उल्लेख भी कर दिया है। वर्तमान समयमें तो यूरोपके विभिन्न देशोंमें 
समाचार-समितियाँ स्थापित हैं । रूसकी तास एजेंसीने इस युद्धमें समाचार 
प्रदान करनेमें काफी नाम प्राप्त किया है । यूरोपकी नगरियोंके सिवा अमेरिका- 
ar असोशियेटेड प्रेस और यूनाइटेड प्रेस तथा इण्टरनेशनल न्यूज़ सर्विस, 
जापानकी दो समाचार एजेंसियाँ, कनाडा, न्यूजीलेण्ड, आस्ट्रेलिया आदि 
. देशोंकी एजेंसियाँ अपने-अपने देशोंमें समाचार-सङ्कळनका काम करती रहती 
हैं। अमेरिकाकी उपर्युक्त तीनों कम्पनियोंके, हजारों संवाददाता न केवल अपने 
देशमें प्रत्युत देशकी सीमाके बाहर जगत्‌ भरमै फैले हुए हैं। अमेरिकाका 
असोश्चियेटेड प्रेस तो एक म्रकारसे सहयोग-समिति ( कोआपरेटिब सोसाइटी ) 
के समान है fad सदस्य अमेरिकाके चौदह सौसे अधिक पत्र हैं। असो- 
शियेटेड प्रेस सारे देशमें अपने aa संवाद-वितरण करता है। प्रायः तीन 
लाख मील लम्बे तारकी व्यवस्था करके वह संवाद सेजता रहता है | कहते 
हैं कि प्रतिदिन दो लाख शब्दोंसे अधिके प्रेस-टेलिग्राम उसे भेजने पढ़ते हे । 
असोशियेटेड प्रेसके daia छापनेका अधिकार जिन प्त्रोंको है चे प्रति: 
डित समझे जाते हैं । अमेरिकाका यूनाइटेड प्रेस भी प्रतिदिन डेढ़ काख शब्द 
अपने श्रेस-टेलिग्रामसे भेजता है । वह व्यापारिक संस्था है और प्रायः एक 
सहस्र valet संवाद भेजता रहता है-। इण्टरनेशनल न्यूज सर्विस” भी संवाद 
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वितरण करनेकी एजेंसी है जिसकी स्थापना aaas सर्वश्रेष्ठ पत्र-स्वामी श्री 
विलियम रंडोल्फ हास्टैने की थी । अमेरिकाके सात सौ पत्र इसके संवादोंके 
ग्राहक हैं जिन्हें तार द्वारा संवाद भेजनेमें डेढ़ छाख शब्दोंसे अधिकके प्रेस-टेलि- 
आम रोज भेजने पड़ते हैं । अमेरिकाके बड़े-बड़े कुछ पत्रोंके आठ-आठ संस्करण 
प्रतिदिन होते हैं । ये समाचार-एजेसियाँ उनकी संवाद-बुुक्षाको तुस 
ama दिनरात लगी रहती हैं । तारोंके माध्यम से प्रवाहित समाचार-धारा 
अनवरत रूपसे दिनरात गतिशील रहती है | विभिन्न देंशोंकी इन एजेंसियोंके 
काम करनेका अपना SH अलग-अलग है। इनके रिपोर्टरों और संवाददाताओं: 
का जाळ-सा फैला हुआ तो है ही साथ ही ये परस्पर समाचारोंका आदान-प्रदान 
भी करती रहता हैँ | रायटरका अमेरिका, जापान, यूरोपकी कतिपय एजेंसियों 
` तथा आस्ट्रेलिया, कनाडा आदिकी एजेंसियोंसे अळग-अलग सम्बन्ध है ag 
इनसे इनके देशके समाचार खरीदता है और एक देशके संवाद दूसरे देशकी 
एजेंसीको वेचता है। तमाम समाचारोंका सङ्कलन छन्दुनके उसके प्रमुख 
कार्यालयमै होता है ओर फिर वहाँसे वे धरातछूके कोने-कोनेमें भेजे जाते 
हैं। अमेरिकाका असोशियेटेड प्रेस भी रायटरकी भाँति ही जगद्व्यापी समाचार- 
agaa और वितरणमें प्रमुख स्थान प्राप्त कर रहा है जिसके Rasa 
महती सेना दूर-दूरतक व्याप्त है | 

छन्दनमै रायटर विदेशी समाचारोंके ageasr काम करता है पर देशी 
. समाचारोंक़ा संग्रह करनेके लिए क़तिपय एजेंसियाँ स्थापित हैं। प्रेस-असो- 
सियेशन, सेण्टूछ न्यूज एजेंसी, लन्दन न्यूज एजेंसी, नेशनल प्रेस adel, 
एक्सचेंज टेलिग्राफ कम्पनी आदि अनेक लन्दनको एजेंसियाँ हैं जो ARa 
समाचारपत्रोंको अपने देशके समाचार वितरित करती रहती हैं। इनके 
सिवा saal आर बहुत-सी एजेंसियां हैं जो विशेष विषयोंके लेख या समा- 
चार तथा विवरण प्रदान करनेका ही काम करती हैं। कोई खेलकूद, कोई 
घुड़दौड़, कोई कहानी, कोई आलोचना, कोई स्थान तथा विशेष घरनाओंके 
चित्र, कोई aged चळनेवाळे मामले, और कोई गुप्तचरोंके असाधारण 
कारनामों तथा उनके द्वारा Batt ओर रहस्यमय अपराधोंके sara 
किये जानेके मनोर्जक विवरण विशेष रूपसे प्रदान करती हैं। ब्रिटिश _ 
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पत्रकार-कला इतनी उन्नत हो गयी दै ओर वहाँके पत्रोंका क्षेत्र इतना व्यापक 
गया है कि इस प्रकारकी एजेंसियोंके लिए कामकी कमी नहीं रह गयी है । 
wean इन अनेक कम्पनियोमें बहाँका प्रेस-असोसियेशन सबसे अधिक 
प्रसिद्ध है । देशी समाचारोंके agent यही मुख्य्र तथा विशेषज्ञ माना जाता 
है। सन्‌ १८७० saat इसकी स्थापना हुई थी । उस समय ब्रिटिश प्रान्तोंसे 
निकळनेवाछे पत्र राजधानीमै प्रकाशित दोनेवाले पत्रोंकी अपेक्षा पिछडे हुए 
थे । प्रान्तोय पत्राने ळन्दनके qatar सामना करनेके लिए तथा तत्सम समा- 
चारों आदिकी प्राप्ति समयसे करनेके लिए इसकी स्थापना अपनी सम्मिलित 
चूजीसे की थी । 
उसी समय लन्द्नमें तार भेजनेवाली दो कम्पनियाँ थीं जो व्यक्तिगत 
(st चल रही थीं | तवतक सरकारने तार-विभागको अपने अधिकारमें नहीं 
छिया था, पर सन्‌ १८७० ई० में Maat सरकारने इन दोनों तारकी 
कम्पनियाँको अपने अधिकारमें कर लिया | ये कम्पनियाँ अपनी ओरसे तारद्वारा 
समाचार भेजनेका काम किया करतो थीं। कदाचित्‌ समाचारोंके वितरणमें 
जनताकी इस प्रकारकी स्वतन्त्रतासे ही भयभीत होकर सरकारी विधाताओंने 
उन्हें अपने हाथमे कर लेनेका निश्चय किया । तारकी कम्पनी तो सरकारी 
Bed गयी पर समाचारसंग्रह करने और भेजनेका जो काम वे कम्पनियाँ 
-कर रही थीं वह बन्द हो गया । कोई सरकारी विभाग समाचार-संग्रह करनेके 
लिए aga नही' किया जा सकता था । अब समाचारपत्रोंको यह आव- 
इयकता प्रतीत हुईं कि वे स्वयं समाचार-सङ्गलनकी व्यवस्था करे | अळग- 
अलग इस कार्यको करना अत्यधिक व्ययसाध्य था। इसके सिवा 
एक पत्र सारे जगत्के समाचारांका संग्रह कर भी नही सकता था। फलत; 
प्रेस-असोसियेशनकी. स्थापना बाध्य होकर करनी पड़ी | प्रेस-असोसिये- 
शनका सञ्चाछन एक सञ्चालक बोर्ड करता है जिसके सात सदस्य प्रान्तीय 
ब्रिटिश è प्रतिनिधि ही होते हैं | पारीःपारीसें ये सातो सदस्य सञ्चा- 
Se बोडंके अध्यक्ष होते हैं ओर सात वर्ष बाद सदस्यतासे Was कर दिये 
जाते हैं । प्रेस-असोसियेशनकी सदस्यता प्रान्तीय पत्रोंतक ही परिमित है 
और प्रत्येक पत्रो जो सदस्य होता है, निर्धारित संख्यामें इस कम्पनीके हिस्से 
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खरीदने पड़ते हैं । लन्दनके तथा लन्दूनके बाहरके अन्य असदस्य पत्र भी 
प्रेस-असरोसियेशन द्वारा सङ्कलित समाचारोंके ग्राहक हो सकते हैं परन्तु 
उसकी सदस्यता केवळ प्रान्तीय पत्रोंको ही प्राप्त हो qual है। प्रेस-असोसिये- 
शनका प्रवन्ध इतना उत्तम और सर्वाङ्गीण है तथा समाचारोंका वितरण 
इतनी तत्परतासे होता है कि saat धाक बैठ गयी है | कहते हैं कि घुड़दौड़ोंकी 
रिपोर्ट वह इतनी शौघ्रतासे अपने समस्त आहकोंके पास भेज देता है कि 
घुड़सवार जीनसे उतरने भी नहीं पाते कि पत्र दोड़के परिणाम ओर विवरणसे 
सूचित हो जाते हैं । 
आरतमें पत्रकार कला जैसे यूरोपसे आयी उसी भकार यहाँ समाचार-_ 

एजँसीकी स्थापना भी बीसवीं शतीके आरम्भिक gait ही हुई। स्थापना भी बीसवीं शतीके आरम्भिक 'युगमें ही हुई । गत महाः 


युद्धके समयतक भारतके अंग्रेजी qaas. विदेशी समाचार खरीदनेमें 
समर्थ नहीं होते थे । हिन्दीके जो दो-चार दैनिक पत्र निकलते थे वे उस समय- 
तक अंग्रेजी पत्रोंके समाचारो'का अनुवाद प्रकाशित करके ही सन्तोष करते 
थे । कहते हैं कि गत महायुद्धके qias प्रसिद्ध 'अमृतबाजार पत्रिका”? ऐसा 
प्रतिष्टित dagga भी विदेशी समाचार खरीदनेको क्षमता नहीं रखता 
था; wea: हिन्दी पत्र तो ताजे समाचार कहाँले पाते । पर अंग्रेजी पत्रामेंसे 
कुछ प्रमुख पत्र तबतक भारतके प्रमुख नगरोंमें अपने संवाददाता रखते थे 
और Tala प्राप्त समाचारोंसे काम चलाते थे। देशी भाषाकै पत्र उनकी 
जूठनसे अपना पेट भरते थे । प्रयागसे उस समय प्रकाशित होनेवाळे 'पायो- 
नियर? का बड़ा नाम था जो समाचार-संग्रहमें सत्रसे अधिक सफल और 
अग्रणी था । कुछ समय बाद 'कोर्टस्‌ न्यूज सर्विस” नामकी एक एजेंसी 
स्थापित हुई थी जिससे अंग्रेजी भाषाके पत्र देशी संवाद प्राप्त करते थे। पर 
यह भी विशेष सफलता प्राप्त न कर सकी | अन्ततः देशी भाषाके gate लिए 
भी ताजे समाचार ASIF उपक्रम उस समय हुआ जब श्री कृष्णचन्द्ररायने 
असोशियेटेड प्रेस नामक समाचार-एजेंसीकी स्थापना की । सम्भवतः उक्त 
“न्यूज सर्विस! भी इसी संस्थामें मिला ळी गयी। असोशियेटेड प्रेसने 
कुछ. दिनतक सफलतापूर्वक कार्य किया पर argh श्री कृष्णचन्द्रराय तथा - 
उनके यूरोपियन साथियोंमें कम्पनीके स्वामिम्वके सम्बन्धमें झगड़ा पेदा हो 
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गया । राय महोदय इस gies फलस्वरूप असोरियेटेड प्रेससे अलग हो 
गये और अपने दरबल सहित “न्यूज व्यूरो? नामक एक दूसरी संस्था 
स्थापित की । १ 
"पर तोन महीने भी नहीं बीत पाये थे कि श्री राय और अप्लोशियेटेड प्रेसमें 
समझौता हो गया ओर वे पुनः उसमें सम्मिलित हो गये | श्री राय महोदयकी 
BUYS बादसे भारतका असोशियेटेड प्रेस लन्दनके रायटरके अधीन हो गया है । 
इसका प्रधान कार्यालय शिमलामें है। दुर्भाग्यसे यह समाचार-एजेंसी एक 
प्रकारकी सरकारी संस्थाके VIA काम करती है । इसके समाचारोंपर सरकारी 
रङ्ग चढ़ा हुआ होता है और यह उन्हीं समाचारोंका वितरण करना पसन्द 
करती है जिन्हें सरकार आपत्तिजनक नहीं समझती | असोशियेटेड Tas इस 
रूपसे ऊबकर सन्‌ १९२७मै बम्बईमें ‘aia ade’ नामक समाचारपत्रके 
,सम्पादक् और सञ्चालक श्री एस० सदानन्दने 'फ्रीप्रेस'के नामसे एक समाचार- 
एजेंसी स्थापित की पर यह कम्पनी सन्‌ १९३४ में समाप्त हो गयी। इसके 
बाद इसके एक कार्यकर्ता और साझेदार श्री विद्याभूषण सेनगुप्तने सन्‌१९३४मैं 
यूनाइटेड प्रेस'के नामसे दूसरी एजेंसीकी स्थापना की जो अबतक अपना काम 
करती जा रही है । यह कम्पनी यद्यपि राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखनेवाली है तथा 
अपनी नीतिको निष्पक्ष रखती है फिर भी इसके anit अनेक कठिनाइयाँ हैं 
जिनके कारण यह अधिक सफल नहीं हो सकी है। सबसे भारी कठिनाई तो 
सरकार ही है जो उसे ardent इष्टे देखती है । असोशियेटेड प्रेस जहाँ सर- 
कारसे संवाद सम्बन्धौ सहायता पाता है, तमाम सरकारी समाचार आदि उसे 
पहले मिल जाते हैं वहाँ यूनाइटेड प्रेस आवश्यक पूँजीके अभाव और भारतीय 
पत्रोंके सहयोगकी कमीके कारण कठिनाइयोंमें पड़ा हुआ भी अपना काम 
करता जा रहा है । भारतीय समाचार एजेंसियोंक/ datas यड़ी इतिहास हे। 
समाचार-एजंसियोंकी स्थापनाने समाचारपत्रों बह 
कर दिया है । समाचार-एजेंसयाँ संवाद-संग्रह के तल a गा 
तथा 
वितरित करनेमें प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये व्यय करती हैं जो किसी एक पत्रके लिए 
सम्भव न था । यदि समाचारपत्र यह कर भी सकते तो कदाचित्‌ एक आने; 
दो पैसे या एक पेनी, आध पेनीमें भपने पत्र किसी प्रकार भी न वेच सकते । 
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इन एजेंसियोंकी स्थापनाके फलस्वरूप ही Mas समाचारपत्र अपने 
आधुनिक रूपमै अवतीर्ण हो सके हैं। समाचार-एजेंसियोंके संवाददाता 
जगतूके सुदूर स्थानोंमें फैले हुए हैं । युद्धक्षेत्रकी विषम स्थिति और गोलियोंकी 
बौछारतकका सामना करते हुए वे संवादका संग्रह करते रहते है! । समाचारका 
संग्रह करके वे उसे अपने प्रमुख कार्याळयांको भेजते रहते 2 | टेलिफोन, तार, 
वेतारके तारसे समाचार भेजे जाते हँ । वायुयानोंकी डाक, मोटर तथा Wwe 
भी समाचार सेजनेका प्रबन्ध किया जाता है । टेलीग्रिटरका उल्लेख हमने 
पिछले अध्यायमें किया है । आज यह aa अनिवार्य हो गया है। लन्दूनकी 
एक्सचेंज टेलिग्राफ कम्पनीने सन्‌ १८७३ ईसवीमें सर्वप्रथम इस यन्त्रका आवि- 
ष्कार और निर्माण किया था । उस समय एक सिनरमें पचीस शब्दतक ART 
उसके द्वारा भेजे जा सकते थे। तबसे इस यज्ञमें बड़ी उन्नति हुई है 
और आज उसकी क्रिया-प्रणाळी भारतीय समाचारपत्रोंके कार्यालयमै लगे 
हुए aas द्वारा देखी जा सकती है । हिन्दी भाषाके कतिपय पत्र भी उससे 
लाभ उठा रहे हैं । अग्रतो आधुनिक टेलिम्रिण्टरके स्थानपर 'डाइरेक्ट Hed’ 
नामक यन्त्र लगाया जाने लगा है जो न केवळ स्तम्भके स्तम्भ समाचार 
. कुछ Radi दे देता है बढिक कापी तक कम्पोज कर देता 2 । इसका प्रसार 
अभी नहीं हुआ है पर वह दिन दूर नहीं है. जब Reen दूरीकी उपेक्षा 
करते हुए भूमण्डलके किसी कोनेका समाचार vals कार्यालयमै एकबारगी ` 
बिजळीकी चमकी भाँति पहुँच जाया करेगा। 

टेलिफोनसे समाचार सेजनेकी प्रथा तो अब भी प्रचलित है। ब्रिटिश 
पार्लमेण्टी साधारण समभामें होनेवाले भाषणोंकी रिपोर्ट ब्रिटिश पत्रोंको 
बहुधा टेलिफोनसे ही मिळती 2: उधर किसी विख्यात राजनीतिज्ञका भाषण 
होता चलता है और इधर पत्रके कार्यालयमै उसकी रिपोर्ट छपती चलती हे । 
अधिवेशन समाप्त होते-होते वहाँकी काररवाईकी सारी रिपोर्ट प्रातःकाळीनः 
संस्करणोंमें प्रकाशित हो जाती है । अब तो यहाँतक कल्पना की जा रही हैं 
कि संवाद भेजनेके लिए बेतारके टेलिफोन काममें. छाये जा सकेंगे । कहते है 
कि बेतारके टेलिफोनका यत्र प्रत्येक रिपोर्टरके पा्त बक्समें बन्द उसी. प्रकार 
रहेगा जैसे टाइपराइटर या फोटो उतारनेका केमेरा रहता है। रिपोर्टर संवाद 
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संग्रह करनेके बाद लिखनेके wea भी बच जायगा। अपना यत्र उसने 
निकाला और अपने पत्रको जहाँ कहीं भी है बहाँसे रिपोर्ट भेज दी; 
रेलिफोनके दफ्तरतक दौड़ छगानेकी भी आवश्यकता न रहेगी । वायुयानो' 
तथा FINS ALA समाचार भेजनेका प्रकार तो प्रचलित हो ही गया है | 
विज्ञाने पत्रकार-कलाको असाधारण रूपसे गतिशोंल और उन्नत बना दिया 
है। समाचार-एजेसियाँ तरह तरहसे शीघ्रातिशीघ्र समाचार-वितरणमे' तो 
सफल हो ही रही हैं परन्तु आविष्कारो'ने तो वह कर डाला है जिसकी कहानी 
ही सुनकर हम घोर आश्चर्यमे डूब जाते हैं। पाठक यह जानकर अचम्मेमे 
पड़ जायेगे कि अब तारसे, Jans तारसे और टेलिफोनसे भी समाचार ही 
नहीं चित्रतक एक स्थानसे दूसरे स्थानको भेज दिये जाते हैं । | 
पत्रोंको सचित्र करना आधुनिक पत्रकारीका प्रमुख अङ्ग हो गया है । अमेरिका 
और इंग्लेण्डका ऐसा कोई पत्र न होगा जिसमें Rater समावेश न रहता हो! 
बहा तो विशेष रूपसे सचित्र पत्र अत्यधिक deat निकलने छगे हैं । 
चित्रोंका प्रयोग RaRa बढ़ता जा रहा है । grave आदिमें बीसों कम्पनियाँ 
हैं जो विशेष रूपसे पत्रोंको चित्र ही प्रदान करती हैं और चित्रोंके ब्लाक बना- 
बनाकर अपने ग्राहकोंको देती हैं । ये ब्लाक बड़े यल्रसे पत्रके कार्यालयमे रखे जाते 
हं । उपसस्पादृक उनकी तालिका बनाकर, साङ्कतिक अक्षरोंसे उन्हें gan 
करके रखता चलता है और समथपर उनका उपयोग करता है। भारतीय 
Tals भी आज चित्रोंके ब्लाक रखे जाते हैं । कोई लोकप्रिय पत्र न होगा जिसके 
कार्यालयमें- दुनियाके प्रमुख नर-नारियों, नेताओं, राजनीतिजों, प्रधानमन्त्रियोंके 
ब्लाक न हों । जहाँ नहीं हैं वहाँ उनका सङ्कलन करना अनियार्य माना जाता 
। अच्छे समाचारपत्रोंके कार्यालय ब्काक बनवानेका प्रबन्ध अपने ही यहाँ 
कर लेते I तात्पर्यं यह है कि पत्रोंकी सफलताके लिए आज उन्हें 
सचित्र करना आवश्यक है । किसी भी समाचारके साथ चित्र दे देना पत्रकी 
शोभा और उपयोरिताको ढुगुना कर देता है | गङ्गाकी बाढ़ हो या कांग्रेसका 
अधिवेशन, भूकम्प हो या सैनिक कवायद, यदि उसका समाचार छापते हुए 
चित्र दे दिया जाय तो समाचारका महत्त्व भी बढ़ जाता है । पत्रकार कलाका 
यह आवश्यक अङ्ग हो गया है | इंग्लेण्डके 'डेलीमेल',“डेलीसिरर' आदि लोकप्रिय 
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पत्र तो हवाई जहाजोंसे चित्र मँगाते हैं और छन्दन तथा पेरिसके लिए 
प्रकाशित होनेवाछे संस्करणोंमें साथ-साथ छापते हैं । 

चित्रके इस aga कारण अब समाचार-एजेंसियों तथा रिपॉर्टरोंको 
सी चित्र सङ्कलन करना और वितरित करना आवश्यक हो गया 2 | आज फोटो 
उतारनेमें निष्णात होना पत्र-संवाददाताओं और RA NS लिए आवश्यक हो 
गया है । आज विज्ञाने इस ard भी चमत्कार दिखाया है । श्री लोवारेनने 
अपनी पुस्तक 'जर्नलिज्ममें इसका उल्लेख किया है। उनका कहना है कि 
प्रोफेसर कार्न नामक fags आविष्कारोंके फलस्वरूप तार द्वारा चित्र भेजना 
सम्भव हो गया sl छन्दनके 'डेलीमिरर” नामक पत्रके सञ्चालकोंने इस प्रयोगको 
सफल वनानेके लिए बड़ा धन व्यय किया और वे इसमें सफल हुए । सुननेमें 
यह असम्भव ज्ञात होता है कि तार द्वारा चित्र भेजा जा सकता है पर वस्तुतः 
यह असम्भव सम्भव हो गया है और 'डेलीमिरर'ने अपने स्तम्भोमें Asawa 
छन्दनको तार द्वारा भेजे गये चित्रोंको महीनोंतक प्रकाशित करके उसकी सफ- 
छताका प्रमाण उपस्थित कर दिया । डेल।मिरर'ने जो प्रयोग आरम्भ किया था 
उसके फलस्वरूप सन्‌ ५९२० go की २३ जुलाईको उसने दो अमेरिकन 
जहाजोकी deat चित्र प्रकाशित किया जो Jaws तारसे भेजे गये थे। ये 
faa 'मिरर'के लन्दन कार्यालयमे न्यूयाकंसे भेजे गये थे। इसी सिलसिलेमें 
'डेलीमेळ?के प्रयसे फोनद्वारा चित्र भेजनेका प्रयोग किया गया ओर एण्टवर्पसे 
पेरिसको फोनपर ही चित्र भेजे गये जो प्रकाशित किये गये। इन ante 
बीच दो सो मीलकी दूरी है। यद्यपि फोनपर चित्र भेजनेका प्रयोग पूर्णतः सफल 
नहीं रहा फिर भी इसकी सम्भावना सन्‌ १९२० में ही स्पष्ट रूपसे सिद्ध 
हो गयी थो | 

ब्रिटिश और अमेरिकन पत्रोंकी यह विशेषता है कि वे पत्रका प्रकाशन 
मात्र करके तुट नहीं हो जाते अपितु उसकी उन्नतिके लिए तरह-तरहके वैज्ञा- 
निक प्रयोगोंकी सहायता करते हैं भौर उन्हें उत्तेजन प्रदान करते हैं । भाज 
यह स्वीकार किया जाता है कि आधुनिक छपाईंका जो विकास हुआ है उसमें 
लन्दुनके 'राइम्स'का बड़ा भारी हाथ रहा है । समाचार-संग्रह ज़ोर वितरण 
तथा चित्रोंकी प्रासिके लिए जो कुछ हो रहा है अथवा जिसके staat सम्भावना 
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2 उससे भी उनकी इस विशेपतापर प्रकाश पड़ता है। यही कारण है कि 
विदेशी पत्रकार-कला आज दिन-दिन उन्नत होती जा रही है और अपनेको 
अधिकाधिक उपयोगी और कार्यक्षम बनाती चल रही है। समचार-वितरण 
करनेवाली एजेंसियाँ इतनी कार्यक्षम हो गयी हैं तथा ,उनकी कार्य-प्रणालीमें 
इतनी शीघ्रता तथा सामयिकता आगयी है कि आधुनिक समाचारपत्र प्रतिदिन 
aaqa घटनाओंको उनके घटते ही घटते ATA स्तम्भों द्वारा प्रकाशमें छाकर 
जगतके सम्मुख उपस्थित करते हैं । काग 
पर समाचारोको प्राप्त करनेके लिए समाचार-एजेंसियोंके समान इतने 
उपयोगी, सफल और उत्तम साधन तथा खोतके रहते हुए भी आजके पत्र 
केवल उनपर ही निर्भर नहीं करते । उन्होंने दूसरे सूत्रकी स्थापना सी कर 
रखी है और वह है उनके अपने रिपोर्टरों, संवाददाताओं और विशेष संवाद- 
दाताओंकी सेना जो वास्तवमें उन पत्रों. विशेषता, सजीवता, अभिनवता 
तथा मोलिकताके आधार होते हैं | एजेंसियाँ एक दो नहीं प्रत्युत अनेक पत्रोंको 
समाचार Nat करनेका काम करती हैं । ये पत्र विभिन्न मतावलम्बी 
होते हैं, इनकी नीति, दृष्टिकोण और विचार भिन्न तथा agar परस्पर विरोधी 
भी होते हैं। फलतः एजेंसियों द्वारा प्रेषित समाचार वास्तविक धरनाके 
Aga विवरणके रूपें ही होते हैं। थे एजेंसियाँ उनपर अपना कोई रङ्ग 
चढाना नहीं चाहती, यदि कोई रङ्ग चढ़ाती भी हैं तो बहुधा सरकारी w होता 
है । राजनीतिक अथंचो परराष्ट्रनीतिक अथवा अर्थनीतिक समाचारोंको, जिनके 
सम्बन्धमें सरकारका अपना विशेष मत तथा दृष्टिकोण होता है, ये एजेंसियाँ 
सरकारी नीतिके रङ्गमें रंगकर भेज देती हैं । : 
` छन्दनका रायटर और भारतका असोशियेटेड प्रेस इसके प्रबळ प्रमाण हैं। 
दूसरी घटनाओंके समाचार, जिनका सरकारसे कोई सम्बन्ध नहीं है, सीधे- 
सादे वास्तविक विवरण मात्रके रूपमें होते हैं । वे समझती हैं और बहुत बड़ी 
सीमातक उनका यह समझना उचित है कि उनका काम केवल समाचारोंका 
संग्रह करना और उसो रूपमें उन्हें अपने ग्राहकोंके पास भेज देना है जिस 
रूपमें वे घटी हुई होती हैं । उनका काम यह नहों है कि वे उनकी व्याख्या 
करें और उनपर अपने मतानुकूछ निर्णय प्रदान करें | wea: सभी qiii - 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by 


eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-| KS 
i - 


समाचार-संग्रह “ २५५ 


समाचार-एजेसियांके संवाद एक ही रूपमें पहुँचते हैं । पत्रोंका काम इतनेसे 
agi चलता । उनके लिए जरूरी होता है कि घटनाओंके और भीतर प्रवेश 
करें और उनके रहस्यको निकाल कर, अपने wit रँगकर प्रकाशित करें, 
उनमें अपना स्वर तथा भाव भरें | 

इसीसे वे अपने प्रतिस्पर्धियोके मुकाबलेमें अपनी अलग विशेषता, उप- 
योगिता और आवश्यकता सिद्ध कर सकते हैं। asa: समाचार-एजेंसियोंके 
सतिवा उन्हें अपने रिपोटर ओर संवाददाता भी रखने पड़ते हैं । फिर एक वात 
और stat है । अकसर समाचार-पजेसियाँ उन संवादको प्रचारित करना 
बन्द कर देती हैं जिनका प्रसार होना अधिकारियोंको पसन्द नहीं द्दोता । 
पत्र अपनेपर ऐसा कोई प्रतिबन्ध स्वीकार करना नहीं चाहते । उनका काम 
तो इसके विपरीत दिशामं है ओर वे जनताके सामने ही उत्तरदायी हैं । 
अधिकारी हो या और कोई शक्ति समाचारपत्र उन समस्त संवार्दोको प्रकाशमें 
लाना चाहेंगे जिनका जनहितसे सम्बन्ध है अथवा जिन्हें जनताको - जनाना 
जरूरी है । ऐसी दशामें भी यह आवश्यक हो जाता है कि पत्र केवल समाचार” 
एजंसियोंपर निर्भर न रहें। उन्हे अपने रिपोर्टरों ओर संवाददाताओंपर 
यह काम छोड़ना पड़ता है और खतरा उठाकर भी उनपर - अधिक विश्वास 
करना होता है | 

यहीं कारण है कि यूरोप ओर अमेरिकाके पत्रोंके संवाददाता ढुनियाभरमें 
फैले हुए हैं । जगत्‌की विशेष घटनाओंका अवलोकन, अध्ययन और समाचार- 
aged करनेके लिए वे विशेष प्रतिनिधियोंको जगत्के विभिन्न स्थानांमें भेजते 
हैं। भारतमै जब सन्‌ १९३० Fo और १९३२ ई० में सत्याग्रह आन्दोलन 
हुए थे तो अमेरिकन पत्रके कतिपय प्रतिनिधि भारत आये हुए थे। प्रसिद्ध 
पत्रकार और मन्थकार श्री वेबमिळरने गान्धौलीकी डॉडी-यात्रा और तत्कालीन 
सरकारी दसन तथा भारतीय राजनीतिकी जो विवेचना अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
(आइ फाउण्ड नो पीस? ( मैंने शान्ति नहीं देखो ) के पृष्ठोंमें की हे वह देखने 
लायक है | भाज इस युद्धकालमें तो विदेशी पत्रकारोंकी भीड 21 अमेरिका 
और चीनके पत्रकारोंका दर्शन हमें सर्वभारतीय कांग्रेस कमेटीके उस ऐति- 
हासिक अधिवेशनमें हुआ जो ८ अगस्त १९४२ को बम्बईमै हुआ था। 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


२५६ | पत्र और पत्रकार 


प्रसिद्ध अमेरिकन पत्रकार और पत्र-प्रतिनिधि at लुई फिशरको भारतीय 
कब USN at सत्यकी विवेचना. और स्पष्टीकरणके कारण भारतकी विदेशी 
सरकारके कोपभाजन बने और जिनके Sat तथा भाषणोंकी रिपोरटोत कका 
भारतीय Tata प्रकाशन करना अपराध घोषित कर दिया गया । इन Fats 
पत्रोंके सैनिक-संवाददाता आज युद्धस्थलों और भयानक मोरचांपर डटे हुए हैं । 
दुर्भाग्यकी बात है कि भारतमें, देशी-भापाके और विशेष कर हिन्दी 
भाषाके पत्र रिपोर्टरों और संवाददाताओके महत्वसे परिचित ही नहीं हैं । वे न 
उनकी नियुक्ति करते हैं और न इसकी अधिक आवश्यकता समझते E आज 
भी समाचार-एजेंसियोंपर निर्भर रहना ही उनकी दष्टिमें सबसे बड़ी पत्रकारी 
- है । यह भी एक बड़ा कारण है जिसके फलस्वरूप हिन्दीके पत्रोंमें कोई जान 
नहीं दिखाई देती और उनका स्तर गिरा हुआ प्रतीत होता है । यदि विचार- 
पूर्वक देखा जाय तो हिन्दी पत्रोंके लिए अपने रिपोर्टरों और संवाददाताओंकी 
नियुक्ति अपेक्षाकृत अधिक आवश्यक है। इसके दो कारण स्पष्ट हैं । हमारे 
हिन्दी भाषाके पत्र सौभाग्यसे अधिकतर राष्ट्रीयतावादी और देशकी स्वतन्रताके 
हिमायती तथा परिपोषक हैं। पर असोशियेटेड SaF समान सरकारी एजेंसी के 
Regza पानी पीकर अपने dadi और विवरणोंमें ag भाव तथा उस 
व्यक्तिका समावेश नहीं कर पाते जिसका प्रतिनिधित्व करना उनकी नीति 
होती है । दूसरा कारण भी विचारणीय है | हमारे देशमें Fas टेलिग्राम अब- - 
तक अंग्रेजी भाषामें ही भेजे जा सकते हैं । फल यह होता है कि हिन्दी भापा- 
भाषी पत्रोंको उनका अनुवाद करनेके लिए अलग और विशेष व्ववस्था करनी 
पड़ती है । सम्पादकीय विभागकी सारी शक्ति और श्रमका अपव्यय इस काममें' 
ही हो जाता है । आवश्यकता तो इस वातकी थी कि हिन्दी भाषाम तार से जनेः 
का प्रबन्ध करनेके लिए आन्दोलन किया. जाता और एक ऐसी समाचार-एजेंसीकी' 
स्थापना की जाती जो न केवल राष्ट्रीय wate उत्प्रेरित होती बलिक राष्ट्रभाषा 
द्वारा ही अपना कामकाज करती । आज हमारे देशकी भापा और भाव तथा 
वेश भी राष्ट्रीय ही चाहिये | पर जबतक यह नहीं होता तबतक हमारे पत्र 
समाचार-एजंसियांसे आवश्यक. सहायता. छेते हुए. भी अपने Rast और 
संवाददाताओकी सेना खड़ी करनेकी चेष्टा करते तो उन्हें न केवल असोशियेटेड: 
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मेस. द्वारां भेजे गये सरकारी wit रगे समाचारोंसे बहुत कुछ छुट्टी मिल जाती 
बल्कि सब छोटी-बड़ी arate लिए अनुवाद करनेसे भी पिण्ड gear | 

ये रिपोटर और संवाददाता जो समाचार aia भेजते उनका अनुवाद 
at करना ही होता पर जो बातें टेलिफोन तथा डाकसे आतां वे बहुत कुछ ag- 
वाद करनेके श्रमसे छुट्टी दिला देतीं। सम्पादकीय विभाग उस समयका उप- 
योग पत्रकी अधिकाधिक उन्नति करनेकी व्यवस्थाओंपर विचार करने तथा 
उन्हें कार्यान्वित करनेमें कर सकता था | 


रिपोर्टर और संवाददाता 


कहा जा चुका है कि समाचारपत्रोंका समाचार-स्तम्भ हो उनका प्राण होता है 
पर समाचारोंका सङ्कलन सम्पादकीय विभागके दफ्तरमें बैठकर कोई सम्पादक at 
'डपसम्पादक नहीं कर सकता । उनके संग्रहके लिए दूसरे लोग होते हैं जो रिपोर्टर 
या संवाददाता कहलाते हैं । पाठकोंने समझ छिया होगा कि समाचार-एजेंसियाँ 
किस प्रकार संवादोंका ages करती हैं। उनके रिपोर्टर और संवाददाता पृथ्वीके 
विभिन्न भागोंमें नियुक्त रहते हैं । जिस देशमै समाचार-एजेंसी है वहाँके प्रमुख 
नगरोंमें और विदेशोंकी राजधानियों तथा कुछ प्रसिद्ध नगरियोंमें ये रिपोर्टर और 
संवाददाता फैले रहते हैं जो भपनी एजेंसीके कार्यालयको आवश्यक. समा- 
चार भेजा करते हैं। उन एजेंसियोंके कार्यालय इन्हीं समाचारोंको अपने 
आहक-पत्रों या दूसरी कम्पनियोंकों बेच देते हैं और इसके लिए अपना 
निश्चित तथा निर्धारित मूल्य प्राप्त करते wa हैं। जिस प्रकार समाचार: 
एजेंसियोंके RA और संवाददाता होते हैं उसी प्रकार पत्र भी अपने 
रिपोर्टर और संवाददाता नियुक्त करते हैं जो अपने कार्यालयको समाचार 
भेजा करते हैं । पत्रकारीके क्षेत्रमें संवाद-सङ्गछन करनेवालोंका वग कदाचित्‌ 
सबसे बडा और प्रभावशाली वर्ग होता है । ये समाचार-संग्रह करनेवाले 
साधारण रूपसे रिपोटर या संवाददाता ही कहे जाते हैं पर वास्तवमें इनमें 
कतिपय श्रेणियाँ होती हैं जिनके कायंमें भी परस्पर थोड़ा-बहुत भेद होता है । 

समाचारोंका संग्रह करनेके लिए पत्र जहाँसे प्रकाशित होता है ata उपयुक्त 
अ्यक्तियोंकी नियुक्ति आरम्भ हो जाती है और फिर अपनी शक्ति तथा सासंथ्यके 
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agan पत्र इनकी संख्या अपरिमित SI बढ़ा सकते हैं | उनमें यदि शाक्तिः 
हो और वे चाहें तो जगतके किसी कोनेको छोड भी नहीं सकते जहां उनके. 
संवाददाता न हाँ । इतना ही नहीं अपितु उनमें यदि क्षमता हो तो सारे 
भूमण्डळके सामाजिक जीवनके अङ्ग-प्रत्यङ्गका समाचार तथा विवरण भेजनेके 
लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर. सकते हैं । इस प्रकार इन संवाद-सङ्कलन 
करनेवालोंझी संख्या अपरिमित हो सकती है। जहाँसे पत्र निकलते हैं वहाँ 
स्थानीय रिपोर्टर होते हैं gaat भी बहुधा दो श्रेणियाँ होती हैं : एक तो दे 
जो छोटी-वड़ी घटनाओंका पता लगाकर उनका .समाचार छाते हैं ओर दूसरे 
वे जो किसी विशेष agay मामलेकी छानबीन करनेके कामपर नियुक्त किये 
जाते हैं । पत्रकारोंकी भाषामें एकको रिपोर्टर और दूसरेको संवाददाता कहते हैं | 
रिपोर्टरका क्षेत्र व्यापक है। उसका काम उंस नगर या स्थानके जहाँ उसकी 
नियुक्ति हुई है उन समख समाचारोंकों खोज छाना है जो समाचार 
कहलाने योग्य हैं । कहीं आग ठगी' हो, चोरी हुई हो, हत्या हो गयी हो, g3- 
ताळ हुई हो, बाजारों में गड़बड़ी हुई हो, अदालतमें कोई मामला “चल रहा हो, 
सभः-सो साइटो, व्याख्यान, भोज, नृत्य, चायपार्टी आदि किसी भी क्षेत्रके किसी 
भी समाचारको जिसे ag समाचारकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण समझता है तथा जिसका 
प्रकाशन उसे आवश्यक ज्ञात होता है वह खोज छा सकता है | 
` संवाददाता भी सामान्यतः यही कार्य करते हैं पर कभी-कभी ऐसे संवाद- 
दाता भी होते हैं जो विशेष कार्योंपर नियुक्त किये जाते हैं। दिइछीमें केन्द्रीय 
सरकार तथा व्यवस्थापक सभाकी रिपोर्टके लिए, कांग्रेस-अधिवेशन या हिन्दी- 
साहित्यःसम्मेछन अथवा ta ही: क्रिसी खास समारोहका विवरण जाननेके 
लिए, किसी भरकाल-पीड़ित या aga क्षतिग्रस्त स्थानकी स्थिति देखनेके लिए, 
किसी महान्‌ आन्दोलनका विशेष रूपसे समोक्षात्मक् अध्ययन करनेके 
लिए समय-समयपर संवाददाताओंकी नियुक्ति होती है जो बहुधा विशेष 
संवाददाता कहे जाते हैं । रिपोर्टर और संवाददाताके काम प्रायः समान ही 
होते हैं पर विशेष संवाददाता और रिपोर्टरके काममें थोड़ा भेद स्पष्ट दिखाई 
देता है। रिपोर्टर प्रायः सभी मनोरक्षक घटनाओं तथा समाचारोंका aged 
करनेके लिए होते हैं और उनका क्षेत्र. व्यापक होता है पर विशेष संवाददाताश्एक' 
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प्रकारके विशेपज्ञ-से दोते हैं जो विशेष anita? 'जानकारो और समीक्षाके लिए: 
नियुक्त किये जाते हैं । यही कारण है कि रिपोटंरों या साधारण संवाददाताओंके' 
लिए यह अच्छा नहीं समझा जाता कि वे जिन घटनाका विवरण भेजें 
उनपर अपना मत भी प्रकट करें अथवा निर्णय प्रदान करें । माना यह जाता 
है किं रिपोर्टर अपनी RAEN किसी घटनाके सम्बन्धमें मत प्रकट करनेका कामः 
सम्पादकीय विभागपर छोड़ देया । परन्तु जहाँ रिपोर्टको ऐसा aver अधि- 
कार नहीं होता वहाँ विशेष संवाददाताको यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह 
घटनाओंके aer प्रवेश करे और उनका विवरण देते हुए आवश्यक हो तो 
अपनी बुद्धि और अन्तःकरणकी झलक भी प्रदान कर दे । 
विशेष संवाददाताओंकी नियुक्ति करते समय उनके विशेष ज्ञान और रुचिकी 
ओर भो ध्यान दिया जाता है । यदि किसी विज्ञान-सम्मेनका विचरण saz 
लिए किसी संवाददाताको नियुक्ति की जाती है तो इस बातपर ध्यान रखना 


आवश्यक होता है कि नियुक्त संवाददाता उस विषय-विशेषसे परिचित है अथवा 


नहीं तथा उसकी ओर उसकी रुचि और गति भी है या. नहीं। ऐसे विशेष 
'कार्योके लिए नियुक्त किये गये लोग विशेष प्रतिनिधिके नामसे विख्यात होते 
हैं । इनके सिवा साधारण संवाददाता या रिपोर्टर प्रान्त और देशके विभिन्न 
fastt समाचार-सङ्गळनके लिए सामान्य रूपसे नियुक्त किये जाते हैं जो तंरह- 
तरहके संवाद एकत्र करके अपने कार्यालयको भेजते रहते हैं। समाचार-एजें- 
सियोंके संवाद जहाँ सीधी-सादी प्रकृत घरनाके रूपमें होते हैं वहाँ इन लोगोंको 
उनकी dea घुसकर wat बातें निकालने तथा उनका रहस्य तक उद्धारित 
करनेकी स्वतन्त्रता होती है । विदेशोंमें नियुक्त संवाददाता “विदेशी संवाददाता? 
( फारेन करेसपाण्डेण्ट ) के aaa विख्यात होते हैं । युद्ध आदिके fee जाने- 
पर प्रभावशाली तथा सम्पन्न पत्र अपने संवाददाता विभिन्न मोरचांपर भी रखते 
हैं। उनका काम विशेष रूपसे खतरनाक तथा उत्तरदायिस्वपू्ण होता है । 
ऐसे ही लोग सेनिक-संवाद्दाता कहे जाते हैं । आजकल तो राजनीतिक संवाद- 
दाता ( डिझोमेटिक या पोछिटिकल करेसपाण्डेण्ट ) के नामसे अति कार्यकुशल, 
सावधान तथा पारदर्शी दृष्टिवाले पत्रकार नियुक्त किये जाते हैं जो विभिन्न 
देशोंके पर-राष्ट्रीय विभागमें. चळनेवाळे कूटनीतिक . चक्रोंकी गतिविधिका: पताः 
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लगाया करते हैं । इन संवाददाताओंपर विभिन्न देशोंकी सरकारें तीखी निगाह 
रखती हैं और वहाँ के राजनीति उनसे भयभीत रहा करते हैं । 'मालूम नहीं 
ये कब किंस रहस्यका उद्धाटन कर दें और न जाने उसका क्या परिणाम हो जाय। 
नाजी जर्मनी और फासिटी gevta तो न जाने कितने विदेशी राजनीतिक 
संवाददाता निकाल बाहर किये जा चुके हैं और अनेक दण्डके भागी हो चुके हँ । 
तात्पर्यं यह कि अनेक श्रेणियाँमें विभक्त होकर तरह-तरहके समाचार- 
सङ्कलन करनेवाले रिपोर्टरों या संवाददाताओंका वर्ग अति व्यापक है जिसपर 
आधुनिक पत्रकार-कला तथा Tater वर्तमान स्वरूप बहुत कुछ निर्भर है। 
ये लोग चाहे समाचार-एजेसियोंके लिए काम करते हाँ अथवा विशेष पत्रके 
लिए, पन्रकारोमें अग्रणी स्थान रखते हैं । इनका पद्‌ और स्थान किसी समय 
we ही छोटा समझा जाता रहा हो पर आज इनका महत्त्व बहुत बढ़ गया RI 
कहनेको तो सम्पादक या प्रधान उपसम्पादक इनका नियन्त्रण करते हैं और ये 
Sele अधीन काम करते हैं पर वास्तवमें सम्पादकोंके काम और उनकी आँख 
ये ही लोग होते हैं जिनका सहारा लेकर ही पत्रका सञ्चालन करना सम्भव होता 
है.। इनके परिश्रम, सूम, सतर्कता और समाचार-वोधपर ही पत्रकी सफलता 
निर्भर 2 ।. बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ और शक्तिशाली सरकारें भी इनकी उपेक्षा नहीं 
कर सकतीं । यदि समाचारपत्रोंका समर्थन सरकारको प्राप्त करना है अथवा 
किसी राजनीतिज्ञको पत्रोंकी सहायता चाहिये तो उसे इन पत्रप्रतिनिधियोंकी 
ही शरण छेनी होती है । जनता तक पहुँचनेके लिए, जनमतको जाग्रत्‌ करने 
अथवा अपने पक्षमें करनेके लिए, अपनी नीतिका स्पष्टीकरण करनेके छिए सिवा 
समाचारपत्रोंके दूसरा उपयुक्त साधन नहीं है। रेडियो एक साधन अवश्य 
उपलब्ध हुआ है पर उससे अबतक वह काम नहीं हो सका जो पत्र करते हैं । 
इस सम्बन्धमें हम किसी अगले अध्यायमें विचार करेंगे पर यहाँ इतना 
कहना अनुचित न होगा कि पत्रोंका स्थान अबतक इस दिशामें अक्षुण्ण ही है । 
फळतः यदि समाचारपत्रों तक सरकारोंको भी पहुँचना है तो उसकी कड़ी ये. 
संवाददाता ही होते हैं । 
छोकतन्त्रात्मक देशोंमें तो पत्रोंका समर्थन और उनकी सहायता और भी 
आवश्यक होती है । निरछुश और स्वच्छन्द अधिनायकवादी अनुत्तरदायी सरकारें 
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भले ही सङ्गीनोंके बलपर शासन करनेकी नीति अपनाकर पत्रोंकी उपेक्षा 
करें अथवा उन्हें अपने सङ्केतपर नचा लें पर ग्रतिनिधि-सूलक शासन-व्यवस्था- 
की नीतिपर आश्रित सरकारोंको जनमतके इस प्रतीककी सहायता तथा समर्थन 
आस्त करनेके लिए यत्नशीळ रहना ही पड़ता है । पाठक बहुधा समाचारपत्र मे 
पत्रप्रतिनिधियाँके सम्मेलनका समाचार पढ़ते होंगे । आज ऐसे सम्मेळनोंकी 
परिपाटी विशेपरूपसे प्रचलित हो गयी है। पत्रप्रतिनिधि आमन्त्रित किये जाते 
` हें और उनके बीच बड़े-बड़े मन्त्री अथवा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी आकर 
प्रइन-विशेषके सम्बन्धर्मे अपनी नीति स्पष्ट करते हैं और पत्र-प्रतिनिधियोंके 
सब प्ररनोंका उत्तर देते हैं। जबसे युद्ध छिड़ा है और अमेरिका gefang 
बना है aaa प्रति मङ्गलवार और शुक्रवारको ह्याइरहाउसमें पत्र-प्रतिनिधियोंका 
सम्मेलन होता है और स्वयं राष्ट्रपति रूजवेल्ट वहाँ उनके सम्मुख आकर उनके 
प्रश्नोंका उत्तर देते हैं । इंग्लेंडमें भी प्रधान मन्त्री अथवा युद्ध-भन्त्रिमण्डलका 
कोई सदस्य ऐसे सम्मेलनका आयोजन करता है और वहाँ सरकारी नीतिका 
` स्पष्टीकरण किया जाता है । भारतमें भी आज ऐसे सम्मेलनोंकी धूम रहती 
है । श्री जिना, .श्री सावरकर, Teas, जवाइरळाळजी आदि पत्र-प्रति- 
निधिर्योके सम्मेलनमें आकर अपना मत व्यक्त करते हैं । इन सम्मेलनोंमें पत्रों 
और समाचार-एजँसियोंके संवाददाता ही उपस्थित रहते हैं जिनकी जिज्ञासाको 
तुष्ट करके और अप्रनी नीति व्यक्त करके सरकारी अधिकारी या जननायक अपने 
मतका प्रसार पत्रों द्वारा होना देखना चाहते हैं और उनके समर्थनकी अपेक्षा 
करते हैं 1 इन बातोंसे स्पष्ट है कि पत्रोंके संवाददाताओंका स्थान देशके MAT- 
जिक और राजनीतिक saad महत्त्वपूर्ण हो गया है जिनकी कृपा प्राप्त करनेके 
लिए सभी लालायित रहते हैं । 

संवाददाताओंका महत्त्व बढ़ना आश्चर्यकी बात नहीं है। आज राष्ट्रके 
जीवनमें पत्रोंका अभूतपूर्वं स्थान है जो चतुदिक अपना प्रभाव डाला करते हैं। 
पर इन पत्रोंकी सफलता समाचार-सङलन करनेवालोंपर निर्भर wate 
आजके पत्र वस्तुतः इस धरित्रीपर निवास करनेवाली मानवजातिके जीवनको 
प्रतिविम्बित करनेके लिए सुन्दर दुर्पणके समान होते हैं। जीवनको उथळ- 
gas भर उसकी गतिकी प्रतिच्छाया बनकर वे देखनेवालेको स्वयं सजीव 


1 
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“दिखाई देते हैं। अपनी इसी सजीवताते वे पुनः जीवनको प्रभावित करते हैं 
.और जीवित नरनारियोंके हृदय और मस्तिष्के सम्मुख उन्हींके जीवनको 
“चित्रित करके उन्हें स्पन्दित कर देते हैं । citer यही धर्म और उपयोग है । 
इसमें सफलता प्राप्त करनेके लिए यह आवश्यक है क्रि पत्र सप्राणताकी लह- 
“Rata स्वयं wea हों जिसमें जीवनका आलोक प्रत्यक्ष भासता दिखाई दे 
सके | ऐसी स्थितिमें पत्रोंके ऊपर उन Aia प्रभाव सर्वाधिक होना 
` स्वाभाविक है जो जीवनकी गति और धाराके अधिकाधिक प्रत्यक्ष सम्पर्क और 
agii प्रतिक्षण आते हों.। यह काम सबसे अधिक संवाददाताके ऊपर ही - 
: पड़ता है । भले ही परदेके पीछे बेठकर पत्राभिनयका सारा सञ्चालन, नियमन 
और नियन्त्रण तथा आयोजन करनेवाले सम्पादक और उपसम्पादक तथा TT- 
-स्थापक ane fread हों पर रङ्गमञ्चपर सामने अभिनय करनेवाला तो रिपोर्टर 
ही.होता है । जनताकी इष्टि ओर उसके जीवनके सम्पर्क पत्रकी सजीव 
प्रतिमाके रूपमे, उसके प्रतीककी हैसियतमें कौन उपस्थित रहता है ? क्या यह 
'पत्रका संवाददाता ही नहीं है जो अपने चारोंओर जिज्ञासा तथा उत्सुकता और 
सक्रियता तथा गतिशीछताकी आभा fea ada पहुँचा दिखाई देता है । 
उसकी बुद्धि और अन्तःकरण ही वह केमरा है जो समाजके जीवनकी 
“छाया ग्रहण करता है और फिर उसे अपने gas चित्रित कर gar है । मानव- 
'हृदयमें स्थित दैत्य और देव, सुख और दुःख, प्रकाश और अन्धकार, सबका 
दर्शन वही करता है प्रकृतिका विनाश और सृष्टिकी लीलाको, जीवनको gaat 
'और समस्याओंको, सामाजिक उत्थान, विकास और पतन तथा पथ-श्रष्टताको 
विछोह और सान्स्वनाको अभिव्यक्त करनेवाला वही होता है। कहीं हँसी और कहीं 
रोना, कहीं जीवन ओर कहीं मृत्यु, कहीं राग और कहीं द्वेप, कहीं विलास और 
“कहीं डु सुक्षाके द्वन्द्वात्मक नेसर्गिक vine निर्मित इस धरातळका दर्शान करना 
और तजन्य अनुभूतियोंका प्रदर्शन निर्ङिसताके साथ करना sats जिम्मे होता 
है । प्रत्यक्ष रूपसे प्रेसकी रहस्यमयी महती. शक्तिका प्रतिनिधित्व साधारण जन- 
“जीवनमै करनेका श्रेय उसे ही प्राप्त होता है क्योंकि वही उसके अत्यन्त ake 
“कट पहुँचा हुआ रहता है। फलतः यदि उसका महत्त्व हो और उसे हम 
"अभावशाली कहें तो इसमें न कोई अचम्भेकी बात है और 'न यह अनुचित ही 
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समझा जायगा । इसी कारण आज रिपोर्टिङ्गका काम दिन-दिन न केवल उन्नत 
होता जा रहा है वहिक भविष्यमें उसका aga अग्रलेख-लेखनसे भी अधिक 
हुए बिना बाकी न रहेगा । १ 
रिपोर्रिङ्गका महत्त्व कोई नयी बात भी नहीं है । पत्रकार-कलाके क्षेत्रमै सग्पा- 
दक और उपसम्पादक तथा अन्य श्रेणियाँ जहाँ धीरे-धीरे आविर्भूत हुई हैं वहाँ 
RARES काम अत्यन्त पुराना है । समाचार जाननेकी उत्सुकता यदि मानव 
जीवनमें अति आरम्भिक कालसे रही है तो समाचारोंका सङ्ककन करके उनके 
द्वारा उस जिज्ञासाको सन्तुष्ट करनेका काम भी किसी-न-किसी रूपमें तमीसे 
होता आया है। जिस gat आजकलके-से समाचारपत्र नहीं थे उस जमानेमें 
भी समाचारोंका सङ्कलन यथासम्भव होता रहा है और उनका वितरण 
-किसी-न-किसी प्रकार किया जाता रहा है । समाचार-सङ्कछन करनेवाला 
और उन्हें फेछानेवालॉपर सरकारोंकी संशयपूर्ण कोपदष्टि आज ही रहती 
है सो बात भी नहीं है। सदासे ऐसे लोगोंपर सरकारें प्रतिबन्ध छगानेकी और 
उनकी गतिविधि रोकनेकी चेष्टा करती रही हैं । इंग्लेण्डमें साप्ताहिक समाचार- 
पत्र सन्‌ १६२२ ईंसवीसे ही निकलने लगा था । दैनिक पत्र भी किसी-न-किसी 
खूपसे सन्‌ १६९५ ईसवीसे ही निकलने ळगे थे पर पाठकोंको यह जानकर आश्चर्य 
gta कि पामेण्टकी सभाओंका विवरण इसके एक शताब्दी बौदतक पत्रोंमें प्रका- 
'शित नहीं किया जा सकता था । प्रथम WETS बाद क्रामवेलके जमानेमें थोडे- 
बहुत विवरण पत्रोमें प्रकाशित हो जाते थे पर उसके बाद जब द्वितीय ated 
"पुनः पदारूढ़ हुए तो कानून बनाकर यह अधिकार छीन छिया गया । फिर 
प्रथम जार्जके जमानेमें थोड़ी-बहुत ढिलाई की गयी ; पर सन्‌ १७३८ saë 
'पालमेण्टने पुनः यह अधिकार छीन छिया | 
पाल॑मेण्टकी साधारण सभाने इस सम्बन्धमें जो प्रस्ताव स्वीकार किया था 
उसमे. कहा गया था कि dead अधिवेशनांकी रिपोर्ट किसी समाचार- 
` -चन्रमें प्रकाशित करना अत्यन्त अनुचित कार्य है ओर जो ऐसा करेगा उसके 
(विरुद्ध कड़ी कारवाई की जायगी। बादमें चलकर सन्‌ १७७४ इंसवीमें रिपोर्टो- 
को छापनेका अधिकार प्राप्त हुआ । इस बीच प्रायः तीस वर्षतक डाक्टर जान- 
सन गुप्तरूपसे पार्लमेण्टके विवरणोंका aged करते रहे जिसके फलस्वरूप 
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तत्कालीन पार्लमेण्टकी काररवाईका विवरण उपलब्ध है. जो आज भी: 
पार्लमेण्टके इतिहासकी शङ्कळाको जोड़नेमें सहायक होता है। जिस प्रकार 
शताब्दियों पूर्व शासकवर्ग सावधानीके साथ उन्हें दबाये IÑ as था 
उसी प्रकार रिपोर्टर और रिपोर्टिङ्गपर आज भी सशङ्क इष्टि रखी जाती है यद्यपि 
संवाद्दाताओंके अधिकार बढ़ गये हैं ats चाहे जितना भी सशङ्क रहे पर 
आज पत्र-संवाददाताओंकी उपेक्षा कोई नहीं कर सकता । उनके प्रवेशके लिए: 
कहीं भी रुकावट नहीं डाली जाती । कांग्रेसका अधिवेशन हो या केन्द्रीय और 
प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओंका, सङ्क-न्यायालय हो या मन्रियांके गृह, कोई 
चुत्य-अभिनय हो या एम० सी० सीसे क्रिकेटका मैच, ada उनके लिए प्रवेश- 
पत्रोंका प्रबन्ध पहलेसे ही किया जाता है और प्रेस'के बेठनेके लिए सर्वोत्तम 
स्थानपर आयोजन किया जाता है। Hears नाराज न हाँ इसकी चिन्ता 
विशेष रूपसे की जाती है क्योंकि feet समारोहकी सफलताम उनका बहुत 
बडा हाथ रहता 'है। सुन्दर, सहानुभूतिपूर्ण तथा विस्तृत रिपोिङ्गसे उनका प्रचार 
होता है और वे ही प्रेसवाले यदि उपेक्षा कर दें अथवा मट्टी पलीद करनेवाली 
रिपोटिङ्ग कर दें तो सारा किया-कराया वेकार हो जाता है | 


आज तो इन रिपोरटरोंके प्रवेशको कोई कहीं रोकनेकी हिम्मत नहीं करता। 
बहुत आवश्यक होता है तभी पार्लमेण्ट या व्यवस्थापक सभाओं अथवा 
सभा-समितियोंके गुप्त अधिवेशन किये जाते हैं और बादमें अधिकारियोंकी ओरसे- 
प्रामाणिक वक्तव्य प्रकाशनार्थं दे दिया जाता है। पत्नकारोंमें इसी कारण 
यह कहावत प्रचलित है कि मरनेके बाद रिपोर्टरके लिए स्वर्गं और नरक दोनों- 
के प्रवेश-पत्र प्राप्त होंगे क्योंकि इनमेंसे किसीके अधिष्टाताको शायद्‌ यह साहस 
. न होगा कि उनका प्रवेश अपने यहाँ निषिद्ध कर दे। रिपोर्टरोंसे बड़े-बड़े 
राजनीतिज्ञ भी घबराते हैं क्योंकि उनकी लेखनी न जाने कब किसे किस पमे 
चित्रित कर दे सकती है। चतुर राजनीतिज्ञोंको जिसने पत्र-प्रतिनिधियोंके 
THe बौछारसे त्रस्त और परेशान होते देखा होगा वह जानता -होगा किः 
उनकी qm . कैसी दयनीय हो जाती है। वे प्रतिनिधि ऐसे-ऐसे प्रश्‍न करः 
बठते हैं कि राजनीतिज्ञ gor हो जाते हैं पर बेचारे अपने क्षोभको प्रकट भी 
नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें RATS नाराज हो जानेका डर रहता हे ।. 
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उनके साथ कठोरताका व्यवहार करना खतरनाक हुआ करता है | श्रीमती 
विजयालक्ष्मी ' पण्डित जब युक्तप्रान्तीय काँग्रेसी सरकारके मनित्रिमण्डळकी 
ager थीं तो स्वास्थ्य-सुधारके लिए इंग्लेण्ड गयी हुईं थीं। उन्होंने वहाँके- 
पत्रकारोंपर अपना मत ब्यक्त करते हुए कहा. था कि “पत्रकार भयावने कीटाणु. 
होते हैं और इस क्षेत्रकी महिलाएँ उनसे भी अधिक भयावनी होती हैं ।! 
सम्भवतः पत्रकारोंके cyt se उनकी उत्सुकताने उन्हें इतना क्षुब्ध कर 
दिया कि वे अपना रोष उपर्युक्त वाक्योंमें प्रकट करके हृदयका भार 
हलका कर AA | $ 

पर रिपोर्टरोंका महत्त्व केवळ इसलिए नहीं है कि उनकी घाक बैठी हुई है 
और वे व्यापक अधिकारोंका उपभोग करते हैं। उनका महत्त्व इसलिए मी 
है कि उनका कार्य अत्यन्त उत्तरदायिस्वपूर्ण होता है। उनकी Rate जहाँ 
जनताका ज्ञान बढ़ा सकती है, मानवकों मानवका स्वरूप समझनेमें सहायता 
प्रदान कर सकती है और विभिन्न देशोंको एक दूसरेके निकट छा सकती है वहीं 
संसारमै अशान्ति और gaat विषमयी लहरें भी लहरा सकती है। महान्‌ 
युद्धोंका सूत्रपात हो जाना अथवा प्रचण्ड दावाग्निकी भाँति fagteter फूट 
पड़ना भी उनकी करनीका परिणाम हो सकता है। ऐसी घटनाएं घट चुको हैं 
और घटती रहती हैं जब पत्र-प्रतिनिधिर्यो द्वारा भेजे गये उनके विवरण संहार 
ओर रक्तपातके कारण हो चुके हैं। इस देशमें किसे साम्प्रदायिक दङ्गोंके समयका - 
अनुभव न होगा । साम्प्रदायिक उदू पत्रोंमें कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल के जमानेमें तरह- 
MES समाचार इस प्रकार प्रकाशित होते रहे हैं और कांग्रेसी सरकारको हिन्दू 
सरकार बनाकर उनके द्वारा मुसलमानों पर अत्याचार किये जानेके ऐसे निराधार 
विवरण प्रकाशित होते रहे हैं जो अनेक निरपराध तथा शान्त नागरिकोंके प्राण- - 
नारके कारण हुए हैं। उन्होंने देशके राष्ट्रीय जीवनमै वह विष घोल दिया है 
जिसके प्रभावसे बरसोंतक हम जळते रहंगे। साम्प्रदायिक दङ्गोंकी आगामें घी" 
SISAR SHA करनेवाले रिपोर्टर ही हुआ करते थे । 

एक पत्रक्रारने रिपोर्टरोंका वर्णन करते हुए अपनी ged ऐसी कतिपय. 
अन्तर्राष्ट्रीय घरनाओँका Seve किया है जब उनके सम्बन्धमें की गयी रिपोर्टिज्ञ- 
'युद्धकी at लगानेकी सीमातक पहुँच गयी। सौभाग्यकी बात थी क्रि नर- 
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-संहारका डङ्का बजनेसे बच गया पर देशोमें जो परस्पर क्षोभ ओर द्वेपकी 
wet फैली वह बरसोंतफ उनके सम्बन्धको जहरीला बनाये रही | सन्‌ १९३३ 
इसवीमें मास्क्रो में मेट्रो विकसे इ्जीनियसके नाम एक बड़ा भारी मुकदमा चला था। 
यह मुकदमा छः अंग्रेज इञ्जीनियरोंपर रूसकी बोलशेवी सरकारने चलाया था । 
ये इञ्जीनियर रूसमें वहाँकी सरकार द्वारा स्थापित बिजलीके कारखानेमें 
“नियुक्त थे । बोलशेवी -सरकारके पास इन इञ्जीनियरोंके घूस छेने, सरकारकी | 
रहस्यमयी वातोंकी सूचना दूसरे देशोंको देने तथा ध्वंसात्मक काररवाई 
करनेकी शिकायत पहुँची और उसने इनपर इन्हीं अभियोगोंमें सोवियट 
-सरकारकी 'सुप्रीमकोर्ट'में सुकदमा दायर कर दिया । फलतः ब्रिटिश ge- 
नियर गिरफ्तार किये गये । उनका गिरफ्तार होना था कि ब्रिटिश पत्रोंके 
क्रोघकी सीमा न रही । वे सोवियर सरकारके विरुद्ध आग उगळने रंगे ओर 
मुकदमा चलनेके पूर्व ही उन्होंने यह निर्णय प्रदान कर दिया कि उनके ge- 
'नियर लोग निर्दोष हैं और यह सय सोवियट सरकारकी कुचाळ है जिसमें वह 
'व्रिरिश नागरिकोंको झूठ, ही फँसानेकी चेष्टा कर रही है | 
सोवियट सरकारने बार-बार घोषणा की कि इनपर खुली अदाळतमें मुकदमा 
चलेगा जिसमें सरकार अपने अभियोग सिद्ध करेमी और ब्रिटेनके समस्त cata 
_ यह अधिकार है कि वे अपने प्रतिनिधि भेजकर सुकूदमेकी काररवाईकी रिपो रिङ्ग 
अपने पत्रोंके लिए करायें ; फिर भी ब्रिटिश पत्रोंका क्रोध शान्त न हुआ। 
'छन्दुनके “टाइम्स” ऐसे गम्भीर पत्रने भी रूसको गाळी देते हुए लिखा कि उसे 
“न्यायके नामपर मास्कोकी अदालतों द्वारा किये जानेवाले गढ़न्त तमाशेमें कोई 
“विश्वास नहीं हो सकता? । वर्तमान faa प्रधान अन्त्री श्री विंस्टन चर्चिळ, 
जो आजके युद्धमें रूसके मित्र बनते हैं, उस समय बेतरह बमके और यहाँतक 
-कह गये कि 'रूसकी सरकार घृणित ओर जहरीली सरकार है जिसपर विइवाल 
“नहीं किया जा सकता” | होहल्ला मचानेके बाद अन्तमें पत्रोंने अपने प्रतिनिधि 
इस मामलेकी रिपोरिङ्गके लिए भेजे। एक ब्रिटिश पत्रकारने, जो उस समय 
-सास्कोमें इस अदालतकी काररवाईकी रिपोरिङ्ग करनेके लिए भेजा गया था, 
बिटिश रिपोर्टरोके सम्बन्धमें जो लिखा है वह sete शब्दोंमें सुनिये । वह 
“कहता है कि ‘at समझमें इस मामलेकी रिपोर्टिङ्ग जिस प्रकार ब्रिटिश पत्रोंमें 
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की गयी वह हमारे देशका पत्रक्ारीके इतिहासकी अत्यन्त निन्दनीय घरनाके 
रूपमें रहेगी । संवाददाता Ras करते हुए अभियुक्तोंके विरुद्ध पेश किये 
गये प्रमाणोंकों दबा देते थे । अदालतका अपमान करनेके लिए तथा उसकी 
निन्द्रा करनेके छिए कोई बात उठा नहीं रखी जाती थी। प्रायः प्रत्येक पत्र उन्मत्त 
हो गया था और पत्रकार विचित्र रङ्गमें faa अपनी रिपोर्ट भेजा करते थे ।' 

ag पत्रकार आगे कहता है कि “प्रेटत्रिटेनके सिवा सारे यूरोपके पत्र रूसी 
सरकार द्वारा उपस्थित किये गये अभिग्रोगोंकी साधारता देखकर ब्रिटेनके सम- 
थक नहीं हो सके, अन्यथा मुझे पूरा sara है कि रिपोर्टरोंकी RARE 
दुनियाको ga: भयावने gam आगमे झोक देनेमें समर्थ हुई होती? | इसी 
कारण आज संवाददाताओंका बड़ा उत्तरदायित्व समझा जाता हे । बड़ी-बड़ी 
बातोंके सिवा छोटी-मोटी घटनाओंका विवरण देते हुए भी उनका वही उत्तर- 
दायित्व उपस्थित रहता है | गलत रिपोर्टिङ्ग करके वे अनर्थ कर दे सकते हैं, 
. किसीके यश और सुनामको धक्का पहुँचा सकते हैं, जनहितकी हानि कर सकते 
हैं और अपने पत्रपर आफत वरपा करदे सकते हैं । फलतः अपने अधिकार और 
उत्तरदायित्वके कारण संवाददाता या रिपोर्टरका पद तथा कार्य विशेष रूपसे 
महत्त्व रखतां है । पत्रसम्बन्धी कार्यमें जिसका इतना महत्त्वपूर्ण स्थान हो उसमें 
कौनसी विशेषताए होनी चाहिये यह जान Sat आवश्यक है l यह भी भळी- 
भाँति जान लेना चाहिये कि जो पत्रकारीके इस क्षेत्रम आना चाहता है उसे 
कौन-औनसे काम करने होते हैं और किस प्रकार अपना कार्य सफछताके 
साथ पूरा करनेकी योग्यता सम्पादित की जा सकती है। 

रिपोर्टर या संवाददाताका मुख्य काम अपने पत्रके लिए समाचार-संग्र 
करना है। फलतः उसमें सबसे बड़ा गुण AAAS .समाचारत्वको पह- 
चाननेकी क्षमता होनी चाहिये । समाचार-बोध या समाचार-चेतना नेसगिंक 
गुण है और जिनमें यह प्रवृत्ति होगी वे ही सफर संवाददाता या रिपोर्टर हो 
सकते हैं । किसी प्रकारकी शिक्षा या .विश्वविद्याउयकी उपाधि किसीमें इस 
गुणका सर्जन नहीं कर सकती | जिनमें यह चेतना होती है उन्हें साधारण 
या MAAC बार्तो अनायास समाचारकी Wes मिल जाती है। जिस बातको 
आप साधारण समझते हैं वह उसे महत्वपूर्ण दिखाई दे सकती है और जिसे 
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आपकी दृष्टि महत्वपूर्ण देखती है-उसमें यदि: समाचारत्वक्री गन्ध नहीं है तो 
उसके लिए उसका मूल्य कौड़ी बराबर न होगा | घरनाओंको देखते ही या सुनते 
ही वह व्यक्ति जिसका समाचार-वोध उद्बुद्ध और उन्नत होगा यह समझ 
लेगा कि उस घटनाके गर्भमै समाचारकी A आज कितना तथ्य है और 
भविष्यके लिए कितना मसाला है। समाचार-बोधके साथ रिपोर्टरमें दूरतक. 
देखनेक़ी और कल्पना करनेकी विशेष क्षमताका होना आवश्यक है । संवाद 
किसी रिपोर्टरको माँगनेसे नहीं भिला करता mga उसे प्राप्त करनेकी चेष्टा 
करनी पड़ती है। विदेशी संवाददाता अथवा प्रमुख नगरी और राजधानीमें 
नियुक्त रिपोर्टर यदि वहाँ के राजदूतों ओर अधिकारियों तथा परराष्ट्रीय विभागके 
कर्म चारियांसे समाचार पानेकी चेष्टा. किया करे अथवा विदेशी पर्त्रोंको पढ़कर 
उनमें प्रकाशित हुए'समाचारोंको काट-छाँटकर अपने कार्यालयको भेज देने में 
ही अपनी कळाकी इति समंझेगा तो निश्चय समझिये कि समाचार-सङ्गछन 
करनेवाला तथा उसका पत्र अपने अतिद्वन्द्रियोकी प्रतिस्पर्धामें अवश्यमेव 
पीछे छूट जायगा | 
यदि उसे सफलता प्राप्त करनी है तो गहराईमें उतरना होगा। जिस देशमें 
उसकी नियुक्ति हुई है वहाँ के आधुनिक इतिहासको समझना, वहाँके प्रस्तुत 
Wet और समस्याओंके मूल रूपको जानना, राष्ट्रीय जीवनमै जो अनेक और 
agar विरोधी धाराएँ प्रवाद्दित हो रही हैं उनके रहस्यको समझना, वहाँके: 
नेताओंको अतिनिकरसे जानना होगा और उनके प्रति मित्रताका भाव रखने और 
स्वयं उनका विश्वास प्राप्त करनेकी' चेश करनी होगी। इस प्रकार व्यापक 
ज्ञान रखनेवाळे संवाददाताके लिए घरनेवाली घटनाओंको समझना और 
उनका वास्तविक चित्र चित्रित करना सरल होगा | नेताओंके अपने प्रति 
विश्वासके फलस्वरूप उसे अनायास वे समाचार भी प्राप्त हो जा सकते हैं जो 
उसके दूसरे प्रतिस्पर्धियोंको प्रा नहीं होते । संवाददाता या रिपोर्टरको अपने 
प्रतिद्वन्द्वी दूसरे संवादृदाताओंसे सदा सतक और सावधान रहना चाहिये । 
सदा याद रखना चाहिये कि दूसरे उससे आगे fies जानेकी कोशिश करते 
होंगे अतः उन्हें पीछे छोड़ देनेमें ही उसकी सफलता है। समाचार-सङ्कलन 
करना और दूसरोंकी अपेक्षा उसे पहले अपने Tat प्रकाशित कर देनेमै समर्थ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


समाचार-संग्रह .' l २६९ 


होना ही उसकी विशेषता है । जो बातें दूसरे पत्रोंमें छप गयीं उन्हें यदि बादमें 
आप अपने पत्रमें ले ही आये तो इसका अर्थ जूठनसे अपने कळेवरको भरना 
मात्र होगा | 
अपने क्षेत्रमें सफल संवाददाता भी एक प्रकारसे सम्पादक ही होता है । 
'समाचार प्राप्त करना, उसकी समीक्षा करना, उपयुक्त संवादांको seat अरुग 
'करना और तत्काळ उनको चित्रित करना तथा अविलम्ब प्रकाशनाथ भेज 
देना उसका काम होता है । क्षणभरका विलम्ब भी अनुचित है और एक मुहूर्त 
भी नष्ट करना अपराध है । संवाददाताके लिए आलस्य उसका सबसे 
बड़ा शत्रु है । इस कामको कछ कर देंगे अथवा आज छुट्टी मनायेंगे-का भाव 
जिस dagga हो उसे निकम्मा और बेकार समझ लीजिये। कोई नहीं 
कह सकता कि टेलिफोनकी घण्टी कब घनघना उठेगी. भोर उले तरक्षण कमर 
कसकर अपने पत्रके लिए संवाद-संग्रह करनेकी इष्िसे दौड़ पड़ना होगा । 
भोजन करते हुए, रात्रिमें gaat नींद सोते समय सहसा उसकी पुकार हो 
सकती है और उसे थाली और शय्या भी छोड़कर निकल भागना पड़ सकता 
है | रातको ठण्ड पड़ रही हो अथवा मेघ भीषण जळवर्पा कर रहे हां या Saat 
SIE तप रही हो संवाददाता समाचार मिळनेकी सूचना पाकर यदि बैठा 
रहता है तो अपने कतंव्यकी अवहेलना करनेका अपराध करता है । फलतः 
उसमें चह उत्साह, समाचार प्रास करनेकी वह मादकता तथा शरीर 
और स्वास्थ्ये वह बल होनां चाहिये जो उसे सदा समाचारकी गन्ध पाते ही 
उत्तेजित कर सके | 
_ रिपोटर और संवाददाता स्थानीय हो या वैदेशिक, विशेष हो या साधारण, 
उसके कामके घण्टे निर्धारित नहीं हैं । दिन और रात, जाड़ा, गरमी या बर- 
सात sae लिए कोई भी अस्तित्व नहीं रखती । प्रत्येक क्षण उसकी ड्यूटी है । 
रातको बारह बजे कोई घटना घटी ओर संवाददाता यह कहकर छुट्टी नहीं पा 
सकता कि उसकी ड्यूटी केवल दससे चार बजे शामतक काम करनेकी हे। 
उसे तो गीघकी भाति न केवल दूरतक देखनेमें समर्थं होना है बल्कि सदा 
अपने शिकारकी खोजमें भी रत रहना होता है । कोई संवाददाता किसी एक 
स्थानसे समाचार प्राप्त करनेकी AMA करके अपना काम खत्म हुआ न 
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समझे । यह सच है कि कुछ स्थानोका चक्कर नियमित रूपसे उसे emar 
चाहिये । कोतवाली, पुलीसके दफ्तर, नगरके थाने, म्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट 
बोर्डके दफ्तर, अदालतोंके कमरे, बाजारों और मण्डियोंका फेरा, नगरका स्वास्थ्य- 
विभाग, प्रमुख और महस्वपूणे सार्वजनिक संस्था ओके कार्यालय, नगरके sga 
सार्वजनिक Rar या कार्यकर्ता आदि दर्जनों ऐसे स्थान होते हैं जिनका चक्कर उसे 


& A a 
` प्रतिदिन काटना ही चाहिये। इन स्थानोसे समाचार मिल जाते हैं पर केवळ 


इनपर ही भरोसा करके चुप बैठ रहना मूर्खता होगी । 1 

इनके सिवा उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिये कि वह maren arar- 
वरणमें यदि समाचारकी गन्ध भी हो तो उसे पहचान ले । जहाँका रिपोर्टर हे 
पहाँके वातावरणकी समौक्षा करता रहे और जीवन-गतिकी धारा किधर प्रवाहित 
हो रही है इसकी कहपना:कंरता+ रहे । संवाददाता देखेगा कि उसे यदि इनः 
बातोंका ज्ञान है तों रिपोरिङ्ग करनेके लिए ऐसी बातें झलक उठेंगी जिनके 


agaa साघधारण:आदमी आज समझ भी नहीं सकता । फलतः संवाददाताकी 


बुद्धि सदा सतर्क हो। वह सूक्षमद्रष्टा हो जो बातोंकी तइतक पहुँच सके | इसके 
लिए उसकी बुद्धि तो पैनी होनी ही चाहिये साथ-साथ व्यवहारमें कुशलता भी 
नितान्त आवश्यक है । चतुर संवाददाताओंकी कला देखते ही बनती है । वे 
सबसे अपनी मित्रता स्थापित कर लेते हैं। वे सरकारी अधिकारियोंके प्रियपात्र 
बन जाते हैं।। वे राजनीतिक नेताओंको प्रसन्न कर लेते हैं और बहुधा उनके 
अहमूकी भावनाको तुए करते भी दिखाई देते हैं। परस्पर विरोधी विचार, 
स्वभाव और मत रखनेवाले छोगोंसे संवाददाता समानरूपसे मिलता है और 
सबकी संमानरूपसे मित्रता प्राप्त करता है तया सबको अपने व्यवहारसे यह 
विश्वास दिला देता है कि वह उन्हींका मित्र है। उसकी गम्भीरता समुद्रे 
कम नहीं होती । जो एक दूसरेके विरोधी हैं उनकी बात सुनेगा, दोनोंके 
हृदयके भाव, कार्यक्रम और नीतिका ज्ञान ग्राप्त: करेगा पर मजाळ नहीं कि 
एककी बातकी भनक भो किसी दूसरेको मिल जाय ; सबकी बातें सुनना ओर 
सुनकर इस प्रकार पी जाना कि किसीकी बात किसी दूसरेके पास न पहुँच 
सके 'और न .किसीके साथ विश्वासघात हो संके॥ संवाददाता अपने मत” 


छबकी बात sada निकाळ लेगा और अपना काम करके बाकी पचा जायगा ॥ | 
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अपने इसी GT बलपर वह सफल होता 2.1 छिछले हृदय और ओठी प्रवृत्ति-- 
का व्यक्ति, जो बातोंको छिपाना और प्रकाशित करना नहीं जानता, इस Peart 
कदम न रखे क्योंकि वह न केवळ स्वयं अयोग्य सिद्ध होगा ब्रंढिक अपने पेश्े' 
और पत्रकी भी गहरी हानि करेगा । a 
हुँदने और पर्यवेक्षणसे तो संवाद मिल ही जाते हैं पर कभी-कभी वे 
अनायास उसी प्रकार आ धमकते हैं जैसे wa सहसा पहुँच जाती है । 
बातें करते हुए, होटळमें बेठकर खाना खाते हुए, रेलमें सफर करते हुए, 
किसी दूकानपर सामान खरीदते ` हुए, ऐसे समय जब आप उसकी कोई 
आशा नहीं करते आपकी गोदमें समाचार आया दिखाई दे जायगा । w 
ऐसे समाचारोंका उपयोग करनेके लिए संवाददातामें तरल बुद्धि, समा- 
aaa गहरी अनुभूति तथा तत्क्षण बात समझं*'छेनेकी _ योग्यता होनी 
चाहिये । हेमिल्टन फाइफने अनायास प्राप्त ' होनेवांले 'समाचारोंका उल्लेख 
करते हुए एक कहानी 'दि प्रेस परेड” नामक पुस्तकमें छिखी,है । पाठकोंके: 
सनोरञ्जनार्थ उसे यहाँ दे देना अनुचित न होगा । सन्‌ १९३० ईसवीकी बात 
है । एक विशाल ब्रिटिश वायुयान फ्राँसम गिर पड़ा । आर. १०१ नामक यहः 
विमान नया-नया बना था जिसपर वायुयान-विभागके ब्रिटिश मत्री सत्तर 
साथियोंके साथ सवार होकर उसकी सफलता देखनेके लिए उड़े थे । gaha 
पडिली ही उड़ानमें वह फ्रांसमें गिरा और उसके aga आरोही मप्युको प्राप्त" 
हुए । इस समाचारको ब्रिटिश यूनाइटेड TAA अद्भुत प्रकारसे ATT कर 
fear । यूनाइटेड प्रेसके कार्यालयमे समाचार-सम्पाइक फ्रांसका समाचार ATS 
करनेके लिए टेलिफोन मिला रहा था| सहसा sas टेलिफोनमें एक व्यक्तिकी 
आवाज सुनाई दी । वह व्यक्ति विनष्ट हुए विमानसे जीवित बच गया था। दुर्घ- 
टनाका समाचार ब्रिटिश वायुयान-विभागके कार्यालयको वह दे रदा था। गळती से 
उसके टेलिफोनका सम्बन्ध यूनाइटेडप्रेशके कार्याळयसे हो गया जहाँ बैठा 
हुआ समाचारःसम्पादक फ्रांससे ' टेलिफोन मिळानेकी चेष्टा कर रहा था। 
सृत्युसे बचे हुए व्यक्तिने :यह जानकर कि वह सरकारी वायुयान-विभागसे 
बातें कर रहा है सारी घटनाका विस्तृत विवरण कह डाला । इधर 'समाचार- 
सम्पादुक बराबर सुनतां और नोट करता जा रहा था। कहनेवालेकों क्या पताः 
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-कि बह पत्रकारसे बातें कर रहा दे.। सारी बातें. सुन SAS बाद पत्रकारने उसे 
धन्यवाद्‌ देते हुए बता दिया कि वह यूनाइटेड प्रेस नामक समाचार- 
qida संवाददाता है और दुर्घटनाकी सारी रिपोर्ट ब्रिटिश agaa- 
(विभागको तुरत भेज देया । 
यूनाइटेड प्रेसके कार्याळयने तुरत सरकारको सूचना दे दी पर साथ ही 
अन्य सारी एजेसियोंको पीछे छोड़कर घटनाका भीतरी विवरण भी अपने 
eats पास भेज दिया । पत्रकारोंको जीवनमें ऐले अनेक अनुभव हुए होंगे 
जब अकल्पित SHA उन्हें समाचार प्राप्त होगया होगा । एक घटना हमें याद 
आ रही है। कुछ वर्षकी वात हे कि arate 'एयरोड़ोम'से (जहाँ वायुयान उतरते 
हैं) “आज? कार्यालयमे सम्पादकेके नाम टेलिफोन आया । 'एयरोड़ोम'से 
:टेलिफोन नहीं आया करते थे अतः यह देखकर कुछ उत्सुकता हुईं । टेलिफोन 
उठानेपर सम्पादकसे टेलिफोन करनेवालेने प्रइन किया कि “क्या आप कोई ऐसा 
प्रबन्ध कर सकते हैं कि मुझे पन्द्रह सोलह Tea पेट्रोल मिळ जाय! | aaga 
-प्रहनसे सम्पादकको उत्सुकता बढ़ गयी । कोई व्यक्ति सम्पादकसे पेट्रोल 


_ -दिलानेकी बात करे यह असाधारण बात थी, पर पत्रकारीकी प्रवृत्तिने 


-इस असाधारणताको ही महत्त्व प्रदान किया । सम्पादकने पूछा--आप कोन हैं 
और पेट्रोलकी खोज क्यों कर रहे हैं ? अब उसने उत्तर देना आरम्भ किया । 
बोळा “मैं तातानगरका हूँ और ताताके विमानका सञ्चालक हुँ | जमदेशपुरसे 
अपने विमानमें पण्डित जवाहरलाल नेहरूको लेकर लखनऊ जा रहा था| 
अन्धड्के कारण रास्ता AS गया और व्यर्थ ही लम्बा चक्कर लगाना पड़ा। 
इसमें मेरा पेट्रोल खत्म हो गया | Sea: यहाँ बनारसमें अभी उतर पड़ा हूँ | 
मुझे पेट्रोरकी रङ्गी अभी भर लेनी है और पण्डितजीको लेकर उड़ जाना है | 


मैं जानता नहीं कि पेट्रोल कहाँ मिलेगा इसलिए आपको टेलिफोन किया है।' - 


पाठक देखें कि कैसी सुन्दर कहानी थी। सम्पादकने पेट्रोळका प्रबन्ध तो 
'तुरत कर ही दिया पर मनोरञ्जक समाचार भी प्राप्त किया । थोड़ी देर बाद 
विमान जवाहरळाळजीको Set उड़ा पर अब प्रयागकी बात सुनिये । प्रयागमें: 
यह सूचना प्रकाशित हो चुकी थी कि जवाहरछालूजी नहीं हैं ओर तातानगर: 
गये हुए हैं तथा. निर्धारित तिथिको उनके आनेकी सम्भावना है |” वह तिथि 
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अभी नहीं आयी थी । कासीसे जो विमान उन्हें लेकर उड़ा ae लखनऊ जाने- 
चाळा था पर फिर भ्रकृतिने युद्ध छेड़ दिया । विमानचाळक मार्ग फिर भूल 
गया, घण्टों आकाशमें इधर-उधर भटकता रहा | अन्धड़ और तेज इवा चळ 
रही थी, अन्धकार हो रहा था, अतः उसने रास्तेमें ही उतरनेका निइचय 
किया । सौभाग्यसे किन्तु अनजाने भटकता हुआ बह प्रयागके ऊपर पहुँच 
गया था, अतः वहीं उतर पड़ा । जवाहरछालजी बमरोलीसे उतरकर आनन्द- 
अवन पहुँच गये। किसीको same इस घटनाकी कुछ भी खबर न 
थी | नेशन हेरल्ड'का प्रयागस्थित संवाददाता दैवात्‌. आनन्दभवनके सामनेसे 
रहढता हुआ जा रहा था। उसने जवाहरलालजीके कमरेमें रोशनी देखी | 
उसकी पत्रकारसुझभ उत्सुकता जाग उठी | जवाहरलाळजीके कमरेमें रोशनी 
क्यों ? अभी उनके आनेकी तिथि भी तो नहीं आयी! वह. आगे बढ़ा। द्रवानसे 
थूछा--पण्डितजीकी कोई खबर है ? दुरवानने उत्तर देते हुए कहा “वे way 
ate? संवाददाता चकित हो गया। उत्सुकताके आवेरामें कमरेमें घुसा । 
प्रश्न करनेपर पण्डितजीने सारा किस्सा सुना दिया। दूसरे दिन 'हेरल्ड'में 
कहानी सहश इस घरनाकी Haters रिपोर्ट प्रकाशित हो गयी और स्वयं 
अयागके पत्र पीछे छूट गये । 
जब जीवनमें पत्रकारको इस प्रकार देवात्‌ समाचार मिल जाते हैं तो 
उसके आनन्दुकी सीमा नहीं रहती | पर ऐसे समाचाराँसे लाभ उठानेके लिए 
TAA सहज उत्सुकता और संवाद Gast ge निकाळनेकी प्रबृत्ति होनी 
चाहिये | पेट्रोल कहाँ मिलेगा ?--यदि इस - असाधारण प्रइनसे ही आप सचेत 
होनेकी क्षमता नहीं रखते अथवा जवाहरलाळजीके कमरेमें वेवक्त रोशनी 
देखकर आप SAH नहीं जाते और आपके सनमें औत्सुक्य नहीं उत्पन्न होता तो 
आये हुए समाचारका उपयोग भी आप नहीं कर सकते RA लिए जहाँ 
संवाद प्राप्त करनेमें सफळ होना आवश्यक है वहीँ उसे रिपोर्टिक्न करनेमें भी 
समर्थ होना चाहिये । रिपोटिङ्गके लिए पहछी बात तो यह है कि संवाददाताके 
विवरणमें कोई बात निराधार या असत्य न होने पावे | उसकी लेखनीसे जो 
निकले वह यथार्थ हो, सही और साधार तथा सत्य हो । इसके लिए उसमें 
वही गुण होना चाहिये जो इतिह्दास-लेखकमें होता है। पत्रकार वबास्तवमें 
१८ 
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आधुनिक जगत्‌ और जीवनके इतिहासका लेखक ही होता हे । फलतः ada 
बडी बातोंसे Sat छोटीसे छोटी घटनातकका विवरण देते हुए इस बातका 
विचार सर्वोपरि रखना चाहिये कि उसकी तफसीलकी एक-एक बात, एक-एक 
अक्षरतक यथार्थ ert रिपोर्टर, चाहे वह किसी गाँव या कस्वेका हो अथवा 
विदेशी संवाददाता हो, यह अवश्य समझे कि उसका उत्तरदायित्व महान्‌, 
है क्योंकि उसकी लेखनीसे प्रवाहित शब्दावली व्यापक समाजके जीवनकी गति- 
पर प्रभाव डाळ सकती है। " 
इसके सिवा वह अपने पत्रका प्रतिनिधि भो होता है । उसकी छापरवाही 
और अयोग्यता उसके पत्रको बदनाम कर सकती 3 ` उसपरसे mamie 
विइवास उठा दे सकती है। जनवर्गके विइवाससे वञ्चित पत्र अधिक दिनोंतक 
अपने जीवनकी रक्षा नहीँ कर सकता और यदि किसी. प्रकार रिक भी गया तो 
उसे पूर्णतः व्यर्थं ही समझना चाहिये | किसी पत्रका इससे बढ़कर कलङ्क 
और अपयश कुछ नहीं हो सकता कि उसमें प्रकाशित संवादोपर विश्वास 
नहीं किया जा सकता । अतएव यह जिम्मेदारी संवाददातापर ही हे । 
एक बात और भी ध्यानमें रखनी चाहिये। रिपोर्टको समाचार-पत्र 
सम्बन्धी कानूवोंका ज्ञान होना नितान्त आवश्यक है। किसी अदालतमें 
चळनेवाले मामलेकी रिपोरिँङ्ग करते हुए यदि वहाँकी काररवाईंके सिवा संवाद- 
दाता किसी प्रकारकी टीका-टिप्पणी कर दे तो अदालतका अपमान करनेके 
अपराधमें उसका पत्र फँस जायगा | कोई गवाह या अभियुक्त अथवा वादी 
या प्रतिवादी अदालतमें जो बयान दे उसकी रिपोर्ट आप दे सकते हैं, पर अदा- 
लतके बाहर कही गयी किसी बातको प्रकाशित करना भी अपराध हो सकता 
है । अदालतके अपमानका जुर्म तो छग ही सकता है, किसी पक्षकी ओरसे 
मानहानि करनेका दावा भी ठोंक दिया जा सकता है। किसी भी घटनाकी 
रिपोर्टिङ्ग करते हुए देख लेना चाहिये कि जो लिखा जा रहा है वह मानहानि- 
कर तो नहीं है और यदि है तो उसके लिए आवश्यकता पड़नेपर सबूत दिया 
जा सकता है या नहीं । 
एक थार एक संवाददाताकी भेजी हुई रिपोर्ट एक पत्रके कार्यालयमै आयी 


जिसमें कहा गया था कि “अमुक स्थानके पुलिस सब-इन्स्पेश्टरपर कुछ 
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weit आक्रमण किया और उसकी नाक काट डाली? | समाचार इतना 
साधारण था कि उसके सम्बन्धमें सन्देह नहीँ हो सकता था। अच्छे और 
कतब्य-परायण सब-इस्पेक्टरोंके विरुद्ध WS तङ्घ आकर ऐसी काररवाई कर 
सकते ह। फलतः पत्रमें समाचार प्रकाशित हो गया | थोड़ा समय भी नहीं बीता 
था कि पत्न-सम्पादकको सब-इंस्पेक्टरकी ओरसे नोटिस मिली कि झूठा समाचार 
छापकर आपने अपमान किया है अतः क्षमायाचना कीजिये अन्यथा कानूनी 
काररवाई की जायगी | जाँच करनेपर मालूम हुआ कि ऐसी ही अफवाह सुनकर 
` बहाक्े संवाददाता महोदयने रिपोर्ट भेज दी थी जो वास्तवमै निराधार है। 
पत्रको अपमानित होना. पड़ा और सार्वजनिक रूपसे अपने स्तम्भोमें क्षमाः 
याचत्रा करनी पढ़ी । .एक. वार भी ऐसी अस्तावधानी करनेवाले रिपोर्टरका पथ 
सदाके लिए कुण्ठित हो जाता है। फलतः समाचार-सङ्गनके लिए उसे 
जितना ही उत्सुक और व्यस्त रहना चाहिये उतना ही अपने विवरणोंकरी यथा- 
dat ओर सत्यताके सम्बन्धमें सावधान, सतक और आइवस्त भी होना आवः 
इयक दै । संवाददाता अपने इस गुणसे न केवळ अपने उत्तरदायित्वका निर्वाह 
और अपने पत्रको सेवा करता है अपितु अपना व्यक्तिगत छाभ भी करता है । 
उसकी यथार्थताका सिक्का यदि जम गया तो वह अपने पत्रके अधिकारियोंका 
विइवासभाजन हो जाता है ; क्रमशः उसपर अधिकाधिक उत्तरदायित्व डाला 
जायगा और उसका कार्यक्षेत्र विस्तृत होता जायगा । दूसरी ओर वह जनताका 
तथा उन कोगोँका विइवासपात्र हो जायगा जिनके सम्पर्कमें आता हे और जिनसे 
समाचार प्राप्त करनेमें सहायता लेता है । विश्वसनीय होना और विइ्वास- 
भाजन .बनना पत्रकारका ऐकान्तिक गुण है जिसपर उसकी बहुत कुछ सफ- 
लता निर्भर है। 

रिपोरिङ्गकी सफलताके लिए दूसरी बात विवरणको लिखकर उपस्थित 
करनेकी क्षमता है । इसे हम पुनः कला कहेंगे और Hea इसकी समीक्षा 
करना उसी प्रकार कठिन समझते हैं जैसे सौन्दर्यकी व्याख्या करना कठिन 
समझते हैं । फिर.भी कुछ सङ्केत प्रदान करना तो आवश्यक ही है। अपने 
विवरणको तैयार करते हुए जेसे यथार्थताका ध्यान रखना जरूरी है वैसे ही 
उसे सप्राण बनानेकी ओर भी ध्यान देना जरूरी 2 । पत्रकारकी लेखनशैलीकी 
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विशेषता इसी बातमें है कि किसी भी विषय, व्यक्ति, समस्या या घटनाका 
वर्णन करते हुए उसमें वह जीवन भर दिया जाय जो पाठकके हृदयमें अपने 
प्रति रोचकता, आकर्षण, सनोरञ्जन तथा वही अनुभूति जिससे लेखक उत्प्रेरित 
है, उत्पन्न कर दे यदि आपकी शैली और विवरणका ढङ्ग नीरस, शुष्क, 
निर्जीव है, यदि आपकी लिखी बातें बिना प्रयास लाधारण पाठककी साधारण 
बुद्धिमें बैठती नहीं जातीं, यदि वे उसकी कल्पनाञ्चीलताको उत्तेजित नहीं 
कर adi, यदि वे उसे वदी अनुभूति नहीं करा देतीं जो अनुभूति लेखकको 
हो रही है और यदि वे हृदयमें स्पन्दन और ओतसुक्यका प्रजनन नहीं कर Adi 
तो आप पत्रके स्तम्भोंमें छिखनेके योग्य नहीं हैं । यदि लिखनेका ढङ्ग मनहूस 
हो गया तो aA बड़ा समाचार प्राप्त करने ओर उसका विवरण प्रकाशित 
कर देनेका कोई मूल्य नहीं है । अपने पत्रके एष्ठोंको उज्ज्वल और स्फूर्तिदायक 
बनाना ही पत्रकारका काम है । कोई पत्र उजड़ी वारिका-सा रूप ग्रहण करके 
अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता | उसमें तो वह गति और जीवन 
तथा प्रेरणा होनी चाहिये जो लोगोंके विचारोंको उत्तेजित कर दे, उनकी 
कल्पनामें जान डाळ दे, उन्हें तत्सम्बन्धी बा्तोपर विचार और तर्क करनेके 
लिए बाध्य कर दे तथा पत्रके दूसरे संस्करणको देखनेके लिए लालायित कर 
दे। यही है पत्रकारके जीवनकी साधना जिसकी सफलताके लिए दत्तचित्त 
रहना चाहिये | 
इसमें सफलता प्राप्त करनेके लिए पत्रकारको अपनी कळाकी Had अपने 
व्यक्तित्वको, अपनी अनुभूतिको, अपने ही सजीव अंशको भर देना होगा। 
भाषापर अच्छा अधिकार हो और सरल ढङ्गसे छिखनेका अभ्यास हो । कठिन 
ओर समझमें न आनेवाले शब्दों तथा समस्त qist यथासम्भव प्रयोगमें न 
छाइये पर अपने भावको प्रबळ रूपसे अभिव्यक्त करनेमें समर्थ होइये। यह 
अभ्याससे सम्भव हो जाता है; पर अभ्यासके लिए लिखनेवालेमें कुछ आधार 
होना चाहिये । उसका मस्तिष्क भावोंसे भरा हो, शीघ्रता और यथार्थताके साथ 
चातोंको हृदयङ्गम कर Saat शक्ति हो तथा अपनी कला सीख saat xz 
सङ्कल्प तथा अदम्य छालसा दो तो क्रमशः अभ्याससे ये बातें प्राप्त हो जाती 
Zl संवाददाता यथासम्भव संवाददाताओं तथा पत्रकारों द्वारा लिखे गये sal, 
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वर्णनात्मक विवरणों, समीक्षात्मक तथा तुलनात्मक अ्रन्थोंको अधिकसे अधिक 
पढ्नेकी चेष्टा करे इसके सिवा अधिकसे अधिक विषयोंका थोड़ा-थोड़ा ज्ञान 
प्राप्त करनेकी भी चेष्टा करे । साहित्य, इतिहास, राजनीति, अर्थनीतिका इतना 
ज्ञान कि तद्विषयक बातोंको समझ सके अत्यन्त आवश्यक है । ज्गत्‌की आधुनिक 
समस्याओं, प्रश्नों ओर विचारधाराओंसे परिचित हो । इस प्रकार वह भाव 
ओर भाषा दोर्नोका सञ्चय करनेमें समर्थ होगा । फिर उसे सजीव, आकर्षक 
ओर सरल ढङ्गले अभिव्यक्त करनेके लिए अभ्यासकी आवश्यकता रह जायगी । 
यह धीरे-धीरे किया जा सकता है । 
संवाददाताके fea sage era रिपोर लिखनेमें जहाँ और वातोंको 
ध्यानमें रखना आवश्यक है वहाँ एक बात और भी याद रखनी चाहिये। 
रिपोर्टर जो कुछ लिखता है उसमें उसका मुख्य उद्देश्य समाचारको प्रकट 
करना होता है । पर किली घटनाका कौनसा अंश समाचारकी दृष्टिसे 
महत्त्वपूर्ण है यह समझे बिना उचित प्रकारसे विवरण नहीं लिखा जा सकता | 
जो अंश समाचार-युण-प्रधान हो उसपर जोर देना, उसे सामने लाना आव- 
इयक है । पर इसका पता कैसे चळे कि अमुक घटनाका age अंश प्राधान्य 
रखता है ? हम इस प्रश्नका उत्तर यही दे सकते हें कि यह निर्वाचन और 
आविष्कार संवाददाताके समाचार-बोध ओर उसको सजग चेतनापर ही निभ॑र 
a | उदाहरण लेकर विचार करना सरळ होगा। रूखनऊर्म किसी राजा द्वारा 
परित्यक्ता रानीपर रातको जब वे अपनी कोठीके बरामदेमें टहल रही थीं किसीने 
गोळी चलायी । रानी घायल gg पर प्राण बच गये । आक्रमणकारी निकल 
भागा ag समाचार स्वयं सनसनी पैदा कर BAB लिए पर्याप्त है। पर यदि 
जागरूक संवाददाता होगा तो संवादके भीतर प्रवेश करनेकी चेष्टा करेगा। 
“आक्रमण रारीने गोली ASA? यह काफी महत्त्वकी घटना हैं पर रानी कबसे 
परित्यक्ता हुई, राजासे उनकी अनबन zat चळ रही है, राजाने दूसरा विवाह 
कर छिया है या नहीं, आदि बातोंका पता लगाकर यदि विवरणमें रख दिया 
जाय तो क्या वह भविष्यकी ओर और घरनाके रहस्यकी ओर अप्रत्यक्ष सङ्केत 
नहीं कर देता ? लिखते समय आक्रमणवाळी घटनाको प्रसुखता अवस्य प्रदान 
जायगी पर रानीका इतिहास कम प्राधान्य न रखेगा । परिणामतः विशेष 
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Ram ओर जनताका ध्यान चला जायगा और इस घरनाकी सनसनी 
a केवल बढ़ जायगी बल्कि छोगोंके हृदयमें wes प्रति बडी उत्सुकता 
जाग्रत्‌ हो जायगी । 
aa Ga स्थूळरूपेण उन थोडेसे किन्तु आवश्यक गुणोंकी चचा यहाँ 
और कर देना आवश्यक है जिनका समावेश संवाददातामें होना चाहिये | समा- 
चारका सङ्कलन करने और उसे व्यक्त करनेमें समर्थ होनेके लिए जिन विशेष 
बातोंकी आवश्यकता होती है उनका वर्णन कर चुके हैं । पर इनमें सफलता 
प्रास करनेके लिए संवाददातामें कुछ साधारण बातें आवश्यक होती हैं। 
कहते हैं कि रिपोर्टरको त्रिनेत्र होना चाहिये । उसकी एक आँख अपने कामपर 
रहे, दूसरी घड़ीपर और तीसरी जनतापर जिसके लिए संवाद-सङ्गलन किया जु 
रहा है। संवाददाता स्वयं भावुक होते हुए भी भावनामें नहीं बह सकता । 
किसी भी घटनाको चाहे वह कितनी भी भावमयी अथवा बड़ी क्यों न हो 
ag केवल एक ही ees देखता है। दृष्टि यह होती है कि उसमें समाचारस्व 
कितना है ; जनताको, पाठकोंको किस सीमातक उसे जाननेक्की उत्सुकता 
होगी. कहाँतक वह उनमें उत्सुकता उत्पन्न करेगी और gaat ओर आक्ृष्ट 
करनेमें किस सीमातक ans होगी | जनताकी इस रुचि तथा मनोभावपर 
एक इष्टि रखना इसी कारण आवश्यक होता है। कोई यह न समझे कि 
“संवाददाताको wigs होनेका, निर्लिप्त बनेका परामर्श देना उसे जड़ बना 
देना है । वस्तुतः निर्िसता उसका उसी प्रकार गुण है जिस प्रकार डाक्टर या 
वकोलका गुण होता है। डाक्टर रोगीकी शख-चिकित्सा करते हुए भाबुकताके 
SRG GAT कब सहन कर सकता है ? वह जानता है कि जीवित शरीरमें 
उसे छुरा भोंकना है, वह यह भी जानता है कि रोगीकी सत्यु हो जा सकती 
है पर उसका कर्तब्य केवळ इतना होता है कि वह रोगको देखे और उसके 
“उपयुक्त उपचारकी चिन्ता और चेष्टा करे । ae 
टीक यही दशा संवाददाताकी समझिये । यह बात नहीं है कि उसपर घर- 
' नाओंका प्रभाव नहीं होता, फिर भी उसे अपनी बुद्धि और हृदयकी geia सम 
“रखना होता है। कहीं किसीकी हत्या हो गयी और सृतकके घरवाले दारुण 
“तथा हृदय-विदारक रोदन कर रहे हैं। संवाददाता समाचार लाने पहुँचता है । 
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Mags चोत्कारसे भळे ही उसका ster पिघल जाय पर उसका काम उसे 
बाध्य करेगा कि इन इश्योंकी उपेक्षा करके घटनाके तथ्यकी ओर देखे, समा- 
चारकी इष्टिसे उसके महत्वको ws । फलतः इस निलिसताका अभ्यास करना 
ही होगा । संवाददाताको प्रव्युस्पन्नमति तथा मनको स्थिर रखनेमें भी सफळ 
होना चाहिये | कठिनाइयोंसे न वह घबरा सकता है, न खतरोंसे डर सकता है 
WT न अकसर अपने GaR अवहेलना SAT आगापीछा कर सकता है। आव- 
इयकता पड़ सऊतो है कि भीड़में खड़े-खड़े भाषणको रिपोर्ट ले, पानीमें dina हुए 
'स्थान-विशेषकी घटदाओंकी जानकारीकी चेष्टा करे। सफल और विख्यात TA- 
'कारोंकी तो ऐसी कहानियाँ हैं. जो अचम्भेमें डाळ देती हैं । 'न्यूयाकंके 'इवि- 
Tag न्यूज? नामक समाचारपत्रके संवाददाता श्री हेराइड लिटिलडेळ भन्तर्राष्ट्रीय 
नौका-दौडकी रिपोर्ट saa लिए भेजे गये थे। वे एक वायुयानपर Tea हुए 
यह दौड देख रहे थे। दुर्भाग्यवश वायुयानका इञ्जिन बिगड़ गया और तीन 
सहस्र फुट उँचेसे वे अतळान्तकके अतळ तळमें जलसमाधि ग्रहण करनेके 
लिए aga हुए। अब श्री लिरिछडेलकी दशा देखिये । उन्होंने तत्काळ 
अपने पत्रको इस वायुयानके पतनका समाचार Fas तारसे देना आरम्भ 
किया । उन्हें अपने प्राणोंकी चिन्ता नहीं हुई पर संमाचारपत्रको संवाद देनेकी 
ala सूझी | फलतः उन्होने समाचार भेज दिया। इसी बीच वे किसी प्रकार 
बचा लिये गये, पर बच जानेपर भी उनको प्रसन्नता उनको पत्रकारी- 
पर हावी न हो सकी | उन्होंने चटले अपना जेबी-केमेरा निकाला ओर गिरते | 
aut gad हुए वायुयानका चित्र लेना आरम्भ किया । दूसरे दिन सारी 
घटना सचित्र उनके पत्रमे छप गयी । मनकी इतनी स्थिरता, बुद्धिकी ऐसी 
'इढ़ता, अकल्पित गहरी सूझ तथा खतरेसे न घबराकर और प्राणोंकी चिन्ता 
छोड़कर भी पत्रकार-प्रबृत्तिमै मत होकर समाचार प्रास करनेकी उन्मत्ततापर 
कौन आश्चर्य न करेगा ? पर इसी कारण ये लोग अपना नाम भी अमर 
“क्र जाते हैं । N 
फलतः कठिनाइयों, विध्नों, बाधाओं और खतरोंकी उपेक्षा करने तथा 
कठोर और विक्षोभकारक परिस्थितियोंके रहते हुए भी शान्तचित्त और उण्ढे 
:दिमागसे काम करते रहनेमें समर्थ होना आवश्यक गुण है । जिनके स्नायुतन्तु 
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इतने प्रोढ़ नहीं होते, स्वास्थ्य खराब तथा मन कमजोर होता है वे समय आने- 
पर चारो खाने चित हो जाते हैं | दुर्बल हृदय किस प्रकार निकम्मा हो जाता 
है इसका एक उदाहरण लीजिये । एक संवाददाता मद्दाशय थे जिन्ह एक बार 
एक स्थानपर फूट पड़े भयावने हिन्दू-सुसलिम दङ्गेकी रिपोर्ट संग्रह करनेका 
काम सौंपा गया । उन्होंने काम तो उठा लिया पर चारोओर छूट, आग, हध्या, 
आघात, खून और विनाश तथा उन्मत्त हुईं जनताकी gaver देखते-देखते' 
वे इस प्रकार घबरा गये कि उनका मस्तिष्क विकृत हो गया । सचसुच महीनों- 
तक वे विक्षिप्तावस्थामें पड़े रहे। ऐसी अनेक घटनाओंका अनुभव पत्रकार- 
जीवनमें होता रहा है। धीर हृदय प्रास करनेकी चेष्टा करना आवश्यक है 
अन्यथा मनोभावोंकी गहरी उथल-पुथल काम करना असम्भव कर दे सकती है । 
पत्रकार fies बने, एक प्रकारका मुनि हो जाय, चित्तवृत्तियोंका निरोध 
करनेमें समर्थ हो | 
व्यवहारङुशल होना, - अधिकसे अधिक लोगोंसे मित्रता प्राप्त कर लेना, 
यथासम्भव छोकप्रिय होना, उत्तेजित किये जानेपर भी मनको बेकाबू न॑ 
होने देना, कोध और प्रछोभनको सिर उठानेका मौका भी न देना, आदि ऐसी 
बाते हैं जिनके बिना काइ पत्रकार सफलतापूर्वक संवाददाताका काम नहीं 
कर सकता | उसे अपने व्यवहारसे यह प्रकट करना चाहिये'कि वह किसीका 
अविश्वास नहीं करता; पर मनमें निश्चित रूपसे यह सिद्धान्त बना Sar चाहिये 
कि किसी aan केवळ किसीके कह देनेसे वह तबतक विश्वास न 
करेगा जबतक स्वयं अपनी छानबीनसे उसकी वास्तविकताके सम्बन्धमें पूरा- 
पूरा पता न पां जायगा । घटनाओंको यथासम्भव संक्षेपमें चित्रित करनेका भी 
अच्छा अभ्यास होना चाहिये । पत्रमें स्थान निर्धारित होता है और प्रकाशनीय 
बातोंकी कमी नहीं रहती; फलतः सारी बातें पूर्ण रूपसे संक्षेपमें छिखनेवाला 
संवाददाता आदरका पात्र होता है । बहुधा जिलोंसे संवाद भेजनेवाले संवाद: 
दाता एक-एक घटनाका विवरण विस्तृत wt भेजते हैं। वे तो जैसे यह 
समझते ही नहीं कि उनका कध्बा या जिला ही विश्व नहीं है और न केवळः 
वहाके संवाद छापनेके लिए समाचारपत्र प्रकाशित होता है । परिणाम यह 


- होता है कि प्रधान उपसम्पादक अधिकतर ळम्बे Racist 'अस्वीकृत'की 
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फाइलके हवाले कर देता है।: लिखते हुए इस बातका भी ध्यान रखना 
चाहिये कि अक्षर स्पष्ट हों, स्लिपके एक ओर लिखा जाय और लाइनोंके 
बीच इतना स्थान छोड़ दिया जाय कि सम्पादकके लिए आवश्यक संशोधन 
करनेका स्थान सिल सके । 

संवाददाताओंको दो विषयोंका ज्ञान और हो तो उनकी उपयोगिता बहुत 
बढ़ जाती 21 एक तो “शाटहैण्ड तथा टाइपराइरिङ्गका और दसरा फोटो 
उतारनेका | आजकल इन दोनोंकी कितनी आवश्यकता होती है इसपर अधिक 
लिखना व्यर्थ है । चित्र तो विशेष waa पत्रोके प्राण हो रहे हैं । इस कलाको 
सीख लेना अपने कार्यकी उपयोरिताको कई युना बढ़ा देना है | “शारं हैण्ड' कीः 
आवश्यकता भी कम नहीं है यद्यपि उसे अनिवार्य नहीं कह सकते । व्याख्यान 
आदिकी रिपोटिङ्गमें ‘ress’ बहुत सहायक होता है । पर शार्टहैण्ड जानता 
हो या न जानता हो संवाददाताओंकी स्मृति और धारणाकी शक्ति जाग्रत्‌ 
होनी ही चाहिये | अधिकतर बातोंका विवरण उसे अपनी wis भरोसे 
ही लिखना पड़ता है । किससे कब मिळना है, कहाँ जाना है,' कौन-कौनसे 
उत्सव या समारोह कबं हो रहे हैं जिनकी रिपोर्ट लेना है आदि बातोंकी स्मृति 
उसे होनी चाहिये | अवश्य ही इन सब वातोंको अपनी savy भी नोट कर 
रखना अच्छा है । ऐसे लोगोंके पते जिनसे काममें सहायता मिल सकती हो, 
अपनी डायरीमें लिख छोड़ना भी वाञ्छनीय होता है पर यह सब करते हुए भी 
अपनी स्म्रतिको जगाते रहनेका अभ्यास करना ही चाहिये | संवाददाताका काम 
बिना इसके नहीं चछ सकता क्योंकि सब बातें डायरीमें न नोट की जाती हैं 
और न सदा इसका अवसर ही मिळता है। - 

आजकल संवाद्दाताआओंका एक ओर काम होता है जिसे पत्रकारीके 
क्षेत्रमै बढ़ा महत्त्व प्राप्त हो गया है । यह है भेंट और वार्तालाप करना, जिसे 
पत्रकारोंकी भापामें ९इण्टरव्यू? कहते हैं । रिपोटिङ्गके dat सेंट-सुछाकात करने-- 
का काम ओर उसका विवरण देना अत्यधिक कठिन समझा जाता है। अच्छे: 
और विख्यात पत्रकारोंका तो यहाँतक कहना है कि इस कार्यमें सफलता प्राप्त 
वही करता है.जिसमें इसे करनेके लिए कुछ आवरग्रक जन्मजात गुण होते हैं । 
पर थोड़ा-बहुत नैसगिक UTA सभी कार्मोको अच्छी तरहले करनेके लिए. 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


२८२ पत्र ओर पत्रकार 


होना ही चाहिये पर इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई साधारण किन्तु सचेष्ट 
व्यक्ति इसे करनेकी योग्यता प्राप्त ही नहीं कर सकता । कुछ आवश्यक बातें z 
जिन्हें हृदयङ्गम कर BAIL तथा तदनुकूछ व्यवहार करके अभ्यास कर लेनेपर 
इस दिशामें कोई भी संवाददाता कामचलाऊ सफलता प्राप्त कर सकता हे । 
Hz और वार्तालाप eat कलामें प्रवीण होनेके fea नवागत RAAR 
आरम्मसे ही अभ्यास करना चाहिये । वस्तुतः कठिनाई इसलिए होती है और 
संवाददाता असफल भी इस कारण होता है कि वह आरम्भमें ही किसी महान्‌ 
व्यक्तिसें भेंट करनेके लिए भेज दिया जाता है। उस “सहान्‌"के व्यक्तित्वका रोब 
Am नौसिखुए पत्रकारपर पहळेसे ही छाया रहता है। सम्मुख पहुँचनेपर ass 
'बढ़प्पनकी भूमिका उसकी रही-सही शक्ति और चेतनाको भी लुप्त कर देतो है | 
प्रश्न करनेकी हिम्मत तो दूर रही उसके gal बोली भी नहीं निकल पाती। 
परेशानीमें पड्कर वह उन प्रश्षोंकी तालिका और क्रमको we जाता है जिसे 
लेकर भेंट करने जाता है। भेंट-सुळाकातको एक प्रकारकी ‘faze’ समझिये । 
-भेंद केवळ यह होता है कि वकील या बैरिस्टर जहाँ भापको अपने प्रश्नका उत्तर 
देनेके लिए बाध्य कर सकता है वहाँ पत्रकार ऐसा नहीं कर सरता | इतनी 
बातको छोड़कर भेंट करनेके लिए गया हुआ पत्रकार वास्तवमें जिरह करनेके « 
-छिए ही तैयार होकर जाता है। भेंट और वार्तालाप करनेका लक्ष्य क्या 
होता है ? जिससे आप मिलने जाते हैं उससे कुछ खास बातों या प्रश्नोंके 
सम्बन्धमें उसके विचार, तत्सम्बन्धी उसका मत जाननेके लिए जाते हैं । 
आप चेष्टा करते हैं उसके हृदयकी गूढ़ बातोंको निकाल Saat यह तभी 
सम्भव है जब आप उस safes रोबसे जिससे वार्तालाप करने गये हैं पहले ही. 
भन दब जाये | बड़ेसे बड़ेके बड़प्पनको अपनेपर प्रभाव स्थापित न करने देना, 
अपने पद्‌ और मर्यादाको अक्षुण्ण बनाये रखना आवश्यक है । अपनेम इस 
शक्तिको जाग्रत्‌ करनेके लिए और किसीका रोब गालिब न होने देनेके लिए 
नव-नियुक्त रिपोर्टको आरम्भसे ही आवश्यक अभ्यास करनेमें संलग्न होना 
चाहिये | अभ्यास इस प्रकार किया जा सकता है कि नगरको विभिन्न संस्थाओं- 
के अधिकारियों, सार्वजनिक नेताओं, विविध विषयोंके पण्डितं, विशेषज्ञों या. 
ओफेसरोंका नाम नोट कर छे | उनमेंसे जिस Rata पहले भिळना हो उसके 
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'विषयके अनुकूल कुछ प्रइनोंकी रचना करले | पूर्वसे ही निश्चित करले कि किस खास 
बातंका खुलासा उसके द्वारा कराना अपना wer है। इस प्रकार तैयार होकर 
पारी-पारीसे छोगोंसे भेंट कर अपने वातांळापकी रिपोर्ट. तैयार करे । क्रमशः 
आप अभ्यस्त हो जायँगे ओर समय आनेपर किसी भी महान्‌ व्यक्तिका सामना 
करनेमें समर्थ होंगे । खेदकी बात है कि इस देशके पत्र, चाहे वे अंग्रेजीके 
हों या देशी wore, इस ओर बहुत कम ध्यान देते हैं। वे अपने रिपोर्टरोंको 
उपर्युक्त प्रकारसे He करनेके लिए न प्रोत्साहन देते हैं और न इसकी आव- 
इयकता ही समझते हैं । जरूरत इस बातको है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया 
जाय और भेंट-मुछाकातको रिपोर्टोको पत्रकी एक विशेषता बनाया जाय । 
इंग्लेण्ड और अमेरिकाके पत्र इस मामलेमें बहुत बढ़े हुए हैं और उनके पत्र- 
कार भी भेंट करनेके कार्यमें दक्ष और प्रवीण हैं । गुन्थर, वेबमिळर,'लुइफिशर, 
लियान्स भादि ऐसे ही जगत्म्रसिद्ध संवाददाता हैं जिन्होंने स्टालिन और हिटलर, 
सुसोलिनी और रजाशाह, गान्धी और च्यांगकाई-रोक ऐसे site भेंट और 
वार्तालाप करके पत्रकारीके क्षेत्रमें अपनी कहानीकी रचना कर डालो है। अस्तु“- 
नया रिपोर्टर धीरे-धीरे उपर्युक्त ढङ्गसे अभ्यास करके न केवल अपना 
ज्ञान बढ़ायेगा बल्कि इतना dis और पारङ्गत हो जायगा कि बड़ेसे बड़े 
Masia लिए बड़ेसे बड़े ळोगोंसे भेंट करनेमें सङ्कोच न करेगा | इस सम्वन्धमें 
. कुछ और बातोंकी ओर ध्यान sige ae देना उचित है। आप जिन छोगोंसे 
वार्तालाप करना चाहते हैं उनमें प्रायः तीन प्रकारके लोग gla हैं। एकतो चे 
जो बहुत बोलते हैं, दूसरे वे जो बहुत कम -बोलछते हैं और तीसरे प्रकारके लोग 
चे होते हैं जो exe मौन हो 'रहना पसन्द करते हैं। पत्रकारको तीनों 
प्रकारके sila काम Sas लिए तत्पर होकर चेष्टा करनी पड़ती है | कार्यकी 
कठिनता कल्पनाके क्षेत्रसे बाहर नहों 21 कोई Aaya भौर अनर्गल प्रलाप भी 
करता है पर आप उसे रोक नहीं संकते । उसके वाग्जालमेंले अपने मतलबकी बातें 
निकाल लेना आपकी ga और बुद्विपर निर्भर है। दूसरे वे हैं जो बार-बार 
उत्तेजित किये जानेपर भी मौन रहनेमें सफळ होते हैं । उनसे अपनी चातुरी 
: और व्यवहारकुशलतासे आपको अपना काम निकालना है । इन कठिनाइयोंके 
“कारण ही वार्ताळांपमें सफल पत्रकार अपने क्षेत्रम अधिक प्रशंसा तथा आदरके 
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पात्र होते हैं । जो पत्रकार सफलता चाहता हो वह स्वयं किसी भी बातसे-- 
किसीकी वाचाळता अथवा किसीके मौनसे--कदापि asa न हो। वह धैर्य और 
समझदारीके साथ बोलनेवालेके प्रत्येक शब्द, उसकी भावमङ्गिमा, उसकी सुख- 
सुद्रा और उसके विचारोंको बढी सावधानीसे gaga करता जाय | अच्छे 
संवाददाता भेंट करते समय अपने sais उत्तरको कापीमें नोट 
करनेकी चेष्टा नहीं करते । इससे वह व्यक्ति जिससे आप जिरह कर रहे हैं 
अकसर भड़क उठता है और सम्भव है मौन ही धारण करले । फलतः एकाग्र 
मनसे तमाम बातोंको समझने और चित्त में बैठते जानेका aa करते जाइये । 
सम्भव हो तो उसके कुछ जोरदार वाक्योंको शब्द-प्रतिशब्द याद कर लीजिये 
ओर रिपोर्ट लिखते हुए उनका प्रयोग कीजिये । जो मौन रहनेकी चेष्टा करते 
हैं उनके साथ अधिक सावधानी वरतनेकी आवश्यकता होती है; उनके रङ्ग- 
रूपको देखकर यदि उनके स्वभावका अनुमान कर सकते हाँ तो उसका भी 
आश्रय अहण कीजिये | फिर भावश्यकतानुसार चाइकारिता करके, उनके अहस्‌- 
की भावनाका अध्ययन करके, -उनके प्रति सहाचुभूति प्रदर्शित करके, उनकी 
भावनाको उत्तेजित करके अपना काम निकाळनेकी चेष्टा करनी होती है । धारे- 
धीरे ये बातें भभ्याससे अहण की जा सकती हैं । अच्छे पत्रकारों ते बड़े-बड़े 
बुद्धिमान और प्रत्युस्पन्नमति लोगोंको भी घबराते देखा गया है । 

- एक बातका ध्यान और रखना चाहिये। पत्रकार जिससे भेंट या वार्तालाप 
करता है उससे एक प्रकारसे व्यक्तिगत रूपसे ही बातचीत होती है। अतः 
अच्छा यह है कि वार्ताछापकी रिपोर्ट तैयार करके जिससे भेंट की गयी है उसे 
दिखा ली जाय और उसकी स्वीकृति प्रास करके तव प्रकाशित की जाय | सेंट 
करनेवाले संवाददातामें लिखनेकी शक्ति तो होनी ही चाहिये पर उसके सिवा 
उसका ज्ञान व्यापक हो, उसे व्यक्ति और प्रश्नोंकी अच्छी जानकारी हो, मिळन- 
सार हो, व्यवहारकुशल हो, fast तथा dena हो। सेंट करनेके 
लिए साधारणतः प्रसिद्ध व्यक्ति चुने जाते हैं । भारतमें तो किसी प्रसिद्ध us- 
नीतिक नेता अथवा सावंजनिक व्यक्तिसे ही भेंट-सुलाकात करनेकी प्रथा-सो है 
पर यूरोपमें इसके लिए तरह-तरहके प्रसिद्ध लोग चुने जाते हैं । राजनीतिक 
नेता ओर सरकारी fears सिवा किसी बड़े वैज्ञानिक, विद्वान्‌, कवि, कलाकार, 


~ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


समाचार-संग्रह ` २८५ 
लेखक, अभिनेता या अभिनेत्री तथा कभी-कभी भयानक अपराधोंके विख्यात 
अपराधियोंतकसे भेंट की जाती है। वातचीतकी रिपोर्ट fals ce 
भी दो अकारका होता है: एक तो प्रश्नोत्तरके रूपमें, दूसरे लेखके रूपमें । 
साधारण संवादसंप्रहकी अपेक्षा यह कार्य कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है अतः 
विदेशी पत्र इसके लिए प्रसिद्ध तथा उत्तरदायी पत्रकारों या संवाददाताओको ही ' 
नियुक्त करते हैं । किसीसे वर्तालाप करके उसकी रिपोर्ट लानेके लिए वे पत्र 
पर्या धन भी व्यय करते हैं। भारतीय पत्रको इस art at बहुत कुछ 
करना है। अबतक वे इस प्रकारके विवरणोंका महत्त्व अनुभव नहीं कर सके हैं। 
भारतीय पत्रकार-कलाको अपना स्तर ऊँचा करनेके लिए इधर ध्यान देना 
अनिवार्य है। 
अब यह अध्याय समास हो रहा: है पर इसे समास करते हुए हम 

उन छोगांसे कुछ निवेदन कर देना चाहते हैं at रिपोर्टर या संवाददाताके 
उत्तरदायित्वका वहन करते हैं या करना चाहते Fl प्रत्येक संवाददाताको 
स्मरण रखना चाहिये कि अपने पत्रकी सजीव मूर्तिके रूपमै वही सबसे अधिक 
जनताके सम्मुख और निकट रहता है । यदि पत्रको जनताका आदरणीय बनाना 
है, उसका विश्वासपात्र होना है तथा अपनी आदशांवादितासे जन-जीवनको 
उज्जीवित करना है तो आवश्यक है कि रिपोर्टर या संवाददाता अपने चरित्र, 
अपनी आदर्शवादिता, अपने उत्तरदायिस्वकी रक्षा समुचित रूपसे करनेमें सदा 
सचेष्ट रहे । वह अपने पत्रका प्रतिनिधि है जिसके गौरव, सुयशा ओर सुनामकी 
रक्षाका भार उसीपर है| पत्रकी नीतिको वह सदा अपने सामने रखे, उसकी 
सेवा करने और उसकी मर्यादा तथा पदको बनाये Tada कोई बात उठा न 
रखे । उस मयांदा और पदकी रक्षा तभी हो सकेगी जब वह अपने चरित्रको 
उज्ज्वल रखेगा तथा अपने पेरेको तप समझकर आवश्यक हो तो जीवन भी 
उत्सर्ग कर देनेके लिए तैयार रहेगा । उसे अपने स्वाभिमानकी रक्षा भी करनी 
चाहिये | सत्यकी पूजामें एकान्त आवसे निरत रहनेका इढ्‌ सङ्कढप कर लेना 
चाहिये | दुनियाका कोई भी भय, कोई भी Sta या शक्ति उसे पथसे विरत 
ज्ञ करने पाये । इसीमें उसके स्वाभिमानकी रक्षा और उसके पत्रका गौरव 2 । 
अमेरिकन पत्रकार वेबमिलर एक बार एक सैनिक प्रदर्शन देखने और उसकी 
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रिपोर्ट लेने गये । वे रहल रहे थे [क सामनेसे एक बढ़ा जेनरल ठाटबाटसे आते 
दिखाई पड़े । वेबमिळरके पास पहुँचकर उसने उनको कदाचित्‌ अपमानित 
करनेकी cea अथवा कदाचित्‌ सेनिकोंके सामने अपना रोब जमानेके लिए. 
तड़पकर कहा “तुम नहीं जानते कि में जेनरल हूँ । सलाम करो! । 

Rafter धकसे हो गये | उन्होने देखा कि इसने तो ala जमा दी 
पर उनकी हाजिरजवाबीने साथ दिया । वे बोळ उठे “तुम नहीं जानते कि मैं 
पत्रकार हुँ । पत्रकार सलाम नहीं किया करता केवळ उसका उत्तर देता है | 
अब Rass स्तब्ध हो जानेकी पारी थी । वह जवाब सुनकर Gia उठा, 
पर अब: करे क्या ? हतप्रभ जेनरल अपने ही alate सांमने अपनी' इज्जत 
बचानेके लिए तत्काल सीधे खड़ा हो गया और होशियारकी gat जिसमें 
सैनिक सलाम करते हैं वेबमिछरको सलाम करते हुए जोरसे कहा “अच्छा, अब 
तो सलाम करो? | वेबमिळरने उसका उत्तर सलाममें ही दे दिया | पत्रकारोंको 
सदा अपनी मर्यादा, अपने स्वाभिमानकी रक्षा करनी होगी, godi और 
सथ्याभिमानसे नहीं बल्कि अपने चरित्रकी उज्ज्वकता और आदर्श वादिताे। 
अन्तमै संवाददाता सदा स्मरण रखे कि समाचार-बोध उसका धर्म है और 
गहरी तथा अभिनव सूझ ही है उसका ईश्वर | 
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लेखन और लेखक 
पत्रकार प्रमुख BIS लेखनीका व्यवसाय करता है । “व्यवसाय” शब्द अच्छा 
नहीं है यह जानते हुए भी हमने उसका प्रयोग किया है । पत्रकार लेखनीके 
द्वारा लोकसेवा करता है, आत्मतुष्टि लाभ करता है पर इसके साथ-साथ अपनी 
जीविकाका उपाजन भी करता है । इसी अथमें हमने व्यवसाय शाव्दका प्रयोग 
किया हे । एक चित्रकार अपनी आन्तरिक अनुभूतियोंको चित्रित करनेके लिए: 
तूलिकाका आश्रय अहण करता है। उसीके द्वारा बह अपनी भावना, कल्पना 
तथा अनुभूति और विचारको साकार रूप प्रदान करता है । अपनी कढाचातुरी- 
से निर्मित कृतिका आश्रय ग्रहण करके वह दर्शकोंके हृदयमें वही भाव, 
वही विचार, वही कल्पना और वही अनुभूति उत्पन्न करनेकी चेष्टा करता 
है जो उसके हृदय ओर मस्तिप्कमें उपजती है। जिस सीमातक चित्रकार 
दर्शकोंको स्व-हृदयं-गत ,, अनुभूतियोंक्रा, अपने अन्तर्लोकका अनुभव और 
बोध करानेमें समर्थ होता है va सीमातक वह सफल माना जाता है। 
पत्रकार भी अपनी ढेखनीसे वही करता है जो frase अपनी तूलिकासे । 
पत्रकार जगत्‌ औरं जीवनके प्रवाहका साक्षात्कार करता है। इस दृशनके फळ- 
` खरूप उसके हृदय और मस्तिष्कमें न जाने कितने प्रकारके भावों, अनुभूतियों 
और विचारोंका जन्म होता है। वह थोड़ी देरके लिए अपने अहम्‌की थक 
सत्ताको Resa कर देता दै, अपने व्यक्तिगत लाभालाभकी भावनासे मुक्त हो 
जाता है और अपनेको जीवनकी वास्तविक स्थिति तथा जगतके, वास्तविक 

विराट्‌ स्वरूपा ब्यापक सीमामें लय कर देता हे । 
इस अवस्थामें उसके हृदयकी अबुभूतियाँ जिस भावावेशकी aÈ कर 
जाती हैं. वह उसकी अभिव्यक्ति लेखनीके द्वारा करता है। वे जिन कह्प- 
नाका उद्भव कर जाती हैं उन्हें वह SAAS द्वारा ad रूप प्रदान करता हे। | 
3 जिन विचारोंका प्रजनन कर-जाती हैं उन्हें वह लेखनीके द्वारा प्रवाहित करता 
हे । पत्रक्रारकी सारी कलाकी सफलता इसी बातपर अवम्बित है कि. चह 
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'सफलताके साथ अपनेको, अपने अन्तभूत अमूर्त आवाँको छेखनीके द्वारा आयो- 
'जित शब्दों तथा वाक्योंमें इस प्रकार भरदे कि पत्रोंकी पाठक-जनताका हृद्य 
उसीका अनुभव करने wt जिसकी अनुभूति पत्रकारको होती रही है। पत्र- 
कारीके क्षेत्रमें प्रत्येकके लिए इस प्रकार अनुभूत्यभिच्यक्ति तथा भावासिव्यञ्जनसँ 
समर्थ होना आवश्यक है । सम्पादक हो या अग्रलेख-छेखक, सहायक सम्पादक 
Q या उपसम्पादक, रिपोर्टर हो या संवाददाता अथवा Aaa पत्रकार प्रत्येकके 
'छिए इस बातकी नितान्त आवइय्रकता है कि वह अपनेको लेखनीके द्वारा 
ध्यक्त करनेमें समर्थं हो । भले ही उसमें घटनाओंको समझने और उनके मूल- 
-तक पहुँचनेकी शक्ति भरी पड़ी हो, कढ्पनाके द्वारा भविष्यके आवरणका भेदून 
करके दूरतक देखनेकी क्षमता प्रभूत मात्रामें हो, और जगतूकी उथल-पुथलके पीछे 
अवाहित धाराका साक्षात्कार करनेमें भी वह सफल हो पर उसकी ये समस्त. 
विशेषताएँ उसे तबतक पत्रकार नहीं बना सकतीं जबतक वह तजन्य भावों 
और अचु भूतियोंको लेखनी द्वारा छिपिबद्ध करके सामने उपस्थित नहीं करता । 
पत्रकारको पदे-पदे लिखनेकी आवश्यकता पड़ती है पर लेखनकी कळा वह 
विभूति है जो सबको समान रूपसे प्राप्त नहीं होती | जन्मजात लेखक्रमें विशेष 
अतिभा होती है जो कदाचित्‌ प्रकृतिके वरदानके रूपमें प्राप्त हो आती है | 
उद्गर विद्वानों, प्रकाण्ड पण्डितों तथा तीदण-बुद्धि विचारकोंमें भी ऐसे भाग्य- 
“चान कम होते हैं जो अपने ज्ञानके ही अनुपातमें Sass गुणोंसे भी परिपूर्ण 
ati जिसने कभी Saat उठायी होगी उसे अनुभव होगा कि सीधी और सरळ 
"तथा स्पष्ट भाषामें किसी साधारण घटनाका समुचित, यथार्थ तथा सम्बद्ध 
वर्णेनमात्र कर देना भी कितना कठिन हुआ करता है । , साधारण व्यक्तिको तो 
नाने दीजिये, अच्छे विद्वान्‌ और पण्डित भी बहुधा इसमें सफल नहीं होते ।' 
पेरिसमें एक बार प्रसिद्ध और आदरणीय वैज्ञानिकोंकी एक सभा हुई । समामें 
किसी विवाद्‌-ग्रस्त प्रश्नपर दो वेज्ञानिकोंमें ऐसा घोर मतभेद उपस्थित हो गया कि 
दोनोंमें गहरी अनबनकी सम्भावना उत्पन्न हो गयी । स्थिति गम्भीर होते देख 


कर सभाके अध्यक्षने सभा विसजित कर दी पर उसने समस्त उपस्थित विद्वान्‌ 


विज्ञानविदोंसे मार्थना की कि उनमेंसे प्रत्येक घटनाका संक्षिप्त विवरण तैयार 
करके उसे दे दे। उपस्थित विद्वानोंमें. कोई मनोविज्ञानका पण्डित था, कोई 
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'चिकित्साशाखका और कोई समाजशाखका । पचास पण्डितोंने अळय-अळग 
अपना विवरण लिखा । कहते हैं कि तेरह सजनोंद्वारा लिखित विवरणोंसें 
पचास प्रतिशत गळतियाँ थीं | चौंतीसने अपनी रिपोर्टमें पन्द्रह प्रतिशत बातें 
अपनी ओरसे जोड़ दी थीं और केवळ एकका वर्णन ऐसा था जिसमें बीस प्रति- 
शतसे कम भूले मिलीं । जब वैज्ञानिक विद्वानोंकी यह दशा है तो साधारण 
'छोगोंकी स्थितिके सम्बन्धमें कल्पना कर लेना सहज ही है । फिर पत्रकार बनना 
और लेखनीका सफल आराधक होना कितना कठिन कार्य होगा इसपर अधिक 
प्रकाश डाळनेकी आवश्यकता नहीं हे । 
` जिन्हें इस क्षेत्रमें पदार्पण करना है वे उपर्युक्त कठिन कार्यभारको उठानेका 
दृढ़ सङ्कल्प HAS अनन्तर ही इधर आनेका कष्ट करें। साधारण खूपसे भी 
सफल पत्रकार ओर लेखक होनेके लिए गहरी साधना और एकान्त तपस्या 
आवश्यक होती है जिसके बिना लेखनीकी प्रसन्नता sta करना असम्भव है) 
'हम उन ANÈ सम्वन्धमें यह बात नहीं कह रहे हैं जो wend ही उज्ज्वल 
प्रतिभाकी आमा लेकर धरातळपर अवतीणं होते हैं । मानी हुई बात है कि उन 
लेखकोंकी एक श्रेणी ही है जिनके रक्तम कला ओतप्रोत है। जो स्वभावतः 
ओजस्विनी सजीव कल्पनासे अभिभूत हैं, जिनकी cast प्रकृत्या gga हो चुकी 
है ओर जिनके इवास-प्रवासमें भाव-लहरी लहराया करती है उन सिद्ध कला- 
कारोंके सम्बन्धम कुछ कहनेकी हिमाकत कोई नहीं कर सकता । पर साहित्य 
और कळाके क्षेत्रकी ऐसी वन्दनीय विभूतियाकी संख्या कितनी है ? अँगुळियां- 
qe शिन लेने लायक इन महान्‌ व्यक्तित्वोंको जाने दीजिये। हम at उन 
साधारण Res AND सम्बन्धमें कहना चाहते हैं जिनकी संख्या वड़ी है और . 
St रुचि तथा भावुकताके वशीभूत होकर इल दिशामं अग्रसर होते हैं। जेसे | 
साहित्य और काके क्षेत्रमै ऐसे लोर्गोकी कमी नहीं है वैसे ही पत्रकारीका 
आङ्गण भी उनसे भरा पड़ा है। वे भावुक और महत्त्वाकांक्षी युवक जिनमें पर्याप्त 
साधारण ज्ञान वर्तमान है, जो अपने भावोंकों साधारण रूपसे व्यक्त करनेकी 
चंमता रखते हैं, जिनपर आदुर्शवादिताको छाया पड़ गयी है, जो लोकाराधनकी 
भावनासे भावित हैं और जिनका हृदय संवेदन तथा सहानुभूतिकी शक्ति 
रखता है पत्रकारीकी ओर arae हों तो इसमें कोई आइचर्य नहां | 
१९ ; 
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: ऐसे छोगोंके लिए लेखनीके प्रीत्यर्थ कठिन साधना करनेका निश्चय कर Sar 
आवश्यक है । लेखनी उठाते ही उसे अपने मनके अनुकूछ नर्तन करनेके लिए 
बाध्य कर देनेवालांको भले ही लेखनशाखके ज्ञानकी आवश्यकता न हो पर 
साधारण aie छोग तभी सफलतापूर्वक अपनेको व्यक्त करनेमें समर्थ हो 
सकते हैं जब वर्षोतक saad साथ चे इस Rat यल करे'। शनैः शनेः 
अभ्यास करते रहनेपर एक समय आ. सकता है जब साधारण व्यक्ति भी यदि 
अलौकिक नहीं तो सफल लेखक या पत्रकार हो ही सकता है। ऐसे सहयो गियोंके 
सहायता संक्षेपमें कुछ आवश्यक बातोंकी चर्चा यहाँ कर देना अनुचित न 
होगा । हम जानते हें कि किसीकी सहायतासे कोई लेखक नहीं बनाया जा 
सकता | विश्वविद्यारयोंकी उपाधियाँ, अथवा पत्रकार-कलाकी शिक्षा देनेवाले 
पाठक्रमको पढ़ाकर कोई चाहे तो किसीमें वह स्फूर्ति, वह sawn और वह 
शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता जो किसीको लेखक बनानेका कारण होती है | 
कोई झाखोंका हजार अध्ययन करे, भाषाविज्ञानक्ी गुल्थियोंको भली- 
भाँति समझ ले फिर भी वह तबतक लेखक नहीं हो सकता जबतक 
उसके अन्तजंगरत्मे वह आलोक व्याप्त न हो जो saat अन्तःप्रेरणाका 
कारण होता है। ु 

फलतः अलीफिक अतिभाविहीन साधारण साहित्यकारमें भी इतना 
नैसर्गिक गुण तो होना ही चाहिये कि वह अपने अन्तरतम प्रदेशमें पेठकर न 
केवळ उन अनुभूतियोंका रसास्वादन कर सकता हो जिन्हें उसके हृदयमें 
CEMENT जगत्‌की सत्ता उपजाया करतो है अपितु उन्हें अभिव्यक्त करनेमें भी 


* समर्थ हो । जिसमें यह योग्यता होगी वही सफल लेखक हो azar | सनुष्य- 


जीवनमें अपनेको अभिव्यक्त करनेकी लालसा माताके गर्भमें ही अवतरित हो 
जाती है। उसकी सबसे महती विशिष्टता इसी बातमें है कि प्रकृतिने उसे 
चाणीके रूपमें अलोकिक विभूति प्रदान की है जिसके द्वारा ag अपनेक्रो अभि- 
व्यक्त करनेमें समर्थ होता है। उसका यही frag गुण उसे मानवेतर समस्त 
प्राणिजगत्‌से एथकू करता है । प्रकृतिको भी कदाचित्‌ यह अभीप्सित रहा है 
कि मनुष्य अपनेको व्यक्त करे । यदि उसकी यह इच्छा न होती तो मनुष्यके 


जीवनको अनुभूति, कल्पना तथा भावनाक्री इतनी शक्ति क्यों प्रदान की जाती ? 
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साधारण पञ॒में भी अनुभूति होती है पर अपेक्षाकृत उसकी सीमा जितनी 
सङ्कुचित है कदाचित्‌ अभिष्यक्तिकी कालप्ता भी उसी अनुपातमें कम है। 
फलतः उसे वाणीका वह वरदान प्राप्त नहीं है जो मनुष्यको प्रदान किया गया 
है । aga दूसरेके दुःख-सुखकी अनुभूति स्वयं करता है, सध्य, सौन्दर्य और 
शिवके स्वरूपकी आमासे स्पन्दित हो उठता है और तजन्य कल्पनाओंके 
आधारपर जिन agia स्थापना करता है उन्हींकी तुला बनाकर जीवनका 
अङ्कन करता है। अनुभूतिके इस चरम परिस्फुटित-विकसित रूपके फलस्वरूप 
वह अपनेको व्यक्त करनेके लिए भाकुल रहता है क्योंकि न केवल अपना किन्तु 
दूसरोंका दुःख-सुख भी उसे दुखी था सुखी बनानेमें समथ होता है। 
मानवताका विकास मानवकी विकसित हृदयानुभूति, कल्पना, भावना और 
विवेककी जागर्ति और सचेष्टताका ही परिणाम है । उसका यह अमूत अन्तर्लोक 
अपने आलोकसे पथप्रदर्शन करता हुआ उसे विकासके प्रशस्त पथपर प्रति- 
क्षण आगे बढ़ाता गया है | जीवनकी इस गतिने हमें, हमारे समाजको, इस 
मानवाकीर्ण घरतीको आज वहाँ पहुँचाया है जहाँ हम अपनेको और उसे पहुँचा 
हुआ पाते हैं। अरनी आत्मानुभूति, आनन्दाजुभूति या दुःखानुभूतिको व्यक्त 
करनेकी आकुलता और अभिव्यक्तियामे शान्ति, सन्तोष तथा रसकी प्रासि 
मनुष्यके सजात गुण हैं। इसी कारण वाणी और भाषाके द्वारा वह स्वाभि- 
व्यक्तिकी लालसाकी पूर्ति करता रहा है पर उतनेसे उसे सन्तोष न हुआ । 
उस क्षण-स्थायी सुखकी आयुको कुछ अधिक स्थायित्व प्रदान करनेके लिए 
उसने लिपि» जन्म दिया और आज साहित्यके रूपमें उसके अन्तर्जगत॒का 
` चह अभिव्यञ्जन सजीव अभिव्यक्ति भौर साकार रूप ग्रहण करके हमारे सामने 
उपस्थित है । 
फलतः जिसमें अपनेको व्यक्त करनेकी आकुल चाह होगी, जिसकी ag- 
भूति-शक्ति maa होगी ओर जो अपनी अभिव्यक्तिमें wast अनुभव करेगा 
बह चेष्टा करके अपने छक्ष्यमें अवर्‍य सफल हो जायगा। जेसे किसी भी 
कवि, साहित्यक/र या कछाकारके fe उपर्युक्त नैसर्गिक गुण आवश्यक हैं A 
ही कोई भी तबतक पत्रकार न हो सकेगा जबतक उसकी उपयुक्त आवनाएँ 
जाग्रत्‌ न हाँ। पत्रकार जगतूका सूक्ष्मद्रष्टा होनेके सिवा दूसरा है ही क्या ? 
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लौकिक और अलौकिक जगत्‌ मानव जीवनको जिस प्रकार प्रभावित करते 
रहते हैं और जिस प्रकार मानव उन्हें प्रभावित करता रहता है उनका 
साक्षात्कार और चित्रण करना पत्रकारका मुख्य कार्य होता है। जीवन 
और जगतका यह पारस्परिक घात-प्रतिचात और दोनोंका वास्तविक रूप उसके 
अन्तस्तलमे जिन अन्नुभूतियों, कल्पनाओं, विचारों और भावनाओं तथा 
आदर्शका सर्जन करते हैं उन्हें वह अभिव्यक्त कर देता है और अभिव्यक्तिकी 
वह धारा ही पत्रोके स्तस्भोंमें प्रवाद्दित होती रहती है । पत्र वे दर्पण हैं जिनमें 
पत्रकार जगतके स्वरूपको प्रतिबिम्बित कर देता है; पत्र वे पट हैं जिनपर 
अपनी Suns द्वारा वह संसारको चित्रित कर देता है । 
पर यहाँपर प्रन किया जा सकता है कि पत्रकारका या किसी भी लेखकका 
उद्देश्य क्या होता है ? वह क्यों लिखता हवै? पत्रकार यदि जगत्‌-सम्बन्धी . 
अपनी अनुभूतियोँको व्यक्त करता दवै तो उसमें उसका प्रयोजन बया होता 2? 
इस प्रइनका उत्तर उपयुक्त वाक्‍्योंमें ही मिल गया. होगा। पहली बात तो 
यही है कि मनुष्य प्रकृत्या अपनेको अभिव्यक्त करना चाहता है । उसे अपने इस 
क्रिया-कळापर्मे आनन्दकी अनुभूति होती है । फिर जिस व्यक्तिका उत्तम मान- 
aia जाग्रत्‌ है, जिसका हृदय और मस्तिष्क उन्नत तथा विकसित है, जो 
कटपनाशीक और आदशंवादी है वह दूसरोंको भी उस आनन्दुकी अनुभूति 
कराना चाहता है । इसमें उसे जिस सुखका 'स्वाद्‌ मिलता हे उसे वह 
सन्तोपके साथ ग्रहण करता है । पर पत्रकारका प्रयोजन इतना ही नहीं होता ; 
वह इसके सिवा कुछ और भी चाहता है तथा करता है। वह लोकसेवाके 
पवित्र पथपर अग्रसर होकर अपनी रचना करता है। जीवनके प्रति, 
सहजातियोंके प्रति, मानवताके प्रति उसके हृदयमें सहानुभूति होती है। 
ae आदश्शवादी होता है अतः सत्य और न्यायकी स्थापनाके लिए, अनाचार, 
शोषण और दासताका पथावरोधन करनेके लिए, कालात्माकी पुकारके 
अनुकूल जगत्‌को उलट-पुलटकर समाजको अधिक सुखकर, श्रेयस्कर और 


* मानवीय स्तरपर छे जानेके लिए, संसारके समख ज्ञानको ब्यापक रूपसे सबकी , 


सम्पत्ति बना देनेके लिए लेखनी उठाता है। अवश्य ही वही उसका जीवनो- 
पाय भी है। उसीसे वह अपनी रोटी भी कमाता है पर केवल पेटके लिए 
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व्यवसाय करना उसका ग्रमुख लक्ष्य नहीं होता । जो पत्रकार saw अपनी 
- स्वाथंसाधनाके लिए यलशील होता है वह भ्रष्ट है और लेखनीके साथ व्यभिचार 
करनेवाला है। फलतः हम कह सकते हैं कि पत्रकारका प्रयोजन stare 
जगतको SAAS पथ प्रशस्त करना, जनता जनार्दूनकी सेवा करना और 
उस अलौकिक आत्मानन्द्की अनुभूति करना जो उन्नत मानवाँश स्वाभिच्यक्तिमें 
प्राप्त करता है । पत्रकार होकर लेखनी उठानेवाला इस लक्ष्यको, इस आदर्शको, 
अपने जीवनके इस प्रयोजनको अपने दृष्टिपथसे कदापि sites होने 
नहीं दे सकता | 


सम्प्रति आधुनिक पत्रकारोमें जिस विपरीत विंधातक प्रवृत्तिका उदय हो 
रहा हे उसकी ओर ध्यान आक्कृष्ठ कर देना सङ्गत प्रतीत होता है । आज एक 
धारा यह बही हुई दै कि पत्रकारका मुख्य काम लोकरज्जन करना है । ब्रिटिश 
और अमेरिकन पत्रोंमें इस धारणाका प्राबल्य न केवळ बढ़ गया है प्रत्युत प्रायः 
उसी दृष्टिसे वहाँ पत्र और पत्रकारोंके जीवनका सञ्चालन हो रहा है। यह 
समझा जाता है कि जनता पत्रोंके द्वारा अपना मनोरञ्जन चाहती है फलतः यह 
तर्क उपस्थित किया जाता है कि उसकी रुचि, इच्छा तथा मागका ध्यान 
रखते हुए पत्रकार अपने पत्रका निर्माण करे । जनता ही वास्तवमें पत्रका आहक 
हव । जब प्रत्येक व्यापारी स्वभावतः वही माळ बाजारमें छाता है जिसकी खपत 
होती हे, जिसे ग्राहक Fea हैं और जिसकी माँग दिन-दिन बढ़ती चलती है 
और जब पत्र भी ब्राजारमें अपने ग्राहकोंके -सामने बिक्रीके लिए उपस्थित 
किया जाता है तब कोई कारण नहीं है कि उसका स्वरूप ऐसा क्यों न 
बना दिया जाय जिसे ग्राहक पसन्द करते हैं और जिसकी माँग दिन-दिन 
बढ़ती जाय | इस तर्कको स्वीकार करके पत्रकार अपने पत्रका निर्माण करने 
चलता है । जनताकी रुचिके सम्मुख आत्मसमपंण कर देना उसका मुख्य लक्ष्य 
हो जाता है । जनता यदि व्यभिचारके. किस्से पढ़ना पसन्द करती दै तो घरतीके 
कोने-कोनेसे ऐसी घरनाओंको खोज लाना ओर उनका मनोरञ्जक वणेन उपस्थित 
करना उसकी कलाका अङ्ग हो जाता है। जनता यदि नग्न खी-पुरु्षोका चित्र 
देखना पसन्द करती है, यदि उनकी कुत्सित कामलीलाका सजीव विवरण 
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पढ़ना चाहती है, यदि हत्या ओर डकैतीकी सनसनीखेज कहानियाँ पसन्द करती 
है तो पत्रकार अपने पत्रमे उन्हें स्थान, देनेमें क्यों हिचके ? i 
ब्रिटेनके 'न्यूज आव दि वल्ड नामक gan उल्लेख पूर्वके पष्ठोंमें किया 
जा चुका है । कहते हैं कि इस पत्रकी आहक-संख्या सम्भवतः संसारके किसी 
भी पत्रसे अधिक है । इतनी लोकप्रियताका सम्पादन करनेमें यह पत्र सफर 
क्यों हुआ इसका रहस्य उपयुक्त प्रकारकी पत्रकारकलामें सन्निहित, दे । 
“न्यूज आव दि वए्डं'के स्तम्भापर दृष्टिपात कीजिये । उसमें राजनीतिक तथा 
आर्थिक समाचारोंके लिए प्रायः ८ स्तम्भ प्रदान किये जाते हैं; बाकी १८ 
स्तम्भोंमें खेलकूद तथा २५ स्तम्भोंमं तलाक, व्यभिचार, अपहरण, डकेती, 
इत्या, जालसाजी, आत्महत्या, कुत्सित कामलीळाके समाचार भरे पड़े रहते 
- हैं जिनका सजीव चित्रण और वर्णन मनोरञ्जक तथा उत्तेजक ढङ्गले किया 
जाता है | estes मायसंने इस स्थितिकी समीक्षा करते हुए उचित ही कहा 
` है कि “इसका अर्थ तो यह हुआ कि व्रिटेनकी १५ प्रतिशत जनता राजनीति 
और अर्थनीतिकी बातें पसन्द करती है, ३५ प्रतिशत खेलकूद और ५० प्रति- 
शत जीवनकी हीन और वासनामयी प्रवृत्तियोंमें दिलचस्पी लेती है ।? 
saama बात है कि भारत अभी उस सीमातक निर्लञजता और qaa- 
के ue में नहीं डूबा है यद्यपि हमारे दुर्भाग्यसे इस देशमै भी यह प्रवृत्ति 
उदीयमान होती दिखाई दे रही है | आज पत्रकारोंके सामने यह प्रश्न है कि 
उसकी लेखनी ओर उसकी कलाका प्रयोजन क्या है ? यह सच है कि पत्रकार- 
को लोकरञ्जन भी करना चाहिये। यह भी सच दै कि जन-रुचिका ध्यान रखना 
sae लिए आवश्यक है पर इसके साथ-साथ यह भी प्रश्‍न है कि हमारे पत्र 
क्या ‘ate’ से अधिक और कोई महत्त्व नहीं रखते। ‘ate’ दर्शकोंका मनो- 
. रञ्जन करते हैं पर वह मनोरञ्जन घृणित तथा कुत्सित परबृत्तियोंको उत्तेजित 
कर जीवनकी बीमत्सताको सामने लाकर ही करते हैं। जो पत्रकार : अपनी 
छेखनीकी सार्थकता भी gaat ही मानता है उसे क्या हम पत्रकार कहें ? 
क्या उसे हम लेखक कह सकते हैं जो अपनी लेखनीका सञ्चालन saat 
वासनाकी ant safer केरनेके लिए करता है? स्पष्ट, है कि मनुष्य जो 
पढ़ता, है उससे प्रभावित होता है । समाचारपत्र साधारण जनोंका सबसे बडा 
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साहित्य होता है जो' प्रतिदिन उनके सामने उपस्थित होता रहता है । पत्रोंमें 
चे जो पढ़ते हैं उन्हें सत्य समझकर उनपर विश्वास करते F | उनके मानस-पट- 
पर पत्रोंके स्तम्भ अपनी छाया, अपने संस्कार छोड़ते जाते हैं जो weer भावले 
जन-जीवन भौर जनाचरणका निर्माण करते रहते हैं । § 
फळतः प्रन उठता है कि क्या sa Tala जो लोक-चरित्रके निर्माणमें 
सहायक होते हैं विप घोल देना उचित कहा जा सकता है ? पत्रकार लोक- 
र्जन,इसलिए नहीं करता हे कि steer fara करदे | लोकरञ्जन, भी'लोक- 
सेवाकी पवित्र mana उत्प्रेरित होकर ही किया जाता है । दबी हुई, सतायी 
हुईं, शोषित और प्रताड़ित, दीन और दुखी जनताके नीरस जीवनमें पत्रोंद्वारा 
रसधार प्रवाहित कर देना, निराशान्धकारमें पड़े भभागे प्राणियोंको भविष्यको 
आशःसयी प्राण्षज्चारिणी किरणोंते उब्जीवित कर देना तथा उन्हें अज्ञान- 
Tew निकालकर ज्ञानाळोककी झलक दिखा देना पत्रका मुख्य काम होता 
है । बालकका रञ्जन जैसे उसकी माता करती है उसी प्रकार पत्रकार भी. 
जनताका अनुरञ्जन करता है। फिर बालक यदि आगके अङ्गारेसे खेळनेके लिए. 
उत्सुक होता है तो उसे भस्म हो TAS faq उभाड़कर माता उसका मनो- 
रञ्जन नहीं करती | पत्रकार भी जीवनकी बीभत्सता और मानवकी आादि-पशु- 
प्रवृत्तियोंकों उत्तेजित करके जनताका रञ्जन नहीं कर सकता। साहित्यके 
ağ अथवा पत्रकारीकी Rad कदम बढ़ानेवाले व्यक्तिको कभी अपनी 
Sanat उसके आदशौँसे भ्रष्ट होने न देना wes | लोकसेवा उसके जीवनका 
उज्ज्वल आदर्श है । असत्य, अन्याय तथा अनाचारका नाम धरतीसे मिटे, जीवन ' 
सत्यंकी ओर, विकासकी ओर, संस्कृति और सिष्टताकी ओर, सहानुभूति और 
समवेदनाकी ओर तथा अन्ततः वासनामयी ergata संयत aaa 
समर्थ होकर परिष्क्ृति, सौन्दर्य, उज्जवकता और पूर्णताकी ओर अग्रसर हो-- 
यही जीवनका प्रगतिवाद है जिसकी गतिको न केवळ चित्रित करना अपितु 
अधिक dia बनाना पत्रकारकी छेखनीका ser होना चाहिये । 
` '्वत्रकार क्या लिखता है और क्यों लिखता है ?! इसकी समीक्षा संक्षेपमे 
कर दी गयी पर मुख्य प्रश्न तो लेखन-कलछाके सम्बन्धर्म ही उपस्थित होता 
है । सम्पादक anda लिखता है । सहायक सम्पादक या उप-सम्पादक भी 
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कभी अग्रलेख, कभी टिप्पणियाँ, कभी स्वतन्त्र विषयॉपर लेख, कभी आलोचना 
आदि लिखते ही रहते हैं । इस उत्तरदायिस्वसे यदि वे पूर्णतः वरी रहें तो 
भी उन्हें प्रतिदिन कुछ न कुछ लिखना ही होता है। समाचार सम्बन्धी प्रा 
तारोंका प्रकाशनीय स्वरूप निर्माण करना, संवाददाताओं द्वारा भेजे गये fa- 
रणोंका सम्पादन करना, किसी अंशको विस्तृत और किक्षीको संक्षिप्त कर देना, 
किसी अंशको व्यर्थ समझकर निकाल देना और किसीझी किसीसे ager जोड़ 
देना, कार्यालयमें पाठकों द्वारा भेजी गयी अनेक चिट्टियोंका पुनर्लेखन,  प्रकाश- 
नाथ आये हुए लेखोंका संस्कार सहायक सम्पादक या उपसम्पादक ही करते 
हैं । यदि उनमें लेखन-कलाका ज्ञान न हो, यदि वे स्वयं लेखकोंके गुणसे विभू- 
faa न हों तो इस कतंव्यकी पूर्ति सुचाररूपसे नहीं कर सकते | 

रिपोर्टर या संवाददाता तो मुख्यतः अच्छे लेखक होने ही चाहिये। वे 
पत्र और सम्पादकके न केवल नेत्र और उसके कान हैं बल्कि सुख भी हैं 
जिसके द्वारा विविध घरनावलियाँकी अभिव्यक्ति और चित्रण होता है। 
फलतः लेखनीपर उनका अधिकार होना अनिवार्यतः आवश्यक है । दर्शन 
ओर श्रवणसे उत्पन्न अनुभूतियाँको लिपिबद्ध रूपमै व्यक्त करना, घरनाओंका 
सजीव और रोचक, स्पष्ट और सरल, सत्य और साधार चित्रण करना तब- 
तक सम्भव ही नहीं है जबतक संवाददाता या रिपोर्टर अपनी कलमका' 
धनी न हो | 

इनके अलावा पत्रकारोका एक व्यापक वर्ग और है जिन्हें हम “स्वत 
पत्रकार! कह सकते हैं । अंग्रेजी भाषामें इन्हें 'फ्रीलान्स जर्नलिस्ट? कहते हैं । 
“डान्स? कहते हैं बरछीको और "फ्री? का अर्थ होता है स्वतन्र। पत्रकारोंका 
aa बरछीसे सम्बन्ध स्थापित हुआ देखकर पाठक MAN पड़ जायँगे | 
Sas लेखनी अथवा “फ्री पेन? के विशेषणसे उनका विभूषित होना तो सार्थक 
होता पर बरछी''का प्रयोग उनके साथ कुछ निरर्थकःसा ज्ञात होता है। 
‘mera’ शब्दुकी अपनी स्वतन्त्र कहानी है । यूरोपमें एक युग था जब वहाँ 
सामन्तोंकी तूती बोलती थी । विभिन्न देशोंकी रियासतोंमें राजा थे जिनके: 
अधीन aga सामन्त हुआ करते थे। उनका अपने देशके शासन-यन्त्रपर, 
शासक-समुहपर, समाजपर प्रबल प्रभाव स्थापित था । अपने देशके राजाओंकेः 
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अधीन होते हुए भी उनकी आन्तरिक सत्तामें स्वतन्त्रता पर्याप्त थी । सनिक 
इष्टिसे भी उनका महव था, उनके पास सैनिक टुकड़ियाँ रहा करती थीं जो 
समय FSAI अपने राजाकी सहायता करती थीं | सामन्तोंके पारस्परिक झगड़े 
भी बहुत होते थे जिनमें वे अपनी-अपनी सैनिक इकड़ियांसे काम लेते थे। 
उसी gaa 'फ्रीलान्सों'का उदय भी हुआ | 
कुछ लोग जो साहसी थे, आयुधजीवी और युद्धप्रिय थे, अपनी स्वतन्त्र 
रोली स्थापित करके अकसर लूटपाट मचाया करते थे | कभी-कभी दो सामन्तां- 
के झगढ़ोंमें कोई टोली किसी सामन्तकी ओरसे लड्नेके लिए . अपनी सेवाएँ 
अर्पण करती और उसके फलस्वरूप पर्याप्त धन पुरस्कारमें पाती । एक 
प्रकारसे ये शखन्ययसायियोंकी टोलियाँ थीं जो धीरे-धीरे eras नामसे 
विख्यात हो गयीं। पत्रकारोंमें वे लोग जो किसी पत्र-विशेषके अथवा किसी 
समाचार-एजेॅसीके नियुक्त कर्मचारी नहीं हँ परन्तु स्वतन्त्र रूपसे पत्राका 
सेवा करते हैं और उसके लिए पुरस्कार स्वीकार करते हैं 'फ्रीकान्स जर्नलिस्ट?* 
कहे जाने लगे | इनमेंसे अनेक हैं जो संवाददाताका काम करते हैं, अनेक 
विविध विषयोंपर लेख लिखते हैं, अनेक आलोचनाका, कहानी लेखनका काम 
करते हैं । यूरोप-अमेरिकामें ‘sera जनलिंज्म? बड़ा ब्यापक है ओर अनेक 
प्रसिद्ध पत्रकार इसी भाँति स्वतन्त्र waa पत्रों द्वारा विशेष ade लिए 
` आमन्त्रित किये जाते हैं। कहना न होगा कि इस श्रेणीके पत्रफारोंकी लेखनी 
यदि उनकी कीत दासी न हो तो वे न प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं न सफलता । 
तात्पर्य यह कि पत्रकारोंकी श्रेणीमें जो भी है उसके लिए ढेखनकलामे पड़ 
और सफल होना आवश्यक है | 
पर ग्रन्थमें लेखन-कलाके सम्बन्धमें विस्तारसे विचार करना सम्भव नहीं 
है । लेखनीकी शक्ति और महिंमाके वर्णन, उसकी समीक्षा ओर विश्लेषणके- 
लिए स्वतन्त्र अन्थकी आवश्यकता होगी जिसके लेखनका उत्तरदाविस्व कोई 
उपयुक्त और सफल तथा योग्य विद्वान्‌ तथा लेखक हीं उठा सकता है । इस 
ग्रन्थमें जिसका विषय दूसरा है, अधिक विस्तारकी आशा नहीं की जा सकती । 
पत्रकार बननेकी इच्छा रखनेवाळे नवयुवकोंके सहायताथं संक्षिसरूपेण कुछ: 
आवश्यक बातोंकी चर्चा कर देना मात्र हमारा लक्ष्य होगा । 
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मनुष्यको प्रकृतिने उन्नत मस्तिष्क और विकसित हृदय प्रदान किया हे। 
जिन परिस्थितियाने उसे परिवेष्टित कर रखा है उनका दर्शन करनेकी, जगतूके 
'गृढ tata जाननेकी, वास्तविकतातक प हुँचनेकी, सत्यका अनुशीलक करनेकी 
प्रवृत्ति खभावतः उसके हृदयमें वर्तमान रहती है। इस चेशमें वह स्वतः 
सतत रत रहता है जिसके फलस्वरूप उसके अन्तस्तलमें नानाविध भावतरङ्गे 
उठा करती हैं। हृदयानुगत अनुभूतियाँ, विचार, कल्पनाएँ और भावनाएँ उसके 
अन्तर्जगत्की सृष्टि निरन्तर किया करती हैं और ag उनका अनुभव करता 
रहता है तथा उनपर मनन करता जाता है.। , 
अपने ही चित्ताकाशामें उन्मुक्त विचरण: करनेवाला उसका हृदय अमूर्त 
विहगकी भाँति लम्बी उड़ान लेता रहता है पर इतनेसे ही उसे Rafa प्राप्त 
नहीं होती । वह स्यं उड़ता है और चाहता है कि दूसरे भी उसकी उड़ान- 
का दर्शन करें । उसकी इस नेसर्गिक छालसाका परिणाम उसकी स्वाभिव्यक्ति- 
"की आकाङ्कामें सूत दिखाई देता 21 मानव अपनेको, अपने अन्तर्लोकको 
जगतके सामने, दूसरोंके सामने व्यक्त कर देना चाहता है । अपनी अनुभूतियाँ 
दूसरोके हृदयमें उत्पन्न कर सके और दूसरोंकी अनुभूतियोका अनुभव स्वयं 
कर सके, यही तो उसकी चाह होती है। उसका यह संवेदनशील, agg. 
भूतिमय स्वरूप ही उसकी विशेषता है। यह पुनीत हृदयाङ्कर जब विकसित 
होकर महान्‌ वृक्ष बन जाता है तब मानव जीवनः अपनी भौतिक सीमाका 
seer करके संसतिके विराट रूपमेंलय हो जाता है । जगतूका सुखदुःख उसकी 
अपनी सम्पत्ति हो जाता है और उसके संवेदनशील हृदयकी परिधिमें विश्व लय 
हो जाता है। यही अन्ततः उसके जीवनकी सार्थकता है और gat हे 
उसकी पूर्णता । 
अभिव्यक्ति, अपनी अभिव्यक्ति, जीवनके मूर्त, अमूर्त भाषोंकी अभिव्यक्तिः 
“की मनुष्यकी परमाकाङ्काका यही लक्ष्य और प्रयोजन है। पर अभिव्यक्तिकी 
पूति करना साधारण कार्य नहीं है । इसके लिए आवश्यकता साधनकी थी । 
उसने दो साधन भी हूं ढ़ निकाले : वाणी और लेखन | इन्हीं दोनों उपायों- 
'से हृदयको खोळकर रख देनेकी साधना उसके जीवनका अङ्ग बन गयी । वाणी 
ओर लेखनीके लिए भी माध्यमकी .आवइयकता थी । ऐसा वाइन अपेक्षित था 
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जो भावधाराका आधार उसी प्रकार हो सके जिस प्रकार आकाश ध्वनि-लह- 
रियोंका आधार होता है ; ऐसा साधन जो उसका वहन कर सके ओर दृश्य 
जगतके सम्सुख रूपहीन तरज्ञोंको स्वरूप प्रदान कर सके आवश्यक था ।. 

; फळतः भाषा उस माध्यमके STA उद्भूत हुई पर ,भापाका भव्य भवन 
निर्मित होता है शब्दों और वाक्योंसे । शब्द ईंट हैं जिन्हें बैठाते चलिये और 
वाक्यरूपी मसालेसे उन्हें जोड्ते जाइये। इस प्रकार विनिर्मित भाषा विशाल 
और रम्य रूप धारण करके उपस्थित होती है । रूप जेसे प्राण बिना निष्फल 
डोता है aa ही भावश्यन्य और अर्थहीन भाषा भी निर्जीव होती है। अतएव 
भाषामें प्राण-सञ्चारण, करनेवाली, उसमें गति प्रदान करनेवाली सञ्जीवनी बूटी 
वह भाव-धारा है जो मानव हृदयसे निर्गत होती रहती है । 

भाषाका आश्रय लेकर, शब्दोंके परिधानमें आवेष्टित कर मनुष्य अपने 
भावों और विचारांकी अभिव्यक्ति करने लगा--पहले चाणीके द्वारा, फिर उसे 
अधिक स्थायित्व प्रदान करनेके लिए लेखनीके द्वारा । क्रमशः अपनी अभि- 
व्यक्तिको अधिक आकर्षक, अधिक रम्य, अधिक प्रभावशाली, पूर्ण और सर्वा- 
ङ्गीण बनानेकी चेष्टा होती गयी । अभिच्यक्तिमे अधिकसे अधिक सफलता प्राप्त 
करनेके लिए यह आवश्यक था । जितना ही हम अपनी अनुभूतियोंका, विचारा 
और कल्पनाओंका प्रादुर्भांव दूसरेके gga कर सकें उतनी ही अधिक हमारी 
अभिव्यक्ति सफल मानी जायगी । अतएव भभिव्य्जनकी प्रणालीको अधिका- 
धिक सौन्दर्य और रोचकता प्रदान करनेकी चेष्टा आवश्यक थी । इसी चेष्टाको 
इम कळा कह सकते Fi अभिव्यक्तिमें सौन्दर्यकी धाराको प्रवाहित करना 
कला है जिसके गभंसे जगतका साहित्य उद्भूत हुआ 2 | 

इम आशा करते हैं कि नव-पत्रकारके सम्धुख हमारा आशय स्पष्ट हो गया 
होगा | पत्रकार बनकर वह जगतके स्वरूपको जिस रूपमें देखता और सम- 
झता है, तजन्य जो अनुभूतियाँ और कल्पनाएँ उसके हृदयमें उत्पन्न होती हैं 
उन्हें दूसरोंके लिए, अपने पाठकोंके लिए, जनहितके लिए, डोकसेवाके लिए, 
स्वान्तः gue लिए अभिव्यक्त करनेके निमित्त वह लेखनी उठाता है । लेखनी 
TEN करते ही उसे भाषा और सआषौके agt, शब्दों और वार्क्योका सहारा लेना 
पड़ेगा । अतः लेखक बननेकी अभिलाषा रखनेवाले व्यक्तिके छिए सर्वप्रथम 
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आवश्यकता भाषापर अधिकार प्राप्त Hast हें। आपका जो माध्यम है, आपके. 
विचारोंका जो वाहन है, आपका जो साधन और भाधार है वह यदि आपके 
अधिकारमें न हो तो आप उसका सञ्चालन अपने मनोनुकूर कैसे कर सकते हैं ? 
घोड़ेपर आप बैठ जायें, पर उसपर काबू न पा सकें तो निश्चित समझिये 
कि वह. आपको aga फॅककर ही शान्त होगा | लेखनीको हाथमे लेनेके qå 
किसी भी पत्रकार या लेखकको पहले आषापर अधिकार स्थापित कर लेना 
Seat.) आपकी इतनी गति, कमसे कम, अवश्य हो जाय कि आप भाषाके 
स्वरूप ओर स्वभावको समझ सकें जिससे भावाभिव्य्जनके लिए उपयुक्त 
और सार्थक शब्दोंका अयोग कर सकें । (“` ' "a 
आप पूछ सकते हैं कि शब्दोंमें भी क्या कोई रहस्य है ? उनकी उपयुक्तता 
और सार्थकताको समझनेसे आपका तात्पर्य क्या है ? उत्तरमें हम निवेदन करेगे 
कि शब्दोंकी पहेली विकट होती है। उनकी उपयुक्तता और सार्थकताको 
समझनेपर ही लेखककी सफलता निर्भर है। शाब्द वह तत्व है जो भापाकेः 
शरीरका निर्माण करता है । शब्दमें ही अर्थ निहित होता है और शब्द्‌ तथा 
wie amena समझ Bae ही लेखक बन सकता है | शब्दोंसे छोटे-बड़े 
वाक्योंकी रचना होती है और: ये वाक्य ही वे अवयव हैं जिनका सम्मिलित 
और सामूहिक रूप भाषामें मूत्तिमान होता है । 
आप लिखते हैं अपना मन्तव्य व्यक्त करनेके लिए और यह सम्भव होता 
है शब्दोंके प्रयोगसे । शब्दोंमें अर्थ भरा होता है अतः अपने भावोंका अर्थबोध 
पाठकको करानेके लिए ही भाप शब्दका प्रयोग करते हैं । इसीले यह सिद्ध है 
कि शब्दोंकी उपयुक्तता और सार्थकताका ज्ञान होना आवश्यक हे। आप जो 
कहना चाहते हैं उसका पूरा स्पष्टीकरण पाउकके सम्मुख हो जाय, आपके भाव 
पूर्णतः व्यक्त होकर उसके सामने ad हो जायें यही आपका लक्ष्य है और यह 
तमी सम्भव है जब आप उन शब्दोका प्रयोग करें जो आपके भाव और 
अर्थका बोध कराते हैं । l ४ 
fi सरिता और सर दोनोंमें जलका भण्डार भरा रहता है पर आप यदि = 
लिए जलनिधिका प्रयोग कर दें तो साराकां सारा अर्थ ही दूसरा à जायगा । 
जलनिधि समुद्रा ही बोध करा सकता है। इसी प्रकार agas बोध 
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करानेके लिए यदि आप जढाशयका प्रयोग कर दें तो आपका सारा भाव नष्ट 
हो जायगा | aga बढ़कर जलाशय दूसरा नहीं है पर उस शब्दसे बोध 
नदी या तालाबका ही होता है। यही शब्दोंकी पहेली है। अतः उनका 
प्रयोग करते समय उनकी उपयुक्तता और सार्थकतासे परिचित होना 
आवश्यक हे। ` 

इन प्कियोमें शब्दशासत्र या आाषाविज्ञानकी समीक्षा नहीं की जा सकती 
और न हमारा यह विषय ही है। इसे जानने या समझनेकी रुचि जिनकी हो 
चे इसका अध्ययन स्वतन्त्र रूपले कर सकते हैं । हमारा आशय नये Arata 
केवल इतना कह देना È कि लेखक, होनेके लिए उन्हें भाषापर अधिकार 
स्थापित करना आवश्यक है । अधिकार स्थापित करनेके लिए इतना तो 
आवश्यक है ही कि लेखक शब्दोंका उपयुक्त और सार्थक प्रयोग करना अवश्य 
जान लें । amA तो शब्दकी उपयुक्तता और सार्थकतापर व्यापक 
विचार किया है । शब्दोंकी ध्वनि, उनकी cafe, उनका पर्यायवाचित्व, उनकी 
शक्ति, विकास द्वारा हुए उनके एकाधिक परिवर्तित स्वरूप आदि अनेक वातोंका 
ज्ञान शब्दकी उपयुक्तता ओर सार्थकताको समझनेके लिए वे आवश्यक बताते हैं । 
. सभिव्यञ्ञनकी क्रियाको सफळतापूर्वक सम्पादित करनेके लिए इन विपर्योका 

ज्ञान होना आवश्यक भी है। शब्दोंसे निकळनेवाली ध्वनि अर्थबोधमे कितनी 

सहायक होती है यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है । वर्णनका जैसा प्रसङ्ग हो 
उसीके अनुकूल ध्वनिवाले शब्दोंका प्रयोग wae सफल लेखक कदापि न 
FRM | जहाँ करुणाका अथवा प्रेमका प्रसङ्ग हो वहाँ कोमल उच्चारणवाळे, 
जहाँ UF अथवा क्रोध या क्षोभके भावोंका वर्णन करना हो वहाँ कटु SART- 
चारे शब्दका प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि राब्दोंकी ध्वनिसे 
अर्थबोधर्म सहायता मिळती 2 | 

आँधी आगयी हो और सैकड़ों मकानोंके छप्पर उड़ गये -हों, धन-जनका 
नाश हुआ हो और उसका वर्णन करनेके लिए आप बैठें तो किस प्रकार 
_ करेंगे ? “सायंकालीन शीतळ समीर वेगसे बहने लगा' लिज देनेसे आपके भावों- 
को ही आघात पहुँचेगा। आप पाउकके हृदयमें उस वातावरणकी सृष्टि न 
कर सकेंगे जिसे करना आपका लक्ष्य है। वहाँ तो आप यही लिखेंगे कि. 
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“प्रचण्ड चेगसे हाहाकार करती हुईं भयावनी आँधी आय) |? शब्दोंकी ध्वनिसे ही 
अर्थ समझनेमें कितनी सहायता और रुकावट पहुँचती है यह इतनेसे स्पष्ट 
हो जायगा | सफल लेखक इन तमाम बातोंका ध्यान रखता 21 शब्दोंके 
पर्यायवाची रूप भी इसी भाँति सार्थक या निरर्थक हो जाते हैं। जो शब्द 
एक स्थानपर अर्थ स्पष्ट करनेमें सहायक होता है वही दूसरे स्थानपर 
व्याघात उपस्थित कर देता है | इन तमाम वातोंकी व्याख्या जान ठेनेके लिए 
नये लेखकको अन्यत्र खोज करनी होगी पर सामान्य रूपसे अपने aay 
इतना समझ लेना चाहिये कि उसके लिए सार्थक और उपयुक्त शब्दोंके प्रयोग- 
का ज्ञान आवश्यक है | भाषाविज्ञान भौर: शब्दशाख्रकी विशेषज्ञता सम्पादन 
करना भले ही नितान्त आवश्यक न हो पर विना इसके भी उसे इतन! 
जान लेना ही चाहिये कि क्रिस शब्दका प्रयोग किस स्थानपर उसके अर्थका 
स्पष्टीकरण करनेमें और पाठकको अर्थबोध करानेमें समर्थे होगा | यही शब्दोंकी 
उपयुक्तता और सार्थकताका ज्ञान है। 
जब शब्दोंपर ही लेखककी सफलता निर्भर है और उसकी रचना- 
की सुन्दरता था असुन्दरता उपयुक्त और सार्थक शब्दोंके प्रयोगपर ही 
आश्रित है तो छेखकके लिए शब्द-भण्डारका अधिकारी होना आवश्यक हो 
जाता है । शब्दोंकी जितनी उन्नत और पूर्ण निधि Sass पास होगी उतनी 
ही सरछतासै आवश्यकतानुसार उसका प्रयोग करनेमें वह सफल होगा । 
शब्दोंका धनी होना भाषापर अधिकार स्थापित करना है। संक्षेपम कह 
सकते हैं कि लेखकका शब्दकोष उन्नत हो और शब्दोंका प्रयोग उचित ढङ्गसे 
करना उसे ज्ञात हो तो ag सफल भापाधिकारी कहा जायगा | 
प्रश्न उठता है कि शब्दकोष किस प्रकार संग्रह किया जाय ? इसका उत्तर 
यह दै कि मनुष्य जिस प्रकार आरम्भसे शब्दका सञ्चय . और ज्ञानकी प्राछि 
करता है उसी पथका अवलम्बन करके उपयुक्त दोनों बातें पूरी की जा सकती 
हैं | शब्दोंकों सुनते-सुनते हम उन्हें अपना छेते हैं और उनका अर्थ समझ 
जाते हैं । आवश्यकता होनेपर पुनः स्वयं उनका प्रयोग करते हैं। सामान्य 
प्रकार यही रहा है। पर लेखक बननेके लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। विशेष: 
लक्ष्ये लिए विशेष साधन आवश्यक होता है, अतएव लेखक बननेके लिए. 
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अध्ययनकी आवश्यकता है । अधिकसे अधिक पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, साहि- 
स्यिक अन्धोंका अध्ययन कीजिये । सफल और प्रौद तथा विख्यात लेखकोंकी' 
रचनाओं और लेखोंका अध्ययन विशेष रूपसे करते चलिये। सफल पत्रकारों, 
सम्पादकोंके Sat और विवरणोंकों पढ़ना कदापि न भूलिये । पढ़ते हुए ध्यानसे 
देखना चाहिये कि वे किस मकार रचना करते हैं, शब्दोंका प्रयोग, वार्क्योका 
निर्माण, भावोंकी अभिव्यक्ति कहाँ किस ate करते हैं । 

इस प्रकार नया पत्रकार धीरे-धीरे न केवल शब्दसञ्चय करता जायगा 
अपितु आब्दोंके सार्थक प्रयोगका ढङ्ग और शब्द तथा उसके भर्थके रहस्य 
और उसके चमत्कारको भी समझता जाग्रगा। ये शब्द और वाक्य तथा 
प्रौढ Sanat शेळी धीरे-धीरे उसके मानसपटपर अपने संस्कार agat 
जायगी, शब्दोंमें बहनेवाली अर्थधारा, उनकी शक्ति और सामर्थ्यका aga 
होता जायगा | समय आयेगा जब वह स्वयं अपनेको अभिव्यक्त करनेमें 
_ समर्थ होगा | अध्ययन करनेवाला स्वयमेव बहुतसे JaN एक दोको 
स्वभावतः चुन Sat है जिनकी रचना उसे सर्वोत्कृष्ट ज्ञात होती है, जिनकी 
छेखनी सर्वांधिक प्रभावित करती मालूम, होती हे और जिनकी भावधारा 
तथा अभिष्यक्तिकी प्रणाली उसे मुग्ध कर देती है ! इस प्रकार जिसकी छाप 
आपके मनपर बैठ जाय उसका जहाँतक सम्भव हो asa अधिक गम्भीर 
आलोचनात्मक अध्ययन कीजिये । आप देखेंगे कि बिना प्रयास aterat- 
में उसकी छाया आपकी लेखनीपर पढ्ने ठगी 21 नये लेखकोंको कभी 
किसी पुराने लेखकको नकल करनेकी चेष्टा न करनी चाहिये | नकल करनेकी 
चेष्टा करके आप न अपनी शेलीका विकास क८ सकते हैं और न अपनी रचनाको 
सप्राण बना सकते हैं । लेखककी अपनी स्वाभाविक अन्तःस्फूर्तिका विकसित 
होना आवश्यक है । उसकी रचनामें उसका अपना व्यक्तित्व होना चाहिये । 


A ~ 
अपने वाक्यों आर शब्दोंमें वह अपने अन्तर्जगतकी, अपनी आस्माकी प्रतिच्छाया 
झलकने दे । इसी प्रकार वह Sas बन सकता èl फलतः नकळडी चेष्टा 


करना कदापि वाञ्छनीथ नहीं । हाँ, जो Saw आपका आदर्श हो उसका 
अध्ययन पूर्णरूपेण अवश्य कीजिये ओर ga लिखिये स्वतन्त्र ढङ्गसे fulat 
चेष्टा कीजिये । आप देखेंगे कि अविज्ञात आपकी लेखनी ले प्रवाहित वाक्योंकीः 
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धारामें, अभिध्यञ्जनके आपके तरीकेमें आपके आदर्श लेखककी छाया 

पड़ रही है । | 

शब्दोंका प्रयोग करते हुए कुछ सामान्य बातोंकी ओर विशेष रूपसे ध्यान ` 

देना चहिये | जो शब्द जिस भाव और अर्थका प्रतिनिधित्व अधिकसे अधिक 

करते हों उनका उचित स्थळपर प्रयोग ही Sans उद्देश्यको पूर्ण सफर कर 

सकता है । शब्दोंका प्रयोग करते समय देख ARA कि आप जिन शड्दोका' 
आशय ग्रहण कर रहे हैं वे अयुक्त शब्द तो नहीं हैं। जो शब्द प्रयोगमे नहीं 

आते उनका प्रयोग कर देनेसे आप पाठकके लिए अपने भावार्थको SSE घना 

देते हैं । इन्द्र शब्दके स्थानपर ‘faa’ लिख देनेसे आप पाठकके fer 

केवळ pras सर्जन करते हैं । इसी प्रकार जो आपके भावके प्रतीक न हों 

अथवा उसका स्पष्ट बोध न कराते हों ऐसे अयुक्त ओर शक्तिहीन शब्दोंका 

ग्रयोगः बचानेकी पूरी चेष्टा करनी चाहिये। शब्द नपे-तुळे, स्फूति और sete 

उत्पन्न करनेवाले, आपके भावको अभिव्यक्त करनेमें सफल, अपने अर्थका बोध _ 
करानेमें समर्थ, उचित स्थलपर अपनी उचित ध्वनि और safes अनुकूल 
अयुक्त होने चाहिये । 

संज्ञा, विशेषण, क्रियापद आदिके भेदका मोटा ज्ञान भी लेखकको होना 

ही चाहिये । संज्ञा और क्रिया-पदके अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं पर उनके 
अर्थमें सेद होता हे | अर्थोको समझकर प्रयोग करनेसे ही अभीष्टकी प्राप्ति 
होगी। नक्षत्र और तारा एक ही अर्थ रखते हैं पर नक्षत्रसे बोध ज्योतिषशाखकी 
राशियोंका होता है और तारा सामूहिक रूपसे आकाशमै चमकनेवाछे 
'सितारोंका आभास कराता है। कृत्तिका तारा आकाशमै चमक रहा था” 
अच्छा प्रयोग नहीं कहा जा सकता | उस समय "कृत्तिका नक्षत्र! कहना ही 
उपयुक्त होगा | जळद्‌, बादर, मेघ, सब पर्यायवाची हैं पर awqa बोध 
'बरसातमें बरसनेवाले जलगमित Rata ही होगा । 'वसन्तका बाल रवि 
उदीयमान हो रहा था | आकारार्मे इधर-उधर बादछोंके टुकड़े घूमते दिखाई 
दे जाते ये ।' ग्रहाँ आप 'बादछ'का प्रयोग करते हैं पर “जळद्‌'का प्रयोग नहीं 
कर सकते | “जळदों'के gee घूम रहे थे सो भी aah अनुचित प्रयोग 
हो जायया | ` 
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इसी प्रकार विशेषण या क्रियापदपर भी ध्यान देना होगा । विशेषणोंके 
द्वारा लेखक अपने भाव स्पष्ट करता है और पाठकोंके हृदयमें अभीष्ट अर्थ तथा 
भाव और विचारका उद्बोधन करना चाइता है। फलतः विशेषणके श्रयोगमें 
भी उपयुक्तताका, शब्दके अर्थका, जिस wan प्रयोग किया जा रहा हो 
उसकी आवश्यकताका ध्यान रखना चाहिये। 'माता'के लिए कोई सुन्दर 
विशेषणका प्रयोग न करेगा । 'मेरी सुन्दरी माता गङ्गा-स्नानको जा रही थीं? 
क्या कभी प्रयुक्त हो सकता है ? वहाँ ‘gear’, 'आद्रणीया? आदिका ही अयोग 
होगा | क्रियापदके पर्याय भी अनेक होते हैं जिनमें अर्थकी विभिन्नता हो जाती 
है। भाषण करना, कहना, बोलना, बात करना सादि पर्यायवाची शब्द हैं पर 


. भाषण करनेसे सभा-मञ्चपर खड़े होकर बोलनेका , 'कइने'से किसीको सन्देश ` 
-देनेका और “बात करने'से व्यक्ति-विशेषसे बात करनेका बोध होता है । aa- 


इयकतानुसार इनका प्रयोग करते हुए इनके अर्थोके भेदको समझ रखना और 
इनकी उपयुक्ततापर ध्यान रखना उचित है । 

शब्दोंके Garay इतना लिखनेकी आवस्यकता हमने इसलिए समझी कि 
वे ही लेखकके मुख्य साधन हैं जिनके द्वारा वह अपने हृदयके maia सूते रूप 
दे सकता है, फलतः उनके सम्बन्धमें आवश्यक बातोंको लिख देना उचित 
था । पर Sass आवश्यकता इतनेसे ही पूरी नहीं होती, उसे कुछ और बातें 
अपेक्षित होती हैं जिनकी ओर ध्यान देना, जिनका ज्ञान ata करना आवश्यक al 

शब्दोंकी जानकारी जितनी आवश्यक है उतनी ही सावधानी वाक्योंकी 
रचना करनेमें भी बरती जानी चाहिये। शब्दोंकी योजनासे ही वाक्योंका 
निर्माण होता है । शब्द पूर्ण भावको अकेले व्यक्त नहीं कर सकते । इसके लिए 
तो वार्क्योकी रचना करनी होगी, अतएव भाषामें वाक्यका सर्वाधिक महत्व है। 
cant लिए भी वाक्य-रचनामें qg होना आवश्यक है । अङ्गे शब्दसे आपका 
कास चल ही नहीं सकता । आपने लिख दिया “गान्धीजी?; केवळ इतनेसे 


. कोई भाव स्पष्ट नहीं होता । 'गान्धीजी गिरफ्तार हो गये” यह पूर्ण वाक्य है 


और इसीले आपके अभिप्रायका बोध होता है । फलतः शब्दोंका वह समूह जो 


एक योजनामें आयोजित होकर किली पूरे अर्थका बोध 'कराये वाक्य कहा : 


जायगा | : 
Ro ; 
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शब्द, वाक्य-खण्ड और मुहावरे ही वाक्यके अङ्ग होते हैं। वाक्यका निर्माण: 
करते समय उन्हें इस प्रकार रखनेकी चेष्टा करनी चाहिये कि वाक्य अधिकसे 
अधिक प्रभावोत्पादक और masters और हो जाय। ऐसे ही वाक्य शक्तिशाली 


` और समर्थ कहे जायेंगे जो पाठकके हृदयमें वही भाव-धारा बढ्दा दें जो छेखकके | 


अन्तस्तलमै लदराती रही है । वाक्यको पढ़ते ही पाठक यदि आपके विचारको 
समझ ले तो आपका श्रम सार्थक समझा जायगा । लेखकके लिए आवश्यकता 
इस बातकी है कि वह अपने वाक्योंकी रचनामें स्पष्टता, अर्थबोघकता, भावा- 
व्यक्ति और भापाके प्रवाहको भर दे। वह वाक्यमें जिस भावो 
_ सामने लाना चाहता हो, जिस बातको प्रामुख्य प्रदान करना चाहता हो उसे 
प्रमुख स्थान देनेमें समर्थ होनेमें उसकी सफलता है। उपयुक्त और प्रचलित 
शब्दोंका प्रयोग तथा विशेषणों और सुह्दावरों तथा वाक्यखण्डोंको यथास्थान 
रखनेमें सफलता लेखकके अभिप्रायकी स्पष्टताके लिए आवश्यक है । 
वाक्योंकी रचनामें उसकी सजीवताकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक है | 
यदि अपने लेखमें ओज और स्फूर्ति छाना है तो रचनाको सजीव बनानेकी 
चेष्टा करनी होगी | वाक्यमें सजीवता लानेके लिए कतिपय बातोंकी ओर ध्यान 
देना आवश्यक है। उपयुक्त शब्दोंका प्रयोग तो होना ही चाहिये पर इसके 
साथ वाक्यनिर्माणकी ओर भी ध्यान देना चाहिये । वाक्यमें एक मुख्य अंश 
होता है जिसकी विशेषता प्रकाशित करनेके लिए, जिसे प्राझुख्य प्रदान करनेके 
feu, जिसकी अर्थाभिव्यक्तिके लिए दूसरे एकाधिक सहायक वाक्य जुड़े रहते 
हैं। इन गौण वाक्य-खण्डों, विशेषण-वाक्योंके द्वारा सुख्यांशको बढ प्रदान 
किया जाता दै । उत्तम वाक्य-रचना तभी सम्भव होती है जत्र सहायक वाक्य 
मुख्य वाक्यके जिस अंशको प्रकाशित करते हैं उसके निकट ही वे स्थापित 
किये जायें । निर्जीव भौर निरर्थक शब्दोंके प्रयोगसे भी aaata दिथिलता आ 
जाती है अतएव सावधान लेखक उनसे बचनेके लिए सदा उनकी ओर ध्यान 
रखे । वाक्योंकी रचनामें व्याकरणकी अझुद्धियोंकी ओर भी एक दृष्टि रखना 
-आवश्यक है क्योंकि ABE पदांले कान ग्रा आँखको जो चोट पहुँचती है वह 
- पाठकके लिए रचनाके सारे आनन्दको किरकिरा कर देती है 1 areata एक ही 


भावधारा, water ager, विचारोंकी परम्परा चलनी चाहिये। एक ही - 
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aaa यदि दो परस्पर असङ्गत विचार प्रकट कर दिये गये तो पाठक 
लेखकको विक्षिप्त समझेगा | 

लिखते समय लेखकको अपनी रचना सरळ बनानेकी चेष्टा करनी चाहिये | 
आपके वाक्यको पढ़ते ही पाठक जितनी शीघ्रतासे आपके भावको समझ ढेगा 
उतनी ही आपकी कृति सफल होगी । सरढताका यही अभिप्राय है कि आप 
तत्काळ अपना अर्थ पाठकके हृदयमें बेठा दें ।' पत्रकारको इस ओर अधिक 
ध्यान देनेकी आवश्यकता है । वह लिखता है उन व्यापकवर्गीय पाठकोंके लिए 
जो बौद्धिक ea बच्चे हैं, जिन्हें न साहित्यका ज्ञान है और न जिने पीछे 
उपाधियोंकी दुम छगी हुईं है। कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि उसी पत्रकार- 
की लेखनी सफल होगी, वही लोकप्रिय होगा, वही जनानुर्जन कर सकेगा 
जो सरलताका आश्रय ले अपनी रचना कर सकेगा। फलतः जो कुछ 
लिखना हो सीधे ढङ्गसे लिखिये । Sat रोचकता हो, आकर्षण हो, जीवन हो, 
ओज हो, AEN हो, प्रवाह हो; पर यह सब होते हुए भी दुरूहता और 
Sea न हो। आपके ga ऐसे हों जो आसानीसे समझमें आते हों । 
शब्द ऐसे हों जो प्रचलित हों वाक्य सरल हों, और लिखनेके see, ada 
स्पष्टतामँ रुकावट न उत्पन्न होती et) l 

पाठकोंके मस्तिष्फपर, उनकी कल्पनाशक्तिपर, उनके परिमित 
ज्ञान-भण्डारपर व्यर्थ ही अधिक बोझ weet पत्रकार अपने उद्देश्यकी 
सिद्धि नहीं कर सकता। यदि आप अपना पाण्डित्य दिखानेके लिए 


ऐसी बातें लिखते हैं जिन्हें समझना पाठककी शक्तिके बाहर हे, यदि आपकी 
कल्पना इतनी Tee और fee है कि पाठक वहाँतक पहुँच ही नहीं सकता, 


यदि आपकी उपमाओं, विशेषणों अथवा सुहावरोंमें ऐसे अर्थ और ऐसो 
कल्पनाएँ छिपी हुईं हैं जिन्हें साधारण पाठक समझ ही नहीं सकता तो विचार 
_ “कीजिये कि आपके लेखनसे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध gar? आपकी अस्पष्ट, 
जरिछ और e शैली आपकी आवाभिव्यक्तिके लक्ष्यको ही नष्ट कर 
देगी । भावकी स्पष्ट अभिव्यक्तिमें ही रचनाकी प्रभावोत्पादकता है ; आपकी 
लेखनी तभी सजीव कही जायगी जब उसमें दूसरोंके हृदयको प्रभावित करनेकी 
शक्ति हो। किसीके लेखमें हमें गहरा आकर्षण दिखाई दे जाता है, किसीमे 
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रोचकताका साक्षात्कार होता है, किसीके शब्द हृदयमें स्पन्दन उत्पन्न करते 
हैं, कमी आनन्दका अतिरेक होता है, कभी हम रोधसे goa हो जाते हैं, 
कभी करुणा ,आँखोंमे जल भर देती है--यह सब छेखककी लेखनीका ही 
प्रभाव तो है । 

पर सोचिये तो सही कि यह प्रभाव किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है । 
लेखक करता क्या है, कौन-सा जादू भर देता है जिससे हम आलोडित 
हो उठते हैं, उसकी रचनामें तल्लीन हो जाते हैं, ओर कभी-कभी अपनेको भी 
भूळ जाते हैं ? वास्तवमें यह जादू भावोंकी अभिव्यक्तिकी सफलतामें है जो 
जीवनको उसी प्रकार तरङ्गोंमें हिलोरने लगता है जिस प्रकार लेखक चाहता 
21 उसके भाव यदि जीवनकी वास्तविकताका, “जीवनको अजुभूतियोंका, 
जीवनके प्रवाह और उतार-चढ़ावका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो निस्सन्देह उसकी 
सफल अभिव्यक्ति प्रभावका सर्जन करेगी । पर अभिव्यक्तिकी सफलताके लिए 
सबसे बड़ी आवश्यकता होती है इस बातकी कि सरळ और स्पष्ट रूपसे 
भावोंका प्रवाह समर्थ वाक्योंमें बहा हो जिसमें पाठकके हृदयमें लेखककी 
बातें चैठती जाये, अर्थका बोध कराती जायें* और उन्हीं भावनाओंका उद्रेक 
करती जायै जिन्हें उत्पन्न करना लेखकका छक्ष्य है। यही उपर्युक्त विशेषता 
Sasat शैली कही जायगी | शैली वह प्रकार या साधन है जिसके द्वारा 
लेखक अपने विचारों, कल्पनाओं, भावनाआंको शब्दोंके परिधानसे सुसज्जित 
कर पंक्तिमें sar चलता है और इस प्रकार अमूर्त अन्तर्छोकंको समर्थ, : 
संजीव और सबल वाक्योंके रूपमें चित्रित कर देता है। इसमें जब छेखक 
सफळ होता है तब उसकी रचनामें उसके व्यक्तित्वका चिम्ब, उसकी आत्माकी 
छाया स्पष्ट झळकती दिखाई देती दै। यही उसकी कलाका चरम विकास है । 
फिर तो उत्कृष्ट कलाकी कृति देखकर दर्शक जैसे aaga हो जाता हे, 
उसकी महिमा, सजीवता और sete शक्तिसे अभिभूत हो उठता हे, 
उसका प्रभाव उसपर छा जाता है और उसका emits हृदय उद्धत भाव- ' 
नाओंमें तन्मय - होकर अळोकिक रसका आस्वादन करने लगता है। उस 
समय पाठककी स्थिति वही हो जाती है जो लिखते समय ढेखक्की ` 
होती a | » 
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यह न समझियेगा कि लेखकर्मे ये गुण सरळतासे समाविष्ट हो जाते हैं । 
जो साधक वर्षोतक सरस्वतीकी आराधनामें रत रहते हैं, जो वाग्देवीकी पूजा 
नैष्ठिक भावसे करनेमें जीवनका अधिकांश व्यतीत कर देते हैं वे समय पाकर 
उसके वरदानके भागी हो जाते हैं । जो लेखनी उठाते ही लेखक बननेका दावा 
करनेके लिए अधीर होंगे, अपनी बार-बारकी असफलताओंसे घबंदा जानेवाले 
होंगे वे कभी सफल लेखक न हो सकेंगे। नवागत मित्रोंको हृदयमें दृढ़ 
aga, उज्ज्वल आदर्श और प्रथ्वी-लदश धीरता लेकर इस कार्यमें dea 
होना चाहिये, निरन्तर अध्ययन और सतत लेखनका अभ्यास कीजिये; साव- 
घानीके साथ, अध्यवसायके साथ अभ्यासमें रत रहिये। सफलताका यही 
एकमात्र उपाय है | 
लेखनके सम्बन्धमें थोड़ी-सी बातें कही जा चुकी हैं ga विषयके साहित्य- 
का अध्ययन करनेवाला विस्तारसे इसञ्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता-है पर एक 
MAS स्मरण सदा रखना आवश्यक है | लेखकको अपनी अन्तङ्चेतना और 
आत्मशक्तिपर ही विश्वास करना चाहिये। कोई भी ग्रन्थ न किसीको लेखक 
बना सकता है और न किसी ma अध्ययन मात्रसे आप आवश्यक gitat 
ME कर सकते हैं । कभी-कभी इन विषयोंका अध्ययन बाधक भी हो जाता 
है | लेखकका कल्पना-जगत्‌ विस्तृत और उसकी आन्तरिक TAUN उन्मुक्त 


है। अधिक अध्ययनके द्वारा कभी-कभी लोग अपनी शक्ति, अपने संस्कार ओर - 
आन्तरिक ज्योतिको जगाने और विकसित करनेके बजाय उन्हें शास्त्रीय नियमों _ 


तथा परिधियोंमें बाँध देते हैं जिसके फलस्वरूप स्वयं फँसकर उलझ जाते हैं । 
जहा अपने प्रसुस हृदय और मस्तिष्कको जाग्रत्‌ करनेकी आवश्यकता है वहाँ 
बन्धनोंमें बंधकर Ter उपकरणोंसे खेलने लगना हानिकारक हुए बिना न 
रहेगा | अतएव नये लेखकोंको हमारी यह सलाह भी होगी कि वे जहाँसे जो 
सहायता fs उसे आग्रहृपूर्वक अहण करते हुए भी अपनी नैसर्गिक बृत्तियोंकी 
उपेक्षा न होने दे । 

अभ्यासके सम्बन्धमै भी दो बातें कह देना उचित प्रतीत होता है। 
नये लेखक छोटे-छोटे वाक्योंमें अपने भावोंकों व्यक्त करना आरम्भ करें तो 
उनके लिए यह सरक भी होगा, अभ्यास भी बढ़ेगा और -वाक्य भी सजीव 
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होंगे | बड़े वार्क्योंकी रचना कठिन होती है । नया लेखक उन्हें जोड़नेके प्रयास- 
में बहुधा अपनी भावधाराको garg रखनेमें असफल हो जाता है | भावकी 
अस्पष्टतासै वाक्य शिथिल हो जाते हैं Tale स्तम्भोंमें तो छोटे, सुस्पष्ट 
और ओजस्वी वार्क्योकी ager ही उनकी शौभा और प्रभावको बढ़ाती है। 
ये वाक्य न केवल Sass लिए सरल होते हैं अपितु पाठकोंको भी प्रिय wae 
हवें । वाक्य-रचना कई प्रकारकी होती दै। एक ही बात कई प्रकारसे कही जा 
सकती है पर एक प्रकार जहाँ सरल है वहीं दूसरा प्रकार free हो जाता है । 
उदाहरणार्थं हम कुछ वाक्य' नमूनेके रूपमें उपस्थित कर सकते हैं। वाक्प- 
_ रचनाका एक ढङ्ग निश्नलिखित है -- as 
विशाल समामण्डप शोभायमान हो रहा था। भब्य मुखद्वारपर 
विराट जनसमूह एकत्र था। सबके HA एक उत्कण्ठा झलक रही 
थी । सभी नेत्रोंमें उत्सुकताकी चञ्चलता थी। मालूम हो रहा था कि वे आँखें 
ˆ किसीके दर्शनके लिए लालायित हैं । उसी समय दूरसे गान्धीजीकी मोटर आती 
दिखाई पड़ी | जनसमुद्रमें उछाहकी लहरें लहराने ळगीं। हजारों कण्ठोंसे 
fata जयघोष आकाशमें गूँज उठा 1’ 

ये वाक्य छोटे-छोटे, daa और सरल हैं किन्तु उनमें भावुकता भरी 
है, भावोंकी अविराम धारा बह रही है और वाक्योंमें प्राण है । इन्हीं बातोंको 
दूसरे ढङ्गसे यों लिख सकते हैं-- 

“(विशाल सभामण्डप शोभायमान था जिसके भव्य मुखद्वारपर एकत्र 
हुए विराट्‌ जनसमूहके सुखपर उत्कण्ठा, आँखोंमें उत्सुकता इस प्रकार झलक 
रही थी मानो वे किसीके दु्शनके लिए छालायित्त हों। उसी समय दूरसे गान्धी- 
sitet मोटर आती दिखाई दी जिसके दर्शन मात्रसे जनसमुदमें उछाहकी 
तरङ्गे उठने लगीं ओर aga कण्ठोंसे निकला जय-जय शब दिगुदिगन्तमै 
व्याप्त हो उठा ।? इन वाक्यांमें बातें वे ही हैं पर इनकी रचनाका प्रकार भिन्न, 
है। लेखकको ऐसे वार्क्योंकी रचनामें भावोंकी श्रृङ्खला बनाये रखनेके 
उत्तरदायित्वका निर्वाह करना ,पड़ता है। भगर लेखक अभ्यस्त और qg 


न हो तो ऐसे वाक्योंकी रचनामें seas भावाभिव्यक्तिको अस्पष्ट छोड़ 
जा सकता है। 
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एक और प्रकारसे भी आप इन्हीं बातोंको पंक्ति्रद्ध' कर सकते हैं--- 
“शोभासम्पन्न विशाळ सभामण्डपके भव्य मुखद्वारपर विराट्‌ जनसमूह एकत्र 
था.। “उपस्थित नर-नारियोंके सुखपर उत्कण्ठा थी, आँखोंमें-उत्सुकता झलक रही 
थी, वैसी ही जेते कोई Hats दरानकी लाळसासे चञ्चल हो उठा हो । अधिक 
समय बीता भी न था कि गान्धीजीकी मोटरका आगमन हुआ, जनसमुहमें 
SHER पारावार उमड़ पड़ा, हर्षोल्लासकी , उत्तुङ्ग तरङ्गे उठती दिखाई दां 
और प्रचण्ड जय-निनादके रूपमें व्याप्त हो उठी ।? 


तीनों awe भेद स्पष्ट हैं। पिछले दो प्रकार ऐसे हैं जिनकी रचना 

करनेके लिए gasa लेखनीका प्रौढ़ होना आवश्यक दै अन्यथा वाक्योँकी 

लम्बाई-चोडाईमें BAW भाव-शङ्कळा टूट जा सकती है। लेखक अपनी 

` प्रतिभाके अनुकूल वाक्योंकी रचना करते हैं । नये लेखक यदि आरम्भमें उपयुक्त 

प्रकारके संयत और छोटे वाक्य लिखें, उन्हींमें भाव भरनेकी, aug, 

, विशेषणोंसे उन्हींको सजानेकी चेष्टा करें तो समय पाकर भाषा और लेखनीपर 
इतना प्रभाव स्थापित हो जायगा कि वे उसे मनमाना नचा सकेंगे । 


पत्रकार लिखते समय कुछ ओर water भी ध्यान रखे । स्वतन्न पत्रकारके .' 
रूपमे और कोई लेख लिखना हो या अग्रलेख, आवश्यकता इस बातकी 
है कि लेखका आरम्भ आकर्षक exe किया जाय और उसका अन्त हो प्रभाव- 
कर | आदिका आकर्षण पाठकको अधिके नीचे उतरनेके लिए उत्सुक करेगा .. 
और अन्तकी प्रभावशालिता उसके हृदयमै अपना स्थान बना लेगी जो थोड़ी 
देरके लिए उसे स्पन्दित कर देगी ।. Bas अनुच्छेदोमें, और उपरसे नीचेतक . 
उसके सारे कळेवरमें, garag भावं प्रवाहित होने चाहिये ऐसा न हो कि .. 
चार अथवा छः अनुच्छेदोंके Sai ऊपर कुछ, मध्यमे दूसरी और . 
और अन्तमें तीसरी बात कही गयी हो जिनका परस्पर सम्बन्ध न हो । अग्न- 
लेख लिखनेके लिए feat भी विषयका चयन. करते हुए समयकी आव्यकता, 
प्रस्तुत परिस्थितियों तथा sagra समस्याओं और प्रइनोंका विचार रखना . 
आवश्यक है | पत्रकार अग्रलेखके सम्त्रन्धमै ही नहीं अपितु जब कभी कोई भी , 
विषय छेखके लिए चुनने बैठे तो .सामयिकताका विचार अवश्य रखे । 
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इसका यह अर्थ नहीं है कि असामयिक्र विषयोंकी चर्चा करनी ही नहीं 
चाहिये । उनकी चर्चा की जाती है और की जानी चाहिये पर चतुर लेखक 
उन्हें भी सामयिकताके रङ्गमें रंग देता है। उदाहरणार्थ किसी असामयिक 
विषयको ले लीजिये । “प्राचीन हिन्दू राज्यशाख' पर किसी लेखकको लिखना 
है । देशके सामने आज यह प्रइन नहीं है और न उधर जनताका ध्यान है । 
पुरातत्व ओर प्राचीन इतिहासके विद्यार्थियों और अनुशीलकोंके लिए यह विषय 
सदा सामयिक है पर साधारण जनताका ध्यान उधर नहीं हो सकता । अब्र 
कोई लेखक इस विषयको लेना चाहता है। आवश्यकता इस बातझी है कि 
उसपर सामयिकताका रङ्ग चढ़ाया जाय । पत्रकार लेखको कुछ इस प्रकारसे 
आरम्भ करेगा 'भारतके सम्मुख आज स्वशासनकी योजना बनानेका, अपने 
शासन-विधानकी रचनाका प्रन उवळन्त रूपसे वर्तमान दै । TAA हमारे 
मस्तिष्क और हमारी बुद्विपर सम्प्रति पश्चिमका प्रभाव स्थापित हो गया È | 
हम Tare आदश, पाश्चात्य रष्टिकोणकी सीमासे बाहर जानेकी जैसे शक्ति ही 
नहीं रखते | हम अपने देशकी परम्परा और प्रतिभा भी भूल गये हैं | हम 
भूल गये हैं कि सहस्राब्दियोतक इस .देशने न केवल अपना अपितु अपनी 
भौगोलिक सीमाका उलङ्घन करके शासन किया है। उसने राजपरम्परा, 
समाजविधान और जीवन-व्यवस्थाके अपने आदशोको जन्म दिया तथा उनकी 
स्थापना की थी । आज आवश्यकता इस बातकी है कि इम अपने अतीतपर 
भी दृष्टिपात करें, उस अतीतपर जिसका निर्माण राष्ट्री सहस्राब्दियोंकी साधना 
और संस्कारके फलस्वरूप हुआ था ।? इस प्रकार आप असामयिक विषयको 
भी सामयिक बना सकते हैं और समस्त पुरातन भारतीय राजशास्रकी आलो- 
चना आधुनिक राजशाख और राजव्यवस्था, GEA तथा आद्शंके आलोकर्मे 
कर सकते हैं । हे 
साधारण लेखकोंकी अपेक्षा पत्रकारमें कुछ और भी विशेषता औंकी आवश्यकता 
होती है । कोई लेखक उसी विषयपर. लिखना am जो उसके अध्ययनके 


क्षेत्रमे हो, जिधर उसकी रुचि हो, fad सम्बन्धमें उसे कुछ अभिनव बात 


कहनी हो । पर पत्रकारके लिए ऐसा कोई बन्धन नहों हो सक्ता । ऐसा क्षण 
उपस्थित हो सकता है, होता है, जब पत्रकारको ऐसे विधयोपर भी ढेखनी 
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उठानी पड़ती है जिसकी ओर उसकी रुचि न हो, जिसका गम्भीर अध्ययन 
तो दूर रहा, साधारण ज्ञान भी उसे न हो । विडम्बना यह है कि ऐसे विषय- 
'पर न केवळ लेखनी चलानेकी आवश्यकता होती है प्रत्युत अपेक्षा की जाती है कि 
ag जो कुछ लिखे सत्य, साधार, सही ओर उचित लिखे तथा उसके विषयमें , 
कोई अभिनव बात भी कहे ! फलतः Tass लिए बहुविषयज्ञता अनिवार्य 
है । अधिकसे अधिक विषयोंका सामान्य ज्ञान, उनके aara fafaa मत- 
मतान्तरोंका पता उसे होना दी चाहिये । उसके लिए दूसरा अनिवार्यं गुण है 
लेखनी-लाघवका, जिसके अभावमें आधुनिक पत्रकार एक पग भी आगे 
नहीं चढ़ सकता । 

घण्टौं बैठकर,, विचार कर-करके एक-एक शब्द जोड्ने और वाक्यकी रचना 
करनेका अवसर उसे कहाँ मिलता है ? साप्ताहिक wis taste कुछ समय 
मिल भी जाता हे, मासिक पत्र-पत्रिकाओंमें लिखनेवाछोंको काफी अवकाश 
प्राप्त हो जाता है, पर दैनिक पत्रोंके उत्तरदायित्वका निर्वाह तथा उनकी 
आवश्यकताकी पूर्ति धीरे-धीरे काम करके नहीं की जा सकती । प्रतिक्षण जिस 
जगतका पट परिवर्तित हो रहा है, जिसका वर्तमान gad और भविष्य ad- 
मानमें पछक मारते पछटता चळा जा रहा है उसका चित्रण करनेवाळेकी 
छेखनीकी गति कैसी होनी चाहिये ? वह चढे, पत्रकारकी दृष्टि और AAs वेग- 
के पाथ चले तमी वह सफळता प्राप्त कर सकता है। पर Saas इस लाघव” 
में ओज हो, स्फूर्ति हो, जीवन-सञ्चार करनेकी शक्ति हो, भावोंको अभिव्यक्त 
करनेकी क्षमता हो और अपूर्व . कल्पनाओं तथा गूढ़ विचारोंको उसी प्रकार. 
_ शब्दोंमें चित्रित कर देनेकी सामथ्ये हो जिस प्रकार चित्रकारकी तूलिकामें होती 
है | पत्रकार निराधार, अस्फुट, ALTE, असत्य और गलत बात लिखकर अपने 
o अस्तित्वको aal डाऊ सकता है, फलतः उसका एक-एक शब्द नपा-तुळा, 
साधार, प्रौढ़ और शिष्ट होना चाहिये । व्यर्थकी भूमिका और वितण्डाके लिए 
स्तम्भोमें स्थान ही कहाँ है? जो कहना है वह तास्विक हो, मौलिक हो, 
. अभिनव हो और मुख्य विषयके रूपमे अपना ही स्पष्टीकरण कर रहा हो । 

पत्रकार आलोचक भी होता है । वह केवळ पत्र-पत्रिकाओं या पुस्तर्कोकी ही 
आछोचना नहीं करता और न केवळ चित्रपटों, रङ्गमञ्चपर अभिनीत नारको 
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और नृत्योंकी ही आलोचना करता है; ag राष्ट्रीय जीवनकी धाराका आलो" 
` चक है । समाजके. जीवनमें प्रस्तुत अनेक वान्छनीय और अवान्छतीय तत्त्वों, 
` अन्धविश्वास, eater भी आलोचक होता है | वह जगत्‌की गतिविधिको न 
_ केवल उसके प्रकत wat उपस्थित कर देता है वरन्‌ उसकी आलो चना, समीक्षा, 
कार्य-कारण-#ंखलाका स्पष्टीकरण भी करता है । साथ ही वह भविष्यवक्ता भी 
है । जो है अथवा जो हो रहा है उसका परिणाम क्या होगा, इसपर प्रकाश 
डालना भी उसका काम होता है। जिस जनताका वह सेवक है उसे न केवळ 
तमाम रहस्प्रों और तथ्योंका ज्ञानं कराकर सन्तुष्ट होता है अपितु sa परामश 
भी देता है कि प्रश्‍त-विशेष और स्थिति-विशेषके प्रति वह कैसा भाव अहण , 
करे तथा उसका आचरण कैसा हो । इस-अर्थमें वह जनताका सहायक, मित्र, 
परामर्श दाता तथा कुछ सोमातक पथप्रदर्शक भी होता है । पर इतनेसे भी वह 
तुष्ट नहीं होता, एक पग और आगे बढ़कर जनहितकी रक्षामें भी dea होता 
है | जब्र कभी साधारण जनवर्गंकरा हित और अधिकार wath पड़ता है, जब 
शासकों, सत्ताधारियों, वगांहितके पुजारियोंकी ओरसे सामूहिक हितका निर्देशन | 
होने लगता है तब वह अपनी लेखनीके द्वारा उन्हें Beara हे, उनका अव- 
रोधन करता है और भावश्यक्र हो तो उनके कोप ओर आघातको अपने वक्षः:" 
स्थलपर ग्रहण करनेके लिए आगे बढ़ता है | सामान्यतः ' वह न्यायका, सत्यका, 
मानवताका, शिष्टताक्का अ राधक और अनाचांर, शोषण, दासता और स्वार्थ- 
परता तथा पाखण्डका शत्रु होता है । 

विचार कीजिये कि faa पत्रकारका धर्म इतना व्यापक होगा, जिसके 
कतंव्यकी सीमा इतनी विस्तृत होगी, उसकी लेखनीपर कितना महान्‌ उत्तर- 
दायित्य होगा । हम उसी उत्तरदायित्वकी ओर लेखक बननेकी आकांक्षा करने- 
TSB ध्यान आकृष्ट काते हुए इअ अध्यायक्रो समाप्त करना चाहते हैं । 
लेखनीकी शक्तिकी सत्ता स्वीकार की गयी है । आज भी कहावत कही जाती है 
कि वह खड़से अधिक बळंवती है । खज़ने मानव-जीवनके इतिहासकों धाराको 
दा प्रभावित किया है। कभी-कभी वह अपनी रुचिके अनुकूल उसे मोड़ देनेमें 
भो समथ हुआ है। पर लेखनी तो खन्गधारियोंका aega करनेमें और 
निर्जीव कायरोंमें खङ्ग धारण करनेकी शक्ति उत्पन्न करनेमें समर्थ होती रही है। 
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मस्तक नीचा करके प्रसुप्त प्रियतमके मुखकमलपर अपने अधरोंसे चुम्बन अङ्कित 
करनेवाली मुग्धाकी भाँति यह लेखनी कागजपर aaga करके जीवनको 
क्या उससे कहीं अधिक प्रभावित नहीं करती रही है ? मानवजीवनका डत्त- 
nia क्या लेखनीकी Brera प्रवाहित होकर मानवताका घपन नहीं करता रहा 
है? जीवनके आदशोंकी प्रतिष्ठा AJA सदासे करता आया हे जिसकी भित्तिपर 
मानवताका भव्य भवन क्रमशः निर्मित होता गया है । पर विचार कीजिये कि 
उन आदशौंकी रूपरेखा खींचकर युग-युगके लिए उनको स्थायित्व प्रदान 
करनेका काम किसने किया है ? किसने उन्हें वह अविनइवर ज्योति प्रदान की. 
है जो aga एकके बाद दूसरी पीढ़ियोंका पथप्रदर्शन करती रही है ? क्या यह 
कार्य लेखनी ने ही नहीं किया 2 ? 
मानव मस्तिष्कने समय-समयपर शाश्वत सत्योंक्रा दर्शन पाया है । उसने 

अनन्त सौन्दयंकी झलक यदाकदा देखी है। वह प्रकृतिके मूलमें गूढ़ और 
प्रच्छन्न रूपसे स्थित अविनश्वरका आभास न जाने किन दिव्य उस्रेरणाओंके 
वशीभूत होकर पाता रहा है। वह उनके आधारपर जीवनकी गुत्थियों को 
समझनेके लिए, उसका मूल्याङ्कन करनेके लिए सनातन नेतिक नियमों ओर 
आदशौंकी स्थापना SAA सफल होता रहा है। यही उसके विकासका प्रवाह 
रहा है । मानवकी उन सफलताओं, साधनाओं और अनुभूतियोंको लेखनीने ही 
सदा मूत रूप प्रदान किया है। उसने मनुष्यकी ससीमता, दुर्बलता और 
असफलताको भी प्रकाशित करके उसे अपनेको: समझनेमें साहाय्य प्रदान किया 
है | अनन्त काल प्रवाहमें बही चली आती यह विभूति, हमारी यह विरासत 
लेखनीके द्वारा ही हमें मिळती रही है । पत्रकार इसी लेखनीको ग्रहण करनेका 
साहस करता हे। उसके शब्द हजारों नर-नारियोंके जीवनको प्रभावित करते हैं । 
चह प्रभाव बुरा भी हो सकता है और भला भी | यदि लेखनी मानवताके विकास- 
पथको प्रशास्त करनेके लिए चलती है, यदि जीवनको उसके वर्तमान स्तरसे 
उच्चतर स्तरक्की ओर छे जाती है, यदि मानवको मानव बनानेमें सहायक eat 
है, यदि हमारे हृदयस्थ बन्य-पछु-भावोंको परिमाजिंत, परिष्कृत और सन्तु 
छित तथा संयमित करती हे तो अपनी सनातन परम्पराका निर्वाह करती है । 

दि वह विकल और पथ-अ्रष्ट मानवताका पद-तिदर्शन ` करती है, अनाचार 
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और स्वार्थकी आगमे जळनेवाले उत्पीडित जनको आशा, उत्साह और झुभ 
भविष्यका aga प्रदान करती है तो उसने अपने अस्तित्वक्री सार्थकता सिद्ध 
कर दी । पर यदि उसका उपयोग हेय और तुच्छ, लोलुप तथा वासनामय 
Water प्रजनन BAN, सानवके विकृृतांशको उत्तेजित करनेमें, सत्य, सौन्दर्य 
और MIMS. मूलोच्छेद HAG होता है तो लेखक मानव-प्रगतिके मार्गको 
अष्ट कर War अक्षम्य अपराध करता है । वह अपने पवित्र कतेष्यकी अवद्देछा 
और महान्‌ उत्तरदायित्वका विसर्जन कर देता है। लेखनी उठानेवालेका ध्यान 
इम इसी कारण उसके आदर्श और उत्तरदायित्वकी ओर आकृष्ट करके मोनाव- 
GT कर लेते हैं । 


~ 
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व्यवस्थापनका क्षेत्र यद्यपि पत्रकार-कलासे Nay सम्बन्ध नहीं रखता पर 
पत्रके जीवनसे उसका निस्सन्देह घनिष्ठ सम्बन्ध है। सम्प्रति किसी पत्रका 
सञ्चालन बहुधनसाध्य व्यवसायके रूपमें ही सम्भव रह गया है । आधुनिक 
पत्रोंका, विशेषतः दैनिक पर्त्रोका जो रूप हो गया है और उनके सफल सञ्चा- 
was लिए जिन साधनोंकी आवश्यकता उत्पन्न हो गयी है वे बिना अपार पूँजीके 
एकत्र नहीं किये जा सकते । पूव॑के WE पत्रोंके स्वरूप और उनके सञ्चालन- 
के प्रकारपर हमने संक्षेपमें प्रकाश डाला दै। पाठकोंको स्मरण होगा कि इंग्लेण्ड 
और भमेरिकाके पत्रोंकी चर्चा करते हुए हमने लिखा है कि आज उनमें 
छाखोंकी पूँजी wit हुईं है । पूँजीपतियोंने अपना धन केवळ जन-हित, देश-हित 
या समाज-सेवा और साहित्य-सेवाकी पुनीत भावनासे प्रेरित होकर नहीं छगाया 
है; उन्होंने वर्तमान जगतूके आधुनिक जीवनमै .पत्रोंको staat व्यवसायके 
रूपमें देखा ओर धन कमानेके इस नये साधनका उपयोग किया । इसमें उन्हें 
केसी विलक्षण ओर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई इसका भी वर्णन हम कर 
चुके हें । बड़ी-बड़ी कम्पनियोंने लगातार adas अपरिमित लाभ उठाया, 
अपने हिस्सेदारोंको मुनाफेक्की गहरी रकमें बाँटी और पत्रोंको आयी हुईं नयी 
कामधेनुके रूपर्मे पाकर उनका सम्पूर्ण व्यवसायीकरण कर डाला। धन 
कमाना उनका एकमात्र लक्ष्य बन गया। पत्रोंकी उपयोगिता और आदर्शकी 
उपेक्षा कर, जनहितके हिताहितको भूलकर, पत्रकारीके पवित्र लक्ष्यको भ्रष्ट 
करके भी धन कमानेका प्रयत्न किया जाने लगा | 

क्रमशः आज पत्र उत्तम, छाभकर सम्पत्तिके BIA अवतीणं हो गये हैं । 
एक ओर तो यह हुआ और दूसरी ओर हमारा अधुनिक जीवन और उसकी 
आवश्यकताओं ने भी पत्र-सञ्चालन-कार्यको व्यवसाय बननेके लिए बाध्य किया । 
पन्नोंके बिना आजकी दुनिया चळ नहीं सकती ag समाजके जीवनमै मिलकर 
उसका एक apaa गया है |. सभ्यताके विकासने मनुष्यके जीवनमै इतने 
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पहलू उत्पन्न कर दिये हैं, उसे इतनी विविधता प्रदान कर दी है, उसके सामने 
इतनी समस्याएँ और ग्रन्थियोंका सर्जन कर दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने- 
में ही मानो “भानमतीका पिटारा' हो गया 21 आजके मनुष्यकी ओर देखिये 
: तो सही । चह स्वयं एक व्यक्ति है, अपने परिवारका सदस्य है, अपने बच्चोंका : 
पिता है । फिर वह अपने समाजका सदस्य है, नगरका निवासी है। नाग- 
Raat दैसियतमें उसके अधिकार और कर्तव्य हैं। सामूहिक दुःख, सुख, 
हिताहितका बोझ प्रथक-एथक्‌ होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति सामूहिक रूपसे उसे 
उठानेके लिए बाध्य है। समाजके Rat उसका भी हित है । समाज खतरेमें 
पढे तो वह और उसका परिवार खतरेमें पड़ जाय । फिर वह अपने राष्ट्रका 
` सदस्य है जिसके व्यापक Rat उसके नगरका, समाजका हित है। समाजके 
feat उसका हित और समाजका हित age हितमें, अतएव राष्ट्रके frat 
उसका हित सन्निविष्ट हो गया है । 

Ged: UES प्रति उसका कुछ कर्तब्य और राष्ट्रका सदस्य होनेके नाते 
उसका अधिकार स्थापित हो गया । पर राष्ट्र भी भूमण्डलका, सारी मानवजाति- 
का ही एक अंशमात्र है ; जगत्‌से एक सूत्रमें आबद्ध हो गया है । ढिक्कालकी 
बाधाएँ लुप्त हो चुकी हैं, भौगोलिक पार्थक्य अपना अस्तित्व ही नहीं रखता | 
भूमण्डलके क्षितिजपर कहीं किसी घटनाके घट जानेका प्रभाव हजारों मील दूर 
किसी गाँवकी झोपड़ीपर पड़े बिना नहीं रहता । कहीं सोनेकी खान मिळ जाय 
तो संप्तारभरकी मुद्राएँ डगमगाने लगती हैं। कहीं गेहूँक्ी फसल अच्छी हो 
जाती है तो जगतूकी अन्न-मण्डियाँ हिल उठती हैं । कहीं युद्ध fee जाता है तो 
धरित्री कोने-कोनेतक कॉप उठती है । प्रत्येक व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय-बन गया है । 
हम आस्ट्रेलियाका गेहूँ खाते हैं, फ्रांसकी दवा पीते हैं, इंग्लैण्डका सूती वख 
पहनते हैं, जापानकी छुरी काममेँ लाते हैं, स्विटजरलेंडकी .घड़ी जेबमें छटकाते 
हैं, अमेरिकाकी 'फाउण्टेनपेन!से लिखते हैं, जर्मनीकी बनी साइकिलपर चढ़ते 
हैं। सारा भूमण्डल मेरे लिए और मैं भूमण्डळके लिए हो गया, फिर भी मेरा 
मैं” अपनी एथक्‌ सत्ता बनाये हुए है। ऐसे विस्तृत जीवनके लिए तरह-तरहकी 
व्यवस्थाएँ आवश्यक हैं ही । आथिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, वेय- 
क्तिक, बौद्धिक, नेतिक, आध्यात्मिक आदि सभी पहलू तो हैं जिनकी व्यवस्था 
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करनी होती हे क्योंकि उसके अभावमें जीवनका सञ्चालन असम्भव है। आजका 
मनुष्य जगतके निकट आ जानेसे जगत्‌भरकी विभिन्न और देशकालानुसार 
बनी व्यचस्थाओंका ज्ञान खोजता है क्योंकि उन सबकी गतिसे उसका जीवन 
अप्रत्यक्ष रूपसे प्रभावित होता रहता है । हजारों मील समुद्रको बीचमें छोड्‌- 
कर उस पार रहनेवाळे अमेरिकन मजदूरका जीवन किस भाँति सञ्चालित है और 
किन व्यवस्थाओंसे सञ्चालित है इसका ज्ञान प्राप्त करना एक मजदूर भी चाहता 
है क्योंकि aaas एक कोनेकी स्थिति दूसरे कोनेको प्रभावित करती रहती हे । 
फिर मानव स्वयं भी मानव तो है ही saat अपनी प्रवृत्तियाँ हैं, छाछ- 
ane हैं, भौतिक और अभौतिक आवश्यकताएँ हैं । उसे मनोरञ्जन चाहिये, ज्ञान- 
qazar और मार्ग-निद््शंक चाहिये, परामर्शदाता और सहायक चाहिये जो राग 
और विराग, ग्रेम और घृणा, काम और संयम, स्वार्थ और त्याग, द्वेष और संवेदन, 
क्रोध और क्षमा, Raaka आदिले जन्य अन्तद्वैन्द्वीसे विताड़ित जीवनके 
प्रवाहका दशंन करावे, aA सम्भाव्य परिणामोंकी ओर संकेत करे और अपनी 
'ही जटिलताके जालमे उळझे. इस विचित्र sole हितानुकूळ उसे आचरणका 
मार्गं भी बतावे । आजके पत्र कदाचित्‌ मनुष्यकी इन तमाम आवश्यकताओं- 
को पूरा करनेकी चेष्टा करते हैं । निस्सन्देह उनकी चेष्टा सफल होकर:भी उन 
आवश्यकताओंकी पूर्ति अति रूघु-सीमातक ही करनेमें समर्थ होती है तथापि 
पत्रोंके सिवा दूसरा कोई साधन अबतक उपलब्ध नहीं हुआ है जो उतना भी 
कर सकता at जितना वे करते हैं । फळतः हमारे लिए पत्र आवश्यक हो गये 
हैं, उनकी माँग बढ्ने लगी है और लाखोंकी dena प्रतिदिन उनकी प्रतिया 
छापी जाती हैं । Gas उपकरण और उपादान जगतूके कोने-कोनेसे एकत्र 
करनेके लिए एक दो नहीं अपितु सैकड़ों व्यक्तियोंका श्रम आवश्यक होता है । 
सम्पादकीय विभाग, संवाददाता, रिपोर्टर, कम्पोजिटर, प्रेसमैन, पत्र बेचनेवाळी 
पुजेसियाँ, पत्र-कार्याळयके अनेक कर्मचारी आदि मिलकर सहस्रोंकी संख्यासें 
पहुँचते हैं जिनके दिनःप्रतिदिनके सामूहिक wae ही उनका प्रकाशन 
हो पाता है । & 
भला बताइये तो सही कि इतने महान्‌ आयोजनकी सफलता सिवा महती 
JENS और सम्भव ही कैसे हो सकती है । जब पूँजी लगी तो पूँजीपति लाम 


॥ 
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कमानेका Ta करेगा ही | फलतः पत्रसञ्चालनमें व्यवसायवादकी सृष्टि हो गयी । 
आज ये पूँजीपति अपने पर्त्रोको अपनी सम्पत्तिके रूपमें देखते हैं अतएव उनकी 
` व्यवस्था अपने हितको इष्टिसे फरनेके लिए व्यवस्था-विभागकी स्थापना करनेको 
बाध्य हुए हैं । was जोवनमें इस व्यवस्था-विभागका अधिकार और प्रभाव 
RaRa बढ्ता जा रहा हे। एक समय था जब पत्रकार और सम्पादकीय 
विभाग न केवल प्रमुख था अपितु पत्र-सञ्चालनका सारा अधिकार भी सम्पा- 
दृकोंके ei था। आज यह बात नहीं रह गयी है। सम्पादकीय 
frame gi व्यवसायका अधिकार तो रहा ही नहीं उसकी प्रसुखता बाध्य- 
रूपसे बनी रहनेपर भी वस्तुतः बाकी नहीं रही। आज पत्र-कार्यालयमें, पत्रके 
सञ्चाछनाधिक्कारके क्षेत्रमें उसका स्थान गोण हो गया है । व्यवस्थापक हो 
adaa हो गया है इस व्यवसायवादने प्रबन्ध-सम्पादकके नाससे जिस 
पदकी रचना की हे उसका मुख्य लक्ष्य व्यवस्था-विभागके अधीन सम्पादकीय 
विभागको भी ला पटकनेके सिवा ओर कुछ नहीं है । प्रबन्ध-सम्पादक सम्पा- 
कीय विभाग और व्यवस्था-विभाग दोनोंका मुखिया होता हे और दोनोंपर 
उसका अधिकार समानरूपसे स्थापित रहता हे | 
प्रबन्धः सम्पादृककी व्यवस्थामें पत्रकार होनेके नाते हम जो दोष देखते हैं 
उसपर तो आगे विचार करेंगे पर यहाँ इतना स्वीकार करना ही होगा कि 
आधुनिक Tis सञ्चालन:कार्यकी जरिळता अनिवार्य रूपसे व्यवस्था-विभाग 
और व्यवस्थापककी अपेक्षा . करती है । पत्रके जीवनके समस्त अङ्गांको सुचारु 
रूपसे सक्रिय बनाये रखनेके छिए यह विभाग और उसका एक अधिष्ठाता 
आवश्यक हो गया है। कोई - सम्पादक सम्पादनका कार्य करते हुए न तमाम 
आवश्यक प्रबन्धोंकी तफसीलमें जा सकता है और न A THAT वह तरह तरहके 
असङ्गत RAN पड्नेकी इच्छा करेगा। विज्ञापनकी दर क्या हो, कहाँसे 
विज्ञापन प्राप्त किये जाये, आय-व्ययका चिट्ठा ठीक है अथवा नहीं, हानिळाभका 
लेखा क्या है, कहाँ अधि# अपव्यय हो रहा है, कहाँ मितब्ययताकी आवश्यकता 
. है, दिन प्रतिदिनकी बिक्रीसे आयी रकम ठीक जमा हो रही है या नहीं, कागज, 
स्याही आदिका स्टाक खत्म तो नहीं हुआ, समयसे नये स्टाकका आईर सेजा - 
गया या नहीं, पत्रकी प्रतियोंको बेचनेकी व्यवस्था ठीक है या नहीं, ग्राहकसंख्या , 
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कैसे बढ़ायी जाय, प्रेस-विभाग, कम्पोजिङ्ग-विभाग, राइपफाउण्डी-विभाग, 
-विज्ञापन-वि भाग, कमीरान-विभाग, विक्री-विभाग आदि अनेक आवश्यक चेत्र 
सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं या नहों, व्यावसायिक MA पत्रमे किन 
बातोंका सुधार किया जाना चाहिये, अधिकसे अधिक लाभ किस प्रकार कमाया 
जा सकता है, आदि अनेक प्रश्न हैं जिनका निपटारा करनेके fee विशेष विभाग 
और विशेष गुण-सम्पन्न व्यक्तिकी आवश्यकता अनिवार्य हे । 

किसी सम्पादकको इन वातोंमें न रुचि हो सकती है, न इनका ज्ञान हों 
सकता है ओर न उसे अवकाश मिळ सकता है कि अपना समय इधर छगाये। 
“वह स्वयं पत्रके सम्पादकीय कार्यों तक ही सीमित रहना चाहेगा और उन्हींमें 
अपनी शक्ति छगायेगा 1: पर “पत्रका जो व्यावसायिक अङ्ग है उसके लिए 
च्यवस्था-विभोग और योग्य व्यवस्थापक नितान्त आवश्यक है । इस युगर्मे 
जब पत्रोंकी परस्परकी प्रतियोगिता विकराल रूप धारण कर चुकी है, जब 
उसका व्यवसायवाद्‌ अपना स्थान जमा चुका है और जब बिना व्यावसा- 
यिकताको अपनाये पत्र , अपने अस्तित्वकी रक्षा नहीं कर सकते तब व्यवस्था- 
विभागके बिना काम चछ,ही नहीं सकता । हम लिख चुके हैं कि पत्रोंके व्यव- 
'सायीकरणके नामसे भी हमें fag होती है। इससे हमारा तात्पर्यं यह नहीं 
है कि पत्रोंका सञ्चालन व्यावसायिक आधारपर होना ही नहीं चाहिये | जो 
आजकी स्थितिसे परिचित हैं वे आदशंवादी होते हुए तथा wala ब्यवसायवादके 
प्रवेशको अवान्छनीय मानते हुए भी इतना जानते हैं कि एक सीमा तक उसे 
अपनाये बिना पत्र जीवित ही नहीं रह सकते। wea: व्यावसायिक ढङ्गसे 
'पत्रका सञ्चालन हमारी cea आपत्तिजनक नहीं है। हमारा विरोध तो उस 
WH व्यवसायवाद्से है जो पत्रोंको केवळ धनछाळसाकी पूर्तिका साधन बनाना 
चाहता है। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि पत्र मुख्यतः जनताके सेवक हैं 
उनपर नेतिक उत्तरदायित्व है जिसका निर्वाह करना उनका प्रथम कतव्य 
है । ऐसा करते इए आवश्यक व्यावसायिकताको अपनाना हो. तो अपनाना 
et चाहिये । i 

परिमित ait ही सही, जब पत्रका व्यावसायिक अङ्ग भी है तब उसकी 
सफलता व्यवस्थापकपर और उसके: विभागकी उपयुक्तता, सक्रियता, सचेष्टता 

२१ i 
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और सुचारु कार्यपद्धतिपर ही भवछम्बित हे । अतएव यह स्पष्ट है कि किसी 
समाचारपत्रके व्यवस्थापकका पद कार्यगुरुता और उत्तरदायित्वको eee. बहुत 
महत्वपूर्ण है । ` केवळ पूँजी या धनके saad. पत्रका निर्माण नहीं किया: 
जा सकता | सफळ पत्रकी स्थापना दुरूह कार्य है जिसके लिए पूँजी तो आव- 
इथक होती ही है, पर उसकी व्यवस्था करनेवालेकी योग्यता अपेक्षाकृत उससे सीः 
कहीं अधिक आवश्यक है । उपयुक्त और योग्य व्यवस्थापकके MAAN, प्रब- 
saat कसीके कारण न: जाने कितने पत्र पर्याप्त पूँजीका आधार रहते हुए भी 
काठके सुँहमें समा गये ARa era यह सिद्ध है, और अनुभव भी 
इसका समर्थन करतां है कि सफलताके साथ उपयुक्त प्रबन्धने gat हुए: 
पत्रको पुनः उज्जीवित कर दिया है । फलतः aes aean देखते हुए: 
इम कह सकते हैं कि उसके विषयमें: लिखनेके लिए स्वतन्त्र अन्थकी आव- 
इयकता होगी और लिखनेवाळा भी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसे पत्र-व्यव- 
स्थापनका अनुभव हो । पर इन पृष्ठोंमे विषयका पत्रके जीवनसे गहरा सम्बन्ध 
होनेके कारण उसकी सामान्य-रूपरेखा अङ्कित कर Bat प्रयत्न किया जायगा L 
पत्रके कार्यका क्षेत्र विविध-अङ्गी होता है। पूर्वके पृष्ठांसे ज्ञात हो गया 
होगा कि छपाई, कम्पोजिङ्ग, राइपकी ढछाई, समाचार-सङ्कछन, लेखन, 
सम्पादन, प्रुफ-संशोधन, विज्ञापन-संप्रह, पत्रकी बिक्री, विज्ञापन और fata 
होनेवाळी आय और होनेवाछे व्ययका लेखा, .आदि अनेक विभाग मिलकर. 
किसी पत्रका निर्माण करते हैं । उपयुक्त प्रबन्धका सफल आयोजन RAS लिए 
आवश्यक हो जाता दै कि विभिन्न विभाग पृथक रहते हुए भी परस्पर 
` सम्बद्ध रहें, एक दूसरेसे जड़े रहें ओर सामूहिक प्रबन्धकी दृष्टिसे सञ्चालित हों । 
व्यवस्थापक वास्तवमें वह केन्द्रबिन्दु दै जहाँसे विभिन्न कड़ियाँ. आगेको बढ़ती: 
हैं पर मूछतः एक स्थानपर ही मिली रहती हैं । सम्पादकीय-विभागके विभिन्न 
विभार्गोको एक स्थळपर मिढानेका काम जैसे सम्पादक करता.है वैसे ही पत्रके 
जीवनके समस्त अङ्गोंका समावेश व्यवस्थापकमें होता है। कोई भी विभागः 
“अपना कार्य कर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता हुआ समझेपा पर केवळ उसका 
कार्य पत्र-प्रकाशनके लिए पर्या नहीं होता । उदाहरणार्थ सम्पादकीय विभागको 
दी छे डीजिये जो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट विभाग माना जाता, है--समाचारका 
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agea, मतप्रकाश, सम्पादन ओर प्रकाशनीय लेखों आदिका संशोधन करके: 
पत्रस्तर्भोंके लिए आवश्यक उपकरण तैयार कर देना, कापियाँ भेज देना, 
कम्पोज हुई कापियोंका प्रफ-संशोधन करके पत्रका मेक-अप कर देना । क्रमबद्ध: 
हुए स्तम्भोंका फर्मा बाँधकर जहाँ तैयार हुआ वहाँ सम्पादकीय विभागका, 
कार्य और उत्तरदायित्व समाप्त हुआ | | 

तदुनन्तर प्रेस-विभागका कार्य आरम्भ हुआ-। पत्र छपकर बाहर आया, 
प्रेसविभागका कार्य समास हुआ | अव 'सरकुलेशन-विभाग'---विक्री-विभाग--- 
का काम आरम्भ हो गया । इसी प्रकार एकके बाद दूसरे विभाग काम करते हैं. 
पर ग्राहकके HIT पहुँचा हुआ पत्र अपने उस रूपको समस्त विभागोंके: 
सम्मिलित कामके फुल्स्वरूप* ही प्राप्त करता है। एक ऐसी कड़ीका होना: 
आवश्यक हे जो विभिन्न लड़ियोंको परस्पर मिलाये रखे और व्यवस्थित axa 
कामका सञ्चालन करे। व्यवस्थापक वस्तुतः यही कड़ी है । उसे सबपर दृष्टि 
रखनी होती हे क्योंकि सबके लिए वही जिम्मेदार है। समयसे सब विभाग. 
अपना काम पूरा न कर दे तो पत्र अपने निर्धारित समयपर प्रकाशित नहीं. 
हो सकता | समयका मूल्य तो ada होता है पर दैनिक पत्रोंके लिए उसका 
जितना aga है उतना कदाचित्‌ ही किसीके लिए होगा | विलम्ब न केवल, 
बुरा है पर पत्रोंके लिए तो स्पष्टतः खतरनाक है । दो, चार या दूस मिनटके 
फेरफारसे हजारों: रुपयेका नुकसान हो जा सकता है । डाक छूट जायगी, 
आहकोंके हाथमें दूसरे पत्र पहुँचे दिखाई देंगे और पत्रकी प्रतिष्ठाको गहरी 
ठेस पहुँचेगी। दो-चार बार इसी प्रकार विलम्ब हुआ तो पत्रकी वह बदनामी 
हो जायगी जो उसे ही gA, क्योंकि कोई ऐसे पत्रका ग्राहक होना 
पसन्द न करेगा जो.सदा देरसे मिलता है । | 

फलतः पन्नोंके जीवनके लिए समयका भारी मूल्य होता है भौर व्यवस्थापकका - 
पहला काम यह होता है कि प्रत्येक frame उसका पूरा काम निर्धारित 
अवधिके भीतर करा,सके । एक-एक विभाग और एक-एक कार्यकर्तापर उसकी. 
दृष्टि रहती 21 किसके जिम्मे कौनसा काम है, कौन अपने काममें ढिळाई कर 
रहा है आदि तमाम बातोंप्र ae निगाह रखता है। व्यवस्थापक स्वयं 
निर्धारित समयसे कार्याळयमें आ जाता है और अपने अधीन समस्त 
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कर्मचारियोंको समयसे आ wae लिए प्रोत्साहित करता है | उच्चाधिकारी 

यदि अपने कर्तव्यकी पूर्तिम मुस्तैद है तो उसके अधीनस्थ भी कतंव्यशील 

होंगे । लापरवाह और स्वयं कामकी अवहेलना करनेवाला अपने मातहतोंसे 

चूरा काम करानेमें कभी समर्थ नहीं होता । कार्यालयमै व्यवस्थापक अपना 

काम अपनी डाक देखनेसे आरम्भ करता दै । दैनिक पत्रमे डाककी अवहेला 

कभी नहीं की जा सकती । न सम्पादक और न व्यवस्थापक ही डाक देखनेके 

कामको टाळ सकते हैं । इतना भी नहीं टाळ' सकते कि “दूसरे काम करनेके 

बाद अन्तमें देखेंगे ।' पत्र सम्बन्धी वे तमाम बातें जो सम्पादकीय विभागके 

अलावा हैं ब्यवस्थापकके नामसे ही डाक द्वारा भेजी जाती हैं । कहीं विज्ञापनकी 

छपाईका चेक आया है, कहीं पत्रके बिक्री-एजेण्टोंका आर्डर है, कहीं नये एजेण्टों- 

की दरखास्त है, कहीं नया विज्ञापन है, कहीं विज्ञापन प्राप्त करनेके लिए 

कनवेसिङ्ग करनेवालोंकी रिपोर्ट है जो कुछ बातोंमें व्यवस्थापकके आदेशको 
प्रतीक्षा करते हो सकते हैं। ऐसी wa at सकती हैं जिनका आज ही: 
सायङ्काल निकळनेवाछे पत्रसे सम्बन्ध हो सकता है, ऐसे आदेश देने हो 
सकते हैं जिनमें विलम्ब हो जानेसे Geet रुपयेकी हानि हो जा सकती a 

अतः व्यवस्थापक डाक देखनेसे ही काम आरम्भ करेगा । आयी हुई चिट्टियोंको 

छाँटेगा और उचित आदेशके साथ जिनका जिस विभागसे सम्बन्ध हे उन्हें 

वहाँ भेज देगा । f 

जिपर व्यवस्था-विभागका उत्तरदायित्व हो वह, डाककी उपेक्षा न 

करनेका निश्चय दढ़तापूवंक कर छे । डाकका काम खत्म करनेके बाद 

च्यचस्थापकको तत्काल अपने विभिन्न विभागोंकी रिपोर्ट देखनी चाहिये । . 
सुव्यवस्थित waits कार्यालयोंमें चतुर व्यवस्थापक नियम बना देता है कि 
` प्रत्येक विभागका अधिकारी गत दिवसकी आपने विभागकी रिपोर्ट लिखकर 
उसके dew रख दे। प्रेसमें ठीक कितने बजे फर्मा पहुँचा और छपाईंका 
'काम सुचारु रूपसे ठीक किस समय समाप्त हो गया, यदि कोई गडबडी 
या विलम्ब हुआ तो उसका कारण क्या है और कौन उत्तरदायी है, प्रेस- 
विभाग इसकी रिपोर्ट दे देगा । कम्पोजिङ्गःविभाग भी अपनी रिपोर्ट देगा । 
ठीक. किस समय सम्पादकीय विभागने कापियाँ पूरी कीं, फर्मा किस समय 
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Sait भेजा गया, विलम्ब तो नहीं हुआ, हुआ तो क्यों हुआ? इसी प्रकार 
sas विभाग अपनी-अपनी रिपोर्ट तैयार . करके ब्यवस्थापकके टेबिछपर 
रख देता है। डाक समाप्त करके अब व्यवस्थापक उन रिपोर्टोपर , दृष्टि 
डालेगा | सब तफसीलकी aa उसके सामने आ जायेंगी। जहाँ जो गड़बड़ी 
हुई है या हो रही है उसकी जाँच की जायगी, जिससे भूल हुईं है उससे जवाब 
तलब किया जायगा, प्रबन्धकी जो कमी दिखाई देगी पूरी की जायगी । 

यह कार्य समाप्त करके व्यवस्थापक एक बार सारे कार्यालयका निरीक्षण 
कर आयेगा । कम्पोजिङ्ग-विभागसे Sat सम्पादकीय विभाग तक क्रमशः 
घूमकर देख लेगा कि सब जगह काम आरम्भ हो गया है और सुचारुरूपसे 
चल रहा है । अब व्यवस्थापकको अपने खजाञ्चीकी ओर दृष्टि डालनी चाहिये ॥ 
दैनिक पत्रॉमें प्रतिदिन काफी रकम आती है और खर्च होती है । खजान्चीके 
द्वारा लेन-देन होता है। आय-व्ययका लेखा, बचतकी रकम, सब उसीके 
पास रहती है। व्यवस्थापक उसके दिन-प्रतिदिनके कागजको देखनेमें कभी न 
चूके । सावधानी और सतर्केताके साथ व्यवस्थापकको देख लेना चाहिये कि 
उसका यह विभाग प्रतिदिनका सारा ७हिसाब-किताब साफ और कागज-पत्र 
पूरी तरह लिखकर तैयार रखता है या:नहीं | जिन पत्रोंके सञ्चाळनमें लाखों 
रुपयेकी पूँजी लगी हुईं है, जहाँ अपव्यय होनेकी सम्भावना भी कम नहीं हे, 
जहाँ प्रतिदिन ह्रां रुपयेका आय और व्यय हो रहा है वहाँ हिसाब-किताबके 
प्रति तनिक भी उपेक्षा भयावह हो जा सकती है | यह काम समाप्त करते- 
कराते पत्रके प्रकाशित staal समय आ जाता हे। व्यवस्थापकको अब यह 
फिक्र होती है कि उसका पत्र .समयसे प्रकाशित हो जाय, बाहरी डाकका 
बण्डल gam निकल जाय और स्थानीय पजेण्टोंके पास बिक्रीके लिए 
कापियाँ समयसे पहुँच जायँ । सब विभाग अपने-अपने काममें संलग्न रहते 
हैं पर व्यवस्थापककी एक दृष्टि घड़ीपर और दूसरी समख विभागोंके कार्यपर 
रहती है । कहीं विलम्ब न हो जाय, कहीं कोई गइबड़ी न हो जाय, कोई 
दुर्घटना न हो जाय, ऐन सौकेपर कहीं मशीनका कोई पुरजा जवाब न दे 
` जाय, आदि बातोंकी चिन्ता उसे घेरे रहती है। जबतक डाक नहीं निकळ 
जाती उसे चेन नहीं पडता | 
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अति संक्षेपमें व्यवस्थापकके Feta कामकी चर्चा हमने कर दी। 
पर हमारा यह अर्थ नहीं है कि उसे इतनेसे ही छुट्टी मिल जाती है। ये 
काम- तो साधारण हैं जिनके लिए किसी असाधारण योग्यताकी आवश्यकता 
नहीं है। निर्धारित पथ है और जिसे भी चलनेके लिए कह दीजिये साफ-सुथरे 
मागैपर आँखे' झूँदे चला जायगा । यदि व्यवस्थापकको इतना हीं करना हो तो 
कोई बात नहीं है पर उसका nga और उसकी विशेषता कोल्हुका बेळ 
होनेमें नहीं है । उसमें वह आन्तरिक चेतना, सूझ, प्रबन्ध करनेकी योग्यता 
तथा व्यावसायिक बुद्धि, कल्पनाशीछता और दूरदर्शिता होनेकी आवश्यकता 
है जो न किसीको केवळ सफल व्यवसायी बनाती हो अपितु समर्थ प्रबन्धक 
भी बना सकती हो । किसी ब्यवस्थापकमें व्यवसायी और प्रबन्धक होनेके 
दोनों quiet नितान्त आवश्यकता है। इसके साथ-साथ उसे यदि पत्रके 
आदर्श और उसके नेतिक कतंब्य और उत्तरदायित्वका भान भी हो तो फिर 
क्या पूछना है। प्रबन्ध, व्यवसाय और पत्रादर्श तथा पत्रके उच्च EAA 
ज्ञानसे समन्वित व्यवस्थापक किसी पत्रके लिए रत्न है, उसका प्राण है । 
व्यवस्थापकके इन तीनों गुणोंकी विवेचना भी datas कर ळी जाय । 
प्रबन्धक होनेका अर्थ केवळ इतना ही नहीं है कि कोई. विभिन्न विभागोंकी 
Ratatat देख लिया करे ओर आवश्यक उलर-फेर या जवावतळबीको .इ मित्थं 
मान छे । सफल प्रबन्धकमे कोई ऐसी बात होती है, उसमें कोई ऐसी 
आन्तरिक ज्योति होती है जो उसके सारे विभागोंमें अमूर्त होते हुए भी 
चमकती दिखाई देती है । प्रत्येक कर्मचारी चाहे. छोटा हो या बड़ा, उसके 
अस्तित्वका अनुभव अनजानते हुए, अप्रत्यक्ष रूपसे करता रहता है। सब 
सीवर-भीतर किसीके प्रभाव, किसीके'रोबं, किसीकी उपस्थिति और किसीकी 
इष्टिका अनुभव करते रहते हैं और यह अनुभूति उन्हें योग्यता, सफछता और 
उपयुक्तताके साथ अपने कतंव्यकी पूर्ति करनेके लिए seta करती रहती है । 
ग्रबन्धका यह अमूतं व्यक्तित्व st किसी कार्यालयकी कार्यक्षमता ओर सक्रि- 
यताका कारण होता है। किसी कार्यालयमे यदि आप पहुँच जायें तो वहाँके 
वातावरण, वहाँकी कार्यपद्धतिं और कर्मेचारियोंके gaat gar तथा aa- 
भङ्गियांसे ही यह आभास पा जायेंगे कि उसका व्यवस्थापक सफल प्रबन्धक . 
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है अथवा नहीं । व्यचस्थापकका प्रथम कर्तव्य अपने इस व्यक्तित्वको सारे 
क्षेत्रोंपर स्थापित कर देनेकी: चेष्टा करना है। चेष्टा करनेका अर्थ यह नहीं कि 
बात-बातमें शोर मचाकर, अधीनस्थ कर्मचारियोंसे कठोरतापूर्वक व्यवहार 
'कर, अथवा अपना रोब जमानेके लिए विविध प्रकारके डपायोंका अवलम्बन 
कर आप अपना व्यक्तित्व स्थापित कर सकेंगे । व्यक्तित्व स्थापित होता है 
उसका जो अपने कार्यको अच्छी तरह जानता है, जिसकी योग्यताका लोहा 
उसके मातहत माननेको वाध्य होते हैं, जिलकी पेनी निगाहक्की शक्तिका 
अनुभव सब करते हैं और .जिसकी सक्रियता, कतंव्यशीलता, ईमानदारी 
और परिश्रमशझीलतामें कभी रञ्चमात्रकी कमी देखनेका अवसर किसीको 
नहीं मिलता । 
ऐसे अधिकारीकी तूती बोलती है और उसकी आत्मा मानो उसके प्रत्येक 
सातहतके भीतर प्रविष्ट हो जाती है। 'व्यचस्थापकका काम इतना ही नहीं है 
fe वह रोज-रोजके कार्योकी देखभाल मात्र करे अपितु अपने कार्यालयकी 
कार्यक्षमताको दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक उन्नत करते जानेके उपायाँको 
सोचना, खोजना ओर हूँढ़कर कार्यान्वित करना भी है। इसके लिए qua 
गम्भीर चिन्तनसे, अन्य सुव्यवस्थित कार्यालयोंके उदाहरणोंसे काम लेना चाहिये 
सर सदा इसके उपाय खोज निकालनेके लिए सोचते रहना चाहिये | विभिन्न 
विभागोंके तमाम विस्तारसे प्रबन्धकका परिचित होना आवश्यक हे, यह भी 
आवश्यक है कि सारी तफसीलपर उसकी इष्टिं रहे पर यह आवश्यक नहीं है 
कि कार्यालयके सारे कामके बोझको स्वयं अपने उपर छादने और सब कुछ 
'खुद BA चेष्टा करे । पेसी प्रकृतिके लोग जो सब स्वयं करना चाहते हैं, 
किसीपर न विश्वास करते हैं और न ,किसीपर काम छोड़नेकी हिम्मत, वे 
बुरी तरह असफल होते हें । उनकी नेक्रनीयती और परिश्रमञ्चीलताको प्रशंसा 
की जा सकती है पर. उनकी अबुत्ति और कार्यपद्धतिको दोषपूर्ण ही मानना 
होगा । सर्वोच्च अधिकारी यदि अपनी सारी शक्ति और समयका अपब्यय 
तफसीलकी बातोंको स्वयं पूरा करनेमें करं देता है तो वह कल्पना, बुद्धि और 
que कास Sax अभिनव उपायोंको कैसे खोज सकेगा और केसे कार्याळयमें 
क्रमशः उन्नति करते जानेमें सफल होगा ? 
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अतः व्यवस्थापक अपने अधीनस्थ विभिन्न विभार्गोको योग्य और अनुभवी 
कार्यकर्ताओंके अधीन कर दे ; इन विभाग-अधिष्ठाताओंपर अपने-अपने 
विभागको चढानेकी जिम्मेदारी डाळ दे; सम्भव हो तो अपना भी एक ऐसा 
सहायक नियुक्त करे जो समयानुसार उसके कामको पूरा करनेका उत्तर- 
दायित्व उठा सके । व्यवस्थापक अपने इन सहायकोंसे निकट सम्बन्ध रखे, 
उनके कार्योको देखे, कार्यपद्धतिके विषयमें नीतिका निर्धारण करे, उनका पथ- 
प्रदर्शन करे और उनकी सहायता करे । इसका अर्थ यह नहीं है कि विभागोंके 
सुखियोंपर काम छोड़कर व्यवस्थापक निठछा बैठा रहे अथवा चेनकी नींद 
सोनेकी चेष्टा करे | जैसा कि कह चुके हैं, निकम्मे अफसरके मातहत कर्मचारी 
भी निकम्मे और निष्प्राण ही होते हैं, फलतः व्यवस्थापक स्वयं आलसी या 
कासचोर होकर काम नहीं चला सकता। स्त्रयं सारी तफर्सीलकी बातोंसे 
परिचित होना चाहिये, मशीन और कम्पोजिंग-विभागकी छोटी बातोंसे लेकर 
सम्पादकीय निभाग aes सारे कार्योसे परिचय होना चाहिये।. विभागाँके 
सुखियांपर काम छोड़िये पर सारे कामका तन्तु आपके हाथमें हो, सबपर' 
इष्टि रहे और आप उसी प्रकार अपने कार्यालयका सञ्चालन करते रहें जेसे 
पावर-हाउसमें बैठा हुआ व्यक्ति सारे नगरको, एक-एक गळी और AFAR, 
बिजळीके बल्मोंसे प्रकाश पहुँचाता रहता है। वह चाहे तो सारा नगर अन्ध- 
काराच्छन्न हो जाय और चाहे तो गळी-गली प्रकाशमयी बनी रहे । 
प्रबन्धकी सफलताके लिए व्यवस्थापकका जहाँ दबदबा और रोब होना 
चाहिये वहीं उसमें अपने सहयोगियोंका प्रेम और सद्भाव प्राप्त करनेकी 
योग्यताका होना भी आवरप्रक है । केवल भयसे कराया गया कार्थ कभी-कभी 
गहरा धोखा दे जाता है। व्यवस्थापक अपनी,सिष्टतासे, व्यवद्वारक॒ुशलतासे, 
संवेदनशीलता और स्नेहले अपने कर्मचारियोंके हृदयको प्रभावित कर सकता 
हे y डनके ढुःख-सुखकी ओर आप यदि 'सहानुभृतिपूर्ण इष्टि रखें, उनकी 
ait लिए आवश्यकताजुसार दण्ड देते हुए भी उनके प्रति उदारताका भाव 
रखे तया उनके हितकी रक्षाके विषयमे अपना सतर्क और उरुक भाव प्रकट 
करें तो. निस्सन्देइ मातहतोंका हाढिक सहयोग. और सक्रिय सहायता' प्राप्त 
होगी । प्रसन्न और तुष्ट कर्मचारी कार्यक्रे सफल सन्चाळनके छिए सदा आवश्यक 
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होते हैं। यह समझना भूल हे कि उन्हें प्रस्न ओर' सन्तुष्ट करना असम्भव 
है क्योंकि वे सदा अधिकाधिक ' पारिश्रमिक पानेके इच्छुक रहते हैं जिसकी 
पूर्ति करना असम्भव होता है । उचित पारिश्रमिक प्रदान करना तो आवश्यक 
है ही पर यह कहना गलत है कि उपयुक्त वेतन देनेके बाद भी उन्हें प्रसन्न 
करनेका कोई मार्ग अधिकाधिक वेतन-बरृद्धि करते जानेके सिवा और कुछ नहीं 
है । मनुष्य पैसेका आकांक्षी होते हुए भी कुछ और बातोंका मुल्य भी समझता 
हे । स्नेह और सौजन्य, सहानुभूति और सहयोग, उदारता तथा संवेदनशीलतासे 


काम लेना बिलकुल व्यर्थ ही है इसे वही स्वीकार करेगा जिसे मानव-मनका 
ज्ञान रत्ती भर भी नहीं हे । 


अनेक ब्रिटिश ओर अमेरिकन पत्रोंने अपने कर्मचारियोंकी सहायता और 
सुविधाके लिए तरह-तरहकी योजनाएँ चलायी हैं । पत्रोंने अपने नयर बसा रखे 
हैं जहाँ कर्मचारियोंके was लिए मकान हैं; सिनेमा-भवन, टेनिसको, 
क्लब, GATE आदि सनोरन्जनके साधन प्रस्तुत किये गये हैं । उनके बच्चोंकी 
शिक्षाके लिए पाउझालाएँ हैं, स्वास्थ्यकी wit लिए अस्पताल हैं, उनकी 
खृद्धावस्थाके लिए अथवा असामयिक सत्यु या किसी दुर्घटनाकी at बाळ- 
बच्चोंकी परवरिशकी व्यवस्था की गयी है । अधिकतर पत्रोंने बीमेकी योजनाएँ 
aa हैं जिनमें बीमेकी किस्तकी एक-चौथाई अथवा एक-तिहाई रकम 
कमंचारीके वेतनसे काट ळी जाती है और बाकी कार्यालयकी aa दी 
जाती है। कहीं-कहीं आविडेंट फंडकी व्यवस्था हे। कर्मचारियोंकी तुष्टि 
आर प्रसन्नता तथा उनकी हितरक्षाके लिए की गयी ये व्यवस्थाएँ उनको 
कार्यक्षमताको बढानेम बहुत कुछ सहायक होती हैं। दुर्भाग्यसे भारतीय 
Wale प्ररु अभी इधर ध्यान नहीं. देते हैं। हिन्दी-पन्नोंके कर्म चारियोंको 
अनवस्थाका हाळ न पूछिये। बेचारे सम्पादक तक मौके IA जब दधकी 
सक्खीकी तरह निकाल फेंके जाते हैं तो छोटे कर्मचारियोंका क्या कहना ? 
ga कार्यालयोंमें जो उदासीनता, निष्प्राणता, अस्फूति और अनुस्रेरणा 
दिखाई देती है उसका बहुत बड़ा कारण यंह दशा भी हे। कर्मचारियोंमें यह 
' भाव उत्पन्न ही नहीं होता कि जिस कामको वे कर रहे हैं वह उन्हींका काम 
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है, wea: बेगारमें पकड़े गये मजदूरोंकी Hs काम करते हैं । सुख देखिये 
तो अजीब सुनी छायी दिखाई देती 2 । 

आवश्यक है कि व्यवस्थापक सफल प्रबन्धके लिए इस जरूरी रातको भी 
अपने ध्यानमें रखे । यदि कर्मचारियोंकी आर्थिक आवश्यकताकी पूर्ति नहीं की 
जा सकती, उनके द्वितोंकी रक्षाके लिए कार्यालय उत्तरदायित्व नहीं छे सकता 
तो कमसे कम सहानुभूति और शिष्ट व्यवहारसे तो वञ्चित नहीं ही करना 
चाहिये । इसके fee अतिरिक्त व्ययकी नहीं अपितु व्यवस्थापककी उचित 
मनोवृत्ति, व्यवहारकुशलता और इन्सानियत अपेक्षित है । 

, अबन्धकी चातको अब यह्वी छोड़ दीजिये । व्यवस्थापकर्मे सफल व्यवसायी 

होनेका गुण भी नितान्त आवश्यक है। पत्रका मालिक व्यवस्थापककी नियुक्ति 
Bea: अपनी पूँजी और was लिए ही करता है। उसे ही वह अपना 
प्रतिनिधि समझता है और आशा करता है कि उसके आधिक हित और उसके 
रोजगारको रक्षामें व्यवस्थापक कोई बात उठा न रखेगा । व्यवस्थापकोंकी इष्टि 
भी व्यवसायकी ओर ही मुख्यतः रहती है । फलतः सफल व्यवसायी होनेके 
लिए उसमें दूरकी दृष्टि और कब्पनाशीलता होनी चाहिये। किस प्रकार पत्रकी 
बिक्री बढ़े, विज्ञापनसे हो नेवालो आय कैसे अधिकाधिक बढ़ती जाय, केसे प्रति- 
दन्टरियोपर विजय प्राप्त की जाय, कैसे अपव्ययका मार्ग बन्द कर दिया जाय, 
'मितब्ययिता किस प्रकार कार्यास्वित की जाय, आदि प्रश्न सतत उसके सामने 
रहते दैँ। इनकी चिन्ता करना, नये-नये प्रभावकर उपाय खोज निकालना 
उसकी प्रमुख चेष्टा होती है । . 

पत्रोंकी आयके मुख्यतः दो ही मार्ग हैं---मुख्य आय विज्ञापनसे और 

(फिर पत्रकी बिक्रीसे । व्यवस्थापकके लिए आवश्यक होता है अधिकसे अधिक 
विज्ञापन प्राप्त करना, पर विज्ञापन मिलते हैं पत्रोंकी बिक्रीके अनुसार । 
पत्रकी जितनी ही अधिक बिक्री होगी. विज्ञापनदात! उतनी अधिक संख्याम 
प्राप्त होंगे। इस स्थितिमें व्यवस्थापकका मुख्य ध्येय पत्रकी बिक्री बढ़ाना हो 
जाता है 1 इसके लिए तरह-तरहके उपाय fet जाते हैं जिनमें कुछ तो crea 
अनुचित और अनैतिक होते हैं। ‘adler व्यवसायीकरण? शीर्षक अध्यायमें 
इम उपायोंका उल्लेख कर चुके हैं। पर अनुचित उपायोंके सिवा उचित 
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उपायोंका अवलम्बन भी किया जाता है। व्यवस्थापक जनताकी रुचि और 
आवश्यकताका अध्ययन करता है और समझ लेता है कि सम्प्रति वह अपने 
पत्रोमें किस प्रकारके समाचार पढ़ना चाहती है, किन प्रइनोंक्री चर्चाका होना 
ame समझती है। फिर सम्पादकीय fame आग्रह करता है कि उन 
विशेष विषयोंपर ध्यान दे, तत्सम्बन्धी बातोंका प्रदर्शन झुख्य रूपसे करे । 
यदि व्यवस्थापककी कडपना सही होती है तो पत्र लोकप्रिय बन जाते हैं और 
उनकी धूम मच.जाती है, चारों ओर उन्हींकी चर्चा आरम्भ हो जाती है 
और विक्री बढ़ने लगती है । ale साथ-साथ विज्ञापनकी आय भी दिन-दिन 
बढ़ती जाती हे | 

पर जहाँ व्यवस्थापक आय बढ़ानेमें समर्थ होता है वहाँ बहुधा सम्पाद-. 
कीय विभागसे उसका सङ्घर्ष आरम्भ हो जाता दै । सम्पादक अपने सामने 
- धन कमानेको प्रवृत्ति नहीं रखता ; वह पत्रकारके आदर्श, जनहितका विचार, 
डाचित-अनुचित, नेतिक-अनेतिकका विवेक छोड़ना नहीं चाहता | व्यवस्थापककी 
माँग जवतक इन वातोंके प्रतिकूल नहीं होती तवतक सम्पादक उसके 
हस्तक्षेपको अवाञ्छनीय अनुभव करते हुए भी पूरी करता चळता है, पर जब 
बातें इससे आगे बढ़ जाती हैं तब दोनोंमें खींचातानी आरम्भ हो जाती हे । 
इस आन्तरिक सङ्घर्षका परिणाम अच्छा नहीं होता । सावधान और चतुर | 
व्यवस्थापक तथा बुद्धिमान सम्पादक, दोनों ही इस स्थितिको बचार्वे, इसमें 
पत्रका कल्याण है | व्यचस्थापकको चाहिये कि अपनी व्यावसायिकताका अतिरेक 
इस सीमा तक न होने दे कि पत्रका कलेवर और लक्ष्य ही भ्रष्ट हो जाय | 

विक्री बढ़ानेके लिए दूसरे उपाय चाहे जितने हूँढ़ निकाले जायें पर 
पाठकोको प्रलोभन देना, उपहार बॉटना, वासनामयी काम-लिप्सा तथा अन्य 
“कुत्सित भावों ओर उत्सुकताओंकी शान्तिके छिए तरइ-तरहके भ्रष्ट समाचारों, 
नग्न चित्रों और कहानियां आदिका प्रकाशन करना किसी एककी जेब AS ही 
भर दें पर जनहितका तो सवैनाश ही कर देंगे । 

` बिक्री बढ़ानेके लिए पत्रके वितरणका अच्छा आयोजन भी भावइयक बात 
है। समयसे पत्रका पहुँचना और योग्य एजेण्टोंकी नियुक्ति ऐसी बातें हैं जो 
बिक्री बढ़ा देती हैं। AAA पन्नवितरणके लिए पत्रोने अपने व्यापक प्रबन्ध 
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कर रखे इँ,। उनकी अपनी MA, मोटर-साइकिले, ट्रेन, ओर अब तो हवाई- 
जहाज तक चलते हैं जो बण्डछके बण्डल पत्र अनेक एजेण्टों तक पहुँचाते a 
जहाँ रेलकी सुविधा नहीं- है, डाक ठीक समयसे नहीं पहुँचती वहा पत्रके 
aaisa अपना प्रबन्ध रखते हैं । इस देशमें अभी इतनी शक्ति नहीं आयी हे 
फिर भी समयसे डाक पकड़ना, विभिन्न fate उपयुक्त एजेण्टोंको नियुक्त 
करना, उन्हें अच्छा कमीशन देना, उनको सुविधाओंका ध्यान रखना, अपने 
पत्रका प्रचार करना, पत्रकारकछाके स्तरको ऊँचा उठाना, आदि ऐसी बातें हैं 
जो बिक्री बढ़ानेमें सहायक हो सकती हैं। व्यवस्थापक इन sais अपनी 
ब्यावसायिक बुद्धि लगावे, आदंमियोंका चुनाव dee करे, ऐसे स्थानोंको चुने 
जहाँ पत्रकी खपत हो सकती हो, कनवेसरों द्वारा कनवेसिंग करावे । दिन-प्रति- 
दिनके दफ्तरके कार्योको करते हुए भी उसका मुख्य कर्तव्य इस feat 2 
जिसके छिए सोचने, चिन्तन करने और योजना बनाने तथा उसे कार्यान्वित 
करनेमें अपना समय लगाना चाहिये । i 
देशकी जनताकी आवश्यकताओं तथा प्रस्तुत प्रश्नोंकी समझनेकी शक्ति 
और योग्यता यढि हो तो व्यवस्थापक अपने पत्रको लोकप्रिय बनानेमें सफल: 
हो सकता है | उन प्रश्नोंको उठाकर पत्र जनताके सामने आ सकते हैं । देशमें 
खाद्य-समस्या जटिछ हो गयी हो, कहीं भयावनी बाढ़ अथवा प्राकृतिक विपत्तिसे 
लोग पीड़ित हों, किसी सरकारी दुर्नीतिके कारण देशके बाजारोंपर age 
आ गया हो तो पत्र इन प्रश्नोंको लेकर आन्दोलन खड़ा कर दे सकते हैं । 
व्यवस्थापक यदि जन-जीवनकी गतिका अच्छा ज्ञाता हो, अपने पत्रके स्तम्भोका 
अध्ययन सावधानीके साथ करता जाता हो तो ऐसी समस्याएँ aza उसकी 
इष्टिमें आ जायेगी । सम्पादकीय विभागसे अनुरोध किया जा सकता है कि 
तत्सम्बन्धी समाचारोंका प्रदर्शन किया जाय और सम्पादकीय स्तम्भ तद्विषयक. 
अपने विचारको दढता तथा ase साथ सामने रखनेक्री चेष्टा avr. बिक्री 
बढ़ानेके ये सब उचित प्रकार हैं । शिष्ट मनोरञ्जन, व्यङ्गचित्र, आकर्षक चित्र, 
संवादोंका समीचीन और समयानुकूळ प्रकाशन आदि अनेक प्रझारकी विशेष 
बातोंका समावेश करके आप अपने पत्रको लोकप्रिय बनानेमें सफल gal 
RRS “हिन्दुस्तान टाइम्स” की विशेषता शङ्करके व्यङ्गचिन्र हैं इसे कौन नहीं 
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जानता ? शङ्कर ऐसा कलाकार जिस पत्रको प्राप्त हो जाय उसके जनप्रिय. 
होनेमें क्या सन्देह है ? हमारे पत्र पन्रकार-कछाकी समस्त आधुनिक विशेष- 
ताओंको न जानते हैं और न उन्हें अपनानेके लिए उत्सुक हैं। लकीरका फकीर 
बने रहना हमारे रक्तमें ही मानों घुल-मिल गया है | 

० बिक्रीके प्रइनके सिवा विज्ञापनका मामला है। उसकी प्रासिके लिए किन 
उपायोंका अवलम्बन किया जा सकता है. यह देखना भी व्यवस्थापकका काम 
है । अच्छे कनवेसरोंकी नियुक्ति तथा विज्ञापन प्राप्त करनेके बाजार चुनना 
उसीको बुद्धिपर निर्भर है। किस प्रकारके और किन पदार्थाके व्यापारी 
आपके पत्रमें विज्ञापन soar चाहेंगे यह सोच निकालना भी व्यवस्थापकका 
ही काम हे। हिन्दीके दैनिक wad, जिनके ग्राहक अधिकतर मध्यमवर्गके लोग 
होते हैं, बहुमूल्य मोटरोंका व्यापारी अपना विज्ञापन प्रकाशित न करायेगा। यदि 
कोई व्यवस्थापक इस प्रकारके विज्ञापनोंकी प्रासिकी चेष्टामें समय ओर शक्तिका 
अपव्यय करता है तो हम उसकी बुद्धिको क्या कहें ? तात्पर्थ यह कि aa- 
स्थापकक्के लिए विज्ञापनदाताभांकी श्रेणीका निर्वाचन कर Sat ger काम है। 
फिर उनसे काम पानेके लिए उपयुक्त, योग्य और सफल कनवेसरोंकी नियुक्ति 
की जाय, उन्हें अच्छा कमीशन दिया जाय और उनकी सुविधाओंकी ओर 
ध्यान दिया जाय । अपने पत्रका चिज्ञापन-विभाग योग्य और समझदार, 
व्यवसायमें निपुण safes अधीन कर दिया जाय | उसका विभाग gaga 
हो क्योंकि काम यदि उपयुक्त ढङ्गसे न दो सकेगा तो विज्ञापन देनेवाले भी 
देना बन्द कर देंगे | 

जिस अङ्कके लिए जो विज्ञापन स्वीकार किया जाय वह उसो दिन प्रका- 

शित हो, वह अङ्क विज्ञापनदाताके यहाँ भेजा जाय, विज्ञापनकी रेट 
समान हो, एक ही स्थानके लिए किसीसे कम और किसीसे अधिक न वसूल 
किया जाय; हिाब-किताब ठीक हो, काममें gett हो । कनवेसरोंके कमीशन- 
की agama भी दिक्कत न हो, जो शर्ते की जायें उनका पालन हो | ये बाते 
ऐसी हैं जो कार्याळयकी कार्यक्षमता ही प्रकट नहीं करतीं अपितु लोगोंके हृदयमें 
विश्वास भी उत्पन्न करती हैं । कनवेसरोंने क्या काम किया, आगे क्या करें, 
यह देखना और बताना व्यवस्थापकका ही उत्तरदायित्व 21 प्रतिदिन अपने 


` 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi : 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
३३४ ८ पत्र और पत्रकारः 


` एजेण्टोंकी रिपोर्ट उसे मिळनी चाहिये और सावधानीके साथ उन्हें उसे आदेश. 
देना चाहिये । जिन व्यापारियाँसे विज्ञापन प्राप्त करनेकी कोशिश की जा रही 
हो उनके व्यापारकी वार्ताको कनवेसर यदि समझ छे तो काममें सफलता 
प्राप्त होना सरळ हो जाता है। age व्यापारी जिन पदाथांको बेचता या 
बनाता है वे किस बाजारमें खपते हैं, उनके खरीदार किस aie लोग हें, 
उनके व्यापारकी हालत केसी है आदि बातोंकी जानकारी होनेपर कनवेसर 
विज्ञापनदाताको अधिक सरळतासे समझा सकेगा कि उसके पत्रमें विज्ञापन 
छुपानेमें उसका कौनसा विशेष लाभ है । अच्छे व्यवस्थापक विज्ञापनका RA- 
बिदा तक तैयार कराकर कनवेसरको दे देते हैं । वे कनवेसर जब विज्ञापन- 
दाताको नीमराजी कर लेते हैं तब वह मसविदा भी सामने रख देते हैं और 
अनुरोध करते हैं कि इस ढङ्गके विज्ञापनसे उसका लाभ होनेकी सम्भावना È | 
विज्ञापनका मसविदा तैयार करना आसान काम नहीं है। किस प्रकार 
अधिकसे अधिक आकर्षक ओर प्रभावकर विज्ञापन बनाया जाय तथा खरीदार 
सामान खरीदनेके लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाय, इन वातोंको जो ससविद्‌। 
पूरा करता होगा वही अच्छा समझा जायगा | इसको रचनाके लिए व्यवस्थापक 
योग्य व्यक्तियोंको नियुक्त कर सकता है । विज्ञापनदाता जब यह देखता है कि 
विज्ञापनकी सुन्द्रतम रचना भी age पत्रका कार्यालय कर देता है और उसे 
सिवा बिल चुका देनेके और कोई झंझट नहा उठाना है तब वह स्वभावतः अपना 
बिज्ञापन प्रकाशित, कर्‌नेके लिए अधिक सरळतासे राजी हो जाता हे। agar 
विज्ञापनदाता महीने-महीनेके छिए विज्ञापन दे देते हैं । इन्हें 'सीज्ञन एड- 
वर्टाइजमेण्ट' कहते हैं । पन्नोंमें 'चाय'के अथवा AAR कम्पनियों'के ऐसे ही 
विज्ञापन छपते हैं । पत्र भी ऐसे ब्रिज्ञापनोंको पसन्द करते हैं क्योंकि एक तो 
sett आय हो जाती है ओर दूसरे बँधे विज्ञापनोंका ब्लाक बना छेते हैं. जिसके 
फलस्वरूप बार-बारके कम्पोजिंगका व्यय और श्रम बच जाता है। पर चतुर `. 
व्यवस्थापक विज्ञापनदाताको प्रसन्न करनेके लिए एक ह्वी विज्ञापनको विभिन्न 
प्रकारसे प्रकाशित करता है । महीनों तक एक ही ढङ्गकी बातको छापना उसके 
सारे आकर्षणको खो देता है ; भले ही व्यवस्थापकका खर्च: कुछ बच जाय, कुछ 
सुविधा हो जाय पर विज्ञापनदाताका ser उसले पूरा नहीं होता। अगर 
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अवधि-विज्ञापनोंको दो-दो सप्ताह वाद नये ढङ्ग और रूपरेखाके साथ प्रकाशित 
किया जाय तो उनकी रोचकता, नवीनता और आकर्षण बना रहता है | इस 
प्रकार विभिन्न प्रकारकी वातोंको सोचना, योजनाएँ बनाना और उन्हें कार्यान्वितः 
`, करके पत्रको आर्थिक उन्नति करना व्यवस्थापकका कतव्य है । 
आरम्भमें हमने लिखा है कि व्यवस्थापकका प्रबन्धक होना जितना aa- 
इयक है उतनी ही आवश्यकता व्यवसायीके goa विभूषित होनेकी भी हे। 
इसके साथ ही यदि उसमें आदशंवादिता और जनसेवा तथा उसकी हित- 
रक्षाकी भी भावना हो तो इसे सोनेमें सुगन्ध समझना wet | यह सच है 
कि व्यवस्थापककी नियुक्ति wry अपने ge आर्थिक छाभकी cba ही 
करता है । जो व्यवस्थापक-पदपर प्रतिष्ठित होता है वह अपने मालिकके सामने 
उत्तरदायी होता है अतएव उसे उसके हित, आज्ञा और आदेश तथा Aas 
अनुकूल ही चलना पड़ता है । इस स्थितिके कारण पत्रोंके कार्यालयोंमें बहुधा 
जदिल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पत्रकार-जीवनका जिन्हें अनुभव है बे 
जानते हैं कि बहुधा दो परस्पर विरोधी घाराएँ कार्याळयमें प्रवाहित (रहती = 
जो मोके-बेमौके रकराकर उस शान्ति, सुव्यवस्था और सहयोगके वातावरणको 
विश्ु्ध कर देती हैं जो कार्यकी सफलताके fe नितान्त आवश्यक होता है । 
ये परस्पर विरोधी धाराएँ कौनसी हैं ? एक ओर पत्रकार और, उसका aga, 
दूसरी ओर पत्रका मालिक और उसका आर्थिक स्वार्थ, एक ओर सम्पादक्रः 
और दूसरी ओर व्यवस्थापक । सम्पादककी -इष्टिमें पत्र-सञ्चाङनका लक्ष्य 
व्यवसाय नहीं जनसेवा और न्यायपूजा है, व्यवस्थापकके लिए उसका प्रयोजन 
केवल पैसा कमाना है । सम्पादक व्यवसायको गौण स्थान देता है, उसकी 
आवश्यकता और उपयोगिता केवळ इतनेके लिए मानता है कि पत्र घारेमें न 
` चले, स्वावलम्बी हो जायेँ और ग्रतिस्पर्धामें टिक सकें। व्यवस्थापकके लिए 
e व्यवसाय हो सब कुछ है । धन कमानेके लिए, मुनाफा. प्राप्त करनेके लिए 
'स्तम्मोमे जो भी छापना उचित जान पड़े उसे छापनेके छिए वह तैयार रहता 
है। उसके लिए पत्रकारका आदर्श गौण है। 
ये हैं परस्पर विरोधी प्रवाह जो एक ही स्थानपर बहते रहते हैं । सम्पा- 
दुक अपनेको WIT समझता है और पत्रके ८स्तस्मोपर अपने अक्षुण्ण 


t. 
- ® 
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अधिकारका दावा करता है । वह चाहता है और उचित ही चाइता है कि उसके 
"स्तम्भर्मे जो प्रकाशित हो वह उसकी स्वीकृतिसे : प्रकाशित हो । प्रकाशनीय 
ओर अप्रकाशनीयके निर्णय करनेका पूरा अधिकार उसका है । व्यवस्थापक 
VA अपना अधिकार घुसेइता है । वह चाहता है कि आर्थिक wae लिए - 
'जो जावश्यक हो वह अव्य प्रकाशित हो और उस सम्बन्धमें उसका निर्णय 
“सर्वमान्य हो । पत्रके कार्यालयका यह raeg अत्यन्त हानिकारक होता 
है पर gata यही स्थिति व्यापक रूपसे प्रचलित है । पत्र-मालिकोंका 
झुकाव स्वभावतः व्यवस्थापकके अधिकारोंका समर्थन करनेके लिए ही होता 
है । सम्पादक इसे पसन्द॒ नहीं करता । इस agea निकळनेके लिए एक नया 
उपाय हूँढ़ निकाला गया है जो प्रबन्ध-सम्पादकके नामले विख्यात है । पत्रके 
सालिकोने प्रबन्ध और सम्पादन, दोनोंको एक eaten केन्द्रित कर दिया 
जिसके फलस्वरूप सम्पादकीय और व्यवस्थापन-विभाग एकके ही अधीन हो 
गये | अब सम्पादकको यह कहनेका मौका नहीं रह गया कि वह व्यवस्थापक के 
अधीन नहीं है और स्तम्भपर सम्पादकीय विभागका ही अधिकार है । प्रबन्ध- 
सम्पादक सम्पादक भी हे, सारे सम्पादकीय विभागका उच्चाधिकारी है अतएव 
मस्तम्भपर सम्पादकका ही अधिकार बना रहा ।. 
विचारपूर्वक, देखिये तो ज्ञात हो जायगा कि सम्पादकीय विभागको अपने 
अधीन कर देनेके , छिए यह एक nena पत्र-मालिकोंका ' षडयच्न है । आज 
पत्रकारोके सामने यह अवस्था एक समस्याके रूपमे उपस्थित है और जहाँका 
व्यवस्थापक अखण्ड भण्डलाकार रजतसुद्राको छोड़ ओर कुछ देखना नहीं 
चाहता वहाँ सदा agd चलता रहता है। परन्तु व्यवस्थापक यदि आदर्शवादी 
मिल जाय, यदि पत्रोंके लक्ष्यको, उनके नेतिक उत्तरदायित्वको और पत्रकार- 
जीवनकी पवित्रताको समझनेवाला हो तो स्थितिकी जरिळता बहुत कुछ gea 
जाती है । वह अपने मालिककी घनपिपासा, अपने व्यवसायवाद और सम्पा- 
दुकके आदशवादुमे समुचित सामञ्जस्य स्थापित कर Bae समर्थ होता है । 
इन सब बातोंको एक सीमा अपनी समझमें बाँध लेता है और किलीके “वाद? 
"का अतिरेक होने नहीं देता । फिर वह न केवल प्रबन्ध करनेमें तथा माढिकके 
sults हितकी रक्षा करनेमें . समर्थं होता है अपितु पत्रकारीकी उज्ञवळता 
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और परम्पराकी रक्षामें भी सहायक होता है । जिन पत्रोंको सौभाग्यसे ऐसे 
व्यवस्थापक मिल जाते हैं उनकी सफलता. असन्दिग्ध हो जाती है । हमारी 
कामना है कि भारतका पत्रीय क्षेत्र ऐले ही आदरणीय व्यस्थापकोंको अधिका- 
fas उत्पन्न कर सके जिसमें हम यूरोपके व्यवसायवाद और धनलोलुपता- | 
चादुकी घृणित ओर निकृश्तम विमीपिकासे अपने पत्रोंकी रक्षा करते हुए 


सानवताकी सेवा कर सके । 
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पत्रके aga, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवनमै उसके स्थान तथा व्यक्तिगत 
जीवनपर उसके प्रमावके सम्बन्धमें पूर्व Ww हम बहुत कुछ लिख चुके हैं। 
जनमतका निर्माण करनेमें और उसे व्यक्त करनेमें पत्रोंका स्थान ago 
समझा जाता है और यही कारण दै कि आधुनिक सभ्य समाज उसकी उप- 
योगिता स्वीकार करता है और उसके अतितका आकांक्षी तथा समर्थक होता दै । 
समाचारोंका संकछन और प्रसार करने, जगत्‌की घटनाओंपर मत प्रकट 
करने और विज्ञापनदाताओंको विज्ञापनके लिए स्थान देनेका कार्य आजके देनिक 
और साप्ताहिक पत्र विशेष रूपले करते रहे हैं । प्रस्तुत राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय. 
प्रश्नोंको देशके सामने रखना और जनहितकी इष्टिसे उपयुक्त जनमतका निर्माण 
करना उनके प्रकाशनका मुख्य प्रयोजन रहा है। शासकों तथा सत्ताधारियोंकी 
रहस्यमय नीति और गूढ़ कुचाकोका परदा फाश करना. तथा तद्विषयक बातोंको: 
प्रकाशमें ळाकर प्रचार करना भी उनके कार्यक्षेत्रकी परिधिमें रहा है। इन सब 
वातोंके Asal जनताका मनोरञ्जन करना, उसे विविध विपय्रांका ज्ञान प्रदान 
करना भी वे अपना ध्येय समझते. Wel इस व्यापक क्षेत्रमे अबतक कोई | 
उनका प्रतिद्वन्द्वी नहीं था । Talat प्रतिस्पर्धा अपने सहयोगी पत्रोंसे as ही 
रही हो पर कोई दूसरा साधन नहीं था ait gata भिन्न रूप-रङ्ग रखते हुए भी 
उनका सामना करता । 

पर आज इस स्थितिमें परिवर्तन हो रहा है । ऐसे साधन उत्पन्न हो गये हैं 
जो पत्रोंके का स्वयं बहुत कुछ करने wis | उनकी उपयुक्तता, समर्था 
और उनके रोचक स्वरूपको देखकर कहा जा सकता हे कि वे क्रमशः 
उन्नत होते चलेंगे और पर्त्रोसे उनकी प्रतिद्वन्द्विता अधिकाधिक बढ़ती चलेगी | 
इमारा तापपर्य रेडियोले है । पत्रके प्रति इन्द्रियों में गणना तो चित्रपरकी भी की 
जातो है। सिनेमाके द्वारा यूरोप, और अमेरिकामें संवाद दिये जाते हैं, 
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. मनोरञ्जन किया जाता है, प्रचार होता है, विज्ञापनदाता ओका विज्ञापन किया 
जाता है, जनताको विविघ-विषयक ज्ञान प्रदान किया जाता है | राजनीतिक: 
3g अपना-अपना प्रचार भी चित्रपरोंके द्वारा करते हैं। एक समय था जब: 
सरकारे' या राजनीतिक दल अपने प्रचार और जनताले अपना समर्थन TAR: 
लिए सिर्फ qatar निर्भर रहते थे परन्तु आज फिल्म बनानेवाळी कम्पनियाँ उनकी 
सहायता करने ळगी हैं | कुछ वर्ष ad, जब ब्रिटेनमें सब gan सम्मिलित 
सरकार स्थापिठ हुई थी उस समय एक फिल्म -कम्पनी द्वारा (राष्ट्रीय सरकार! 
ने एक चित्र तैयार कराया। उस चित्र द्वारा प्रचार यह कराया जा रहा था 
कि “राष्ट्रीय सरकार! के अधीन ब्रिटेनकी आर्थिक उन्नति अकढिपत ढङ्गसे हुई. 
है । फिल्मकी समासिपर बड़े-बड़े समर्थक राजनीतिज्ञ परदेपर आये और 

. अपनी सफळता, सुनीति और सत्कार्यकी प्रशंसा करते हुए लम्बे-लम्बे 
व्याख्यान दे गये । = 

इस प्रकार यद्यपि चित्रपट भी qatar प्रतिद्वन्द्वी हो गया हे फिर भी उसै 
हम अधिक महत्त्व नहीं दे सकते। चित्रोंके निर्माणमें कुछ कठिनाई होती 
ही है। देखनेवालोंको भी कुछ अधिक व्यय करना पड़ता है। सब aag चित्र 
दिखाये भी नहों जा सकते । इन anita उनका क्षेत्र इतना विस्तृत नहीं at 
पाता कि पत्रोंपर अधिक प्रभाव qg सके परन्तु रेडियोके आविष्कारने ऐसा 
नवीन साधन उपस्थित कर दिया है जो आज दैनिक पत्रोंके प्रचण्ड प्रतिस्पर्धीके 
रूपमें विकसित होता दिखाई दे रहा है । सचेत पत्रकार और पत्र कम्पनिर्योके: 
मालिक, दोनों ही रेडियोको आशङ्काकी इृष्टिसे देखते हैं और अपने अविष्यक्के 
सम्बन्धर्मे सशङ्क होने लगे हैं । यूरोप और अमेरिकाके पूँजीपति जो अबतक 
लाखों रुपया प्रतिवर्ष पत्रोसे कमाते रहे हैं और पत्रव्यवलायपर जिनका एका-। 
चिपत्यसा स्थापित हो गया था, आज विशेष रूपसे सचिन्त हो गये हैं । समाचार 
के सङ्कलन, प्रकाशन और उसपर टीका-टिप्पणीः करनेका एकाधिकार जहाँ 
पत्रोंको प्राप्त था वहीं आज घर-घरमें होनेवाली आकाशवाणी उन्हें परेशान 
कर रही है। वंहाँके पत्रोंमे चर्चा होने गी है, गहरी चिन्ता प्रकट की जाने. 
wih है और  पत्रोंके भविष्य “और -उनकी'रक्षाके लिएःअभोसे प्रबन्ध करनेका, 

प्रस्ताव किया जाने लगा è 6 772 bee ye कांड जाम मं | Tart d 
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रेडियोका क्षेत्र क्रमशः व्यापक होता जा रहा है। एक समय था जब. 
रेडियो केवळ सङ्गीतकी कलाका आनन्द सुदूर बैठे व्यक्तिको प्रदान करता था ।. 
आज ‘meses’ का क्षेत्र बड़ा व्यापक. हो गया 2) अब तक पत्र जो 
कुछ. छपाईके Tata छापकर लिपिबद्ध और पंक्तिबद्धू रूपमै पत्रके स्तम्भा द्वारा 
पाठकोंको प्रदान करते थे वह सब रेडियो ध्वनि-लद्दरियोंके द्वारा शुन्य नभ- 
मण्डछका आधार अहण कर आपके कार्नोको पिळा देता है। पत्र समाचार 
प्रकाशित. किया करते हैं और रेडियो दिनमें एक नहीं, दो नहीं, चार-चार, 
पाँच-पाँच बार सारे जगतूके समाचार सुनाता है। पत्रोंके दो संस्करण होते 
हें । aad अधिकतर water प्रकाशन एक ही बार होता है । आज प्रातः 
काल आपने पत्रमें समाचार पढ़ा ता अब चौबीस घण्टे तक A रखना होगा ! 
aS कळ पुनः इसी समय आपको नये समाचार मिळेंगे । RA न केवळ 
` समाचार सुनाना आरम्भ किया है अपितु जहाँ आप चोत्रीस घण्टे तक 
रुकनेको बाध्य होते थे वहाँ वह कुछ घण्टोंमें ही नये-नये संवाद देने लगा । 
qatar दूसरा काम टीका-टिप्पणी करनेका है। जगतूरी घरनाओंको व्याख्या 
करना, उनके रहस्यपर प्रकाश डालना, उनके विषयमें अपना मत व्यक्त 
करना उनकी विशेषता है । रेडियो इस कामको भी करने छगा है। विशेष 
घरनार्भीपर उसके व्याख्याता रेडियोसे सम्भाषण करते हैं, उनकी व्याख्या 
करते हैं, रहस्यका उद्घाटन करते हैं ओर अपनी टीका-टिप्पणीके द्वारा मत 
प्रकट करते हैं । ` । 
पत्र विविध विपर्योके -सम्बन्धमें लेखादि .छापकर जनताको ज्ञान प्रदान 
करते थे; रेडियोपर विशेषत आमन्त्रित किये जाते हैं जो अपने-अपने 
चिषर्योपर लिखे लेख पढ़ते z ओर घर ae लोग उनकी वाणी, भाषा ओर 
ध्वनिर्में उनके मन्तन्यको सुन लेते हैं ; पत्र मनोरञ्जनके लिए कहानी, कविता 
या रङ्गमञ्च तथा चित्रपटकी आलोचनाएँ छापा करते थे ; रेडियोने कविता और 
कहानीको कौन कहे सन्गीतकी विमोहक स्वर-लहरीके द्वारा हमें अभिभूत 
करना आरम्भ कर दिया है; घर बैठे आप अच्छेसे अच्छे गायक और गायि- 
काओंक्री कढाका मधुर आनन्द छे-सक्ते हैं, उत्तम ake वाद्यका सुख 
az सकते हैं रङ्गमञ्चपर होनेवाले अभिनय और च्रित्रपटक्की आलोचना : भौर 
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विवरणको कौन ' पुछेगा जब रेडियोके द्वारा सुन्दर फिल्मों तथा अभिनीत 
हुए नाटकोंके अङ्क उन्हीं अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियोंके स्वरमें आप अपने 
शयनागारमें लेटे-लेटे सुन लेते | बटन दबा दीजिये और Get घुमा दीजिये । 
आपका रेडियो काननबाला और स्नेहप्रभा, देविकारानी और अशोककुमार 
` तथा सहगलको आपके शयनमन्दिरमें was लिए बाध्य कर देता हे । 
घुडदीड़ और टेनिसके टूर्नामेण्ट तथा क्रिकेटके मैचकी Rats आप पढ़ते 
थे पर रेडियो दौड़ते हुए घोड़ोंकी टापकी आवाज तथा क्रिकेटके मैदानमें 
एकत्र हुए लोगोंके हर्षोल्लासकी ध्वनि तक सुना देता है wd st ब्रिटेनके 
राजसिंहासनपर बेठे। उनका जलूस लन्दनमै निकला: और लन्दनकी सड़कोंपर 
एकत्र जनसमूहका कलरव तथा जयघोष हम काशी और प्रयाग में सुन रहे थे। 
पत्र वाजारका भाव बताते हैं | व्यापारी उससे ळाभ उठाते हैं । रेडियो 
सूमण्डळभरकी मण्डियोमें विविध पदार्थोके arate gaa उतार-चढ़ावको 
प्रति चार घण्टे बाद उन्हें बता देता है । पत्र विज्ञापनदाताको स्थान प्रदान 
करते थे और रेडियो आज उनके विज्ञापन सुनाता फिरता है। पत्र उन्हींके 
काम आते हैं जो साक्षर हैं, पढ़ सकते हैं और रेडियोकी दृष्टि सम है, साक्षर- 
निरक्षर सब उससे लाभ उठाते ओर उसका रस लूटे हैं । चार पेसे या एक पेनी 
खर्च करके ही पत्र पढ़ा जा सकता है पर इधर प्रमुख नगरियोंके चौराहोंपर, 
उपवनों ओर विश्रामगुहोमें, geet और जळपान-गुहमें, ट्रेनों और ट्रामवेमें 
रेडियो बोला करता है और जनता बिना कुछ व्यय किये सार्वजनिकरूपसे सब 
कुछ सुनती और जानती है | वह समथ दूर नहीं है जब जेबी रेडियोके दर्शन 
होगे । घड़ीकी भाँति यह यन्त्र छोगोंकी जेबमें पड़ा रहेगा और चळते-फिरते 
जब जहाँ जी wear निकालकर कानोंमें लगा लेंगे और कहीं किसी 
भारतीय गावकी Hews बेठे-बेठे छन्दन, न्यूयार्क, टोकियो और मास्क्रोकी 
बात सुन VT | 
अब विचार कीजिये कि जो कार्य पत्र कर रहे थे, जिन्हें करना उनका 
एकाधिकारसा हो गया था वह सब रेडियो कर were या नहीं ? रेडियोका 
आयोजन पत्रोसे कहीँ अधिक सुविधा प्रदान करनेवाला, कम परिश्रमसे सिद्ध हो 
जानेवाला, Waa mam बार्तोको बतानेमें सफल है या नहीं ? पढ्नेमै 
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जो आयास पढ़ता है वह सुननेमें नहीं होता और मनुष्य प्रकृत्या अधिकसे 
अधिक सुविधाकी खोजमें रहता है। इस स्थितिमें कौन कह सकता है कि 
रेडियो हमारे पत्रोंका भयावना प्रतिस्पर्धी नहीं है? कौन दावा करेगा कि 
एक दिन इस प्रतिद्वन्द्रितामे पत्र छत -न हो जायँगे ओर उनके रिक्त सिंहासन-. 
पर रेडियो आसीन न हो जायगा ? अतः cate माळिकोंके हृदयासे भविष्य” 
सम्बन्धी आशङ्का और भय उत्पन्न हो गया हो तो स्वाभःविक है। वे पत्रकार 
जो आज पत्रकारीसे ही जीवनोपार्जन करते हैं आगत आशङ्काको कल्पना कर 
चिन्ताग्रस्त हो जाये तो कोई आश्चर्य नहीं है । 
ऐसी दुशामें हमारे सामने दो प्रश्न उपस्थित होते हैँ एक तो यह कि क्या 
रेडियो aaga पत्रोंका प्रतिद्वन्द्वी है और क्या इस प्रतिद्वन्ट्रिताके फलस्वरूप 
पत्नोंका लोप हो जाना सम्भव है ? दूसरा यंह कि यदि है तो sa स्थितिमें 
पत्रोंको क्या करना चाहिये और किन उपार्योका अवलम्बन कर अपने जीवनकी 
रक्षा करना सम्भव होगा | 
पाठक देखेंगे डि पहले प्रश्नके उत्तरपर ही दूसरेका अस्तित्व या अनस्तित्व 
निर्भर है । यदि पहकेका उत्तर ‘et’ है तो दूसरा सवाल भी उठता है, पर यदि 
पहलेका उत्तर ‘Ae!’ हे तो दूसरा उठता ही नहीं | Gea: पहले प्रश्नको ही 
छे लीजिये । पत्र और रेडियोके कार्यक्षेत्रकी समीक्षा पूर्वके पृष्ठोंमें की गयी है । 
सभी स्वीकार करेंगे कि दोनोंका क्षेत्र एक ही है और अबतक समाचार सम्बन्धी 
ATI पत्रका जो गुकाधिपत्य स्थापित था वह अब नहीं रहा । परन्तु केवळ 
इतनेसे ही यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि रेडियो वास्तवमें पत्रका 
प्रतिद्वन्द्वी होकर अवतीण हुआ है। रेडियो भोर पत्रका कार्यक्षेत्र एक होते हुए 
भी दोनोंके स्वरूप और दोनोंकी उपयोगिताकी समीक्षा किये बिना हम नहीं 
कह सकते कि दोनों परस्पर प्रतिस्पर्धी ही हैं । 
इस समीक्षाके लिए यह आवश्यक है कि जहाँ पत्र और रेडियोकी समता- 
पर विचार किया गया वहीं दोनोंमें परस्पर जो भेद है उसपर भी इष्टिपात 
कर लिया जाय । दोनोंको सबसे बड़ा -सेद तो यह है कि रेडियोका सम्बन्ध 
कानसे है और पत्रका हमारी आँखसे । समाचार, व्याख्यान, सङ्गीत आदि 
रेडियोसे हमें मिलते हैं पर हम उन्हें. कानसे सुनकर अहण करते हैं । ये ही 
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सब बातें हमें पत्रसे भी मिलती हैं पर हम उन्हें आँखसे हृदथङ्गम करते हैं । 
दोनोंके इस स्वरूप-भेदसे उनकी उपयोगितामें. भी भेद हो जाता है । मनुष्य 
कानसे adia सुनना चाहता है और उसकी. ga sgat रे डयो शान्ति 
प्रदान करता है ; पर जरा गहराईमें उतरकर देखिये तो आप यह पायेंगे कि 
मनुष्य जिन बातोंको कानले सुनता दै उन्हें भी आँखसे पढ़नेकी प्रवृत्ति उसमें 
उसी ABT जागरूक और प्रबळ होती है जिस प्रकार कानसे सुननेक्री। ga- 
युगके हमारे संस्कारोंने हमारे हृदयमें एक अद्भुत भावका सर्जन कर दिया 2 । 
म भ्रकृत्या लिखी हुई बातोंपर अधिक विश्वास करते हैं। अनजानमें हमारे 
aad कानसे सुनी बातोंकी अपेक्षा लिखी बार्तापर अधिक विश्वास करनेकी 
, और उन्हें ही सत्य मान लेनेकी इच्छा जागती रहती है।-भछे ही कान और 
आँखके इस भेदकी पहेलीको सुलझाया न जा सकता हो और न हम IT- 
प्रवृत्तिका कारण ही उपस्थित कर सकते हों पर वास्तविकता यही है इसे तो 
स्वीकार करेंगे ही । 
दूसरी बात भी इस सम्बन्धमें विचारणीय है । कानमें आनेवाली बातोंका 
प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है । अच्छेसे अच्छे विद्वान्‌का Sauer हम 
रेडियोसे सुनते हैं पर वे ध्वनि-लहरियाँ आती हैं, कानमें प्रविष्ट होती हैं और 
मस्तिष्कमें वक्ताके कुछ भावौको बिंठाकर चढी जाती हैं। हम जो सुनते हैं 
उसकी अधिकतर बातें समझमें नहीं आती क्योकि बोळनेवालेकी वाणी एकके 
बाद दूसरे भाव प्रवाहित करती चलती है और हमें इतना अवकाश नहीं 
मिलता कि उसकी सब बातोंको समझ-समझकर मनमें बेठाते चढेँ । जो थोड़ी- 
बहुत बातें बच रहती हैं वे स्म्रतिपरपर अङ्कित हो जाती हैं पर उनसे विषय- 
ज्ञानमें वह पूर्णता प्राप्त नहीं होती जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। feat 
बातोंपर मनुष्य अधिक गम्भीरतासे विचार कर azar है, अपनी सुविधाके 
अनुसार समयसे उसका अध्ययन और मनन कर सकता है | 
यही कारण है कि हम जो बातें रेडियोमें सुनते हैं और जिन समाचरोंको 
प्राप्त करते हैं उम्हींको दूसरे दिन पुनः पत्रमें खोजते हैं । क्या इससे यह स्पष्ट 
नहीं है कि पत्र और रेडियो समान-कमी होते हुए भी सम-धर्मी नहीं हैं ? 
दोनोंके स्वरूपमें भेद है nea: दोचोंकी उपयोगिता मनुष्यके लिए दो भिन्न . 
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gene दिखाई देती है। यह विभिन्नता परस्पर प्रतिस्पर्धाका सर्जन न 
कर सकेगी | Granade देखा जाय तो पत्र रेडियोका और रेडियो पत्रका पूरक 


हो रहा है । आज जो लोग यह समझते हैं कि रेडियोके कारण पत्रका भविष्य 
खतरेमें पड़ रहा है उनसे हम एक प्रइन करना चाहते हैं। यूरोप-भमेरिकामें 
घर-घर रेडियो पहुँच रहा है। अमेरिकामें विज्ञापनबाजी करनेमें रेडियो 
अपना सानी नहीं Taal | उसके द्वारा समाचार भो दिनमै एकाधिक बार 


. सुनाये जाते Zi चषाले यह क्रिया हो रही है पर क्या इसका कुछ भी प्रभाव 


पत्रोंकी बिक्रीपर पड़ा है ? क्या रेडियोके कारण पत्रोंकी खपतमें एक प्रतिकी 
भी कमी हुई है ? यडि नहीं तो इसका कारण क्या है ? क्यों यह समझ ही 
लिया जाय कि आज तक यदि फर्क न पडा, कोई प्रभाव et हुआ तो आये 
‘maga ही होगा ? हमारी तो धारणा है कि पत्र और रेडियोमें न कोई प्रति- 
स्पर्धा है और न एक दूसरेको कभी पदच्युत करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण 
करनेमें समर्थ होगा | ० 

रेडियोके स्वरूपमें आज एक बात भौर है जिसके कारण कभी बह पत्रका 
स्थान ग्रहण करनेमें समर्थ न होगा | 'घ्राडकास्टिङ्ग' अमेरिकाको छोड्‌ऋर सारे 
जगत्‌में सरकारी नियन्त्रणमें ही परिचालित होता है 1 अमेरिकामै ब्राडकास्टिङ्ग 
अबतक निजी है पर उसके सिवा सारी दुनियाकी सरकारें आज इस अद्भुत 
यच्चको अपने अधीन रखे हुए हैं और सम्भवतः सदा अधीन रखनेकी चेष्टा 
करेंगी ।'सरकारोंके पास अपना प्रचार करनेका कोई साधन नहीं था । इसके 
लिए वे सदा पत्रोंका सुख देखा करती थीं | पत्र जनमतका निर्माण करते हैं 
और उनका प्रतिनिधित्व भी करते हैं । उस युगमें जब लोकमतके समर्थनके 
बिना सरकारोंका fear असम्भव होने लगा उन्हें यह आवश्यक जान पडा कि. 


पत्रोंकी सहायता और समर्थनकी अपेक्षा ae । अधिनायकवादी निरंकुश 


सरकारें भी पत्रकी उपेक्षा करनेमें समर्थ न हुई' क्योंकि उनका सामाजिक 
जीवनपर इतना प्रभाव था और है कि उन्हें अपने रास्ते छोड्‌ देना भयावह 


होता | इसके अळावा अधिनायक भी अपनी सारी निरङ्कुशताके सहित प्रचारकी | 


MIA तो करता ही रहता है | जनतामें उसके goitar प्रचार हो, उन सिद्धान्तों 
ओर आदुशोंका प्रचार हो जिनपर स्वच्छन्द सरकारें निर्मित होती हैं त्यो 
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लोक-हृदयमें यह विइत्रास बैठा दिया जाय कि उनका कल्याण ऐसी ही सरकारके 
द्वारा हो सकता है। इन प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिए वाञ्छनीय प्रचारके साधन- 
wae पत्रके सिवा ओर क्या उपलब्ध हो सकता था ? 

तार्यं यह कि भूमण्डलमात्रकी शासक-मण्डलियाँ पत्रसे सहायता, समर्थन 

ate TWAT प्रास करने तथा उनसे अपना प्रचार करानेके लिए उत्सुक रहा करती 

थीं | परन्तु सौभाग्यसे वे कभी इसमें सफल न हुईं । अधिनाग्रकवादी देशने 

तो Gast स्वतत्रताक्रा अपहरण URS जोरसे किया और अपना काम साधनेकी 

चेष्टा की । लोकतन्त्रवादी देशोंके शासक यह न कर सके यद्यपि अप्रत्यक्ष रूपसे 

सदा इसकी चेष्टा ada होती रही है। कारण यह था कि पत्रीपर Raan 

जनताका रहा है । गैर-सरकारी sats Fae पत्र निर्मित हुए और पत्रकारोंने 

अपना आदर्श जनताकी सेवा ओर उसके हितोंकी रक्षा करना बनाया | किसी 

सरकारके सामने उन्होंने भपनेफो उत्तरदायी नहीं समझा । जनाधिक़ारपर जब 

Raa आघात हुआ, सत्य, न्याय ओर मानवताका जब जिसने fidea 

eae चेष्टा की और प्रगतिशील विचारों तथा आदशोके लिए जब खतरा 

उत्पन्न हुआ भी उन्होंने अपनी आवाज उठायी। आवश्यक हुआ तो सरकार 

“पर शासकों अथवा Raver सत्ताघारियोंके man भभकतो आगमे भी 
प्रवेश किया । wea: ats प्रचार, टीञ्चा-रिप्पणी भोर मतप्रकाशसे सरकारें 

सदा घबड़ाती रही और अपना दृष्टिकोण तथा अपने पच्षक्रा समर्थन करनेके 

लिए उपयुक्त साधन हूंढ़ती रहीं । | 

` आज रेडियोके रूपमे उनके सामने वह साधन प्रस्तुत हो गया है । प्रचारके 
लिए तो यह उपाय अपेक्षाकृत पत्रले कहीं अधिक व्यापक और सरल तथा 
-अभावक्कर ज्ञात होता है । यदि 'ब्राडकास्टिङ्ग' के azarae भी जनताको वही 
स्वतन्रता होती जो पत्र निञ्चालनेमे है तो सरकारकी परेशानियाँ बढ़ जातीं । 

जो जितना चाहता, साधारण कानूनोंकी परिधिमें रहते हुए सरकारी टीका- 
टिप्पणी करनेमें स्वच्छन्द होता । स्पष्ट है कि सरकारें इसे कमी अभीष्ट नहीं 

समझ सकती थीं अतएव उन्होंने डाक-तारकी भाँति इसे एक अपना विभाग 

बंनां डाळा । इससे उनका दोहरा कार्य सिद्ध हुआ | न केवल जनमतके प्रक्रटी- 
RTS इस साधनका क्षेत्र raha और परिमित कर डाला अपितु अपने 
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चारके लिए प्रचण्ड साधन प्राप्त कर लिया । Beata जो कुछ कहा जायगा 
वह वही होगा जिसपर सरकारी रङ्ग हो, जिसे कहना सरकार पसन्द करती 
हो । प्रचार करते हुए भी सरकारी मत ही व्यक्त होगा और आवश्यकता पढ्ने, 
पर सरकार जनतासे अपना पक्ष-समर्थन Huds’ लिए स्व-पक्षीय बात कह 
सकेगी । युद्धकालमें रेडियोकी महिमा और उपयुक्तता तथा आवश्यकता सूर्थकी 
भाँति प्रकाशित हो गयी है। आज, तो यह यन्न-युद्धका बहुत बड़ा अङ्ग हो 
गया दै | अन्य शर्तरों तथा सेन्य-सञ्चारों और उपकरणोंमें उसकी गिनती की 
जाती है । राज्ु-देशकी जनतामें भी वहाँकी सरकारके विरुद्ध प्रचार करना, Ta 
धमकाना, भयभीत करना और प्रलोभन देना सम्भव होने लगा है । 

रेडियोकी इस महिमाके फलस्वरूप आज gaa राष्ट्र एक दूसरेके 
देशोंपर बमवर्षा करते समय पहले “ब्राडकास्टिज् स्टेशन? को ही अपना लक्ष्य 
चनानेकी चेष्टा करते हैं और अथक प्रयत्न करते हैं उसे समूळ उद्ध्वस्त कर 
देनेके लिए । आज जिस देशमें क्रान्ति होती 2 वहाँके क्रान्तिकारी पहली 
चेश “ब्राडकार्रङ्ग भवन! पर अधिकार जमानेके निमित्त et करते हैं। वे 
जानते हैं कि इस aan अधिकार करते ही वे अपना प्रचार करने और अपनी 
घोषणा सारे जगतको सुनानेमें समर्थ हो सकेंगे । हिरळरने जिन-जिन देशोंपर 
अधिकार स्थापित किया, जहाँ.जहाँ नाजो सैनिक प्रविष्ट हुए वहाँ पहला 
काम इस यत्रपर अपनी सत्ता जमानेका ही किया । अब तो यह निश्चित ही 
समझिये कि भविष्यमें संसारभरकी सरकारें अधिकाधिक इसे अपने भधिकारमें 
रखनेका ही प्रयत्न करेंगी | ga इसकी उपयोगिता अत्थं और असन्दिग्ध 
रूपसे सिद्ध करदी है । सरकारें aran अपना प्रभुत्व, स्थापित रखेंगी यह 
निविंवाद है agaia महिमा जैसे सिद्ध हुई वैसे ही रेडियोकी भी स्पष्ट हो 
गयी | रेडियो उनके पुकाधिकारम्ें ही रहेगा इसमें तनिक भी सन्देह करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । 9 > 

फलतः रेडियोका सरकारी साधन बन जाना ही क्या उसे लघुता प्रदान 
नहीं कर देता ? क्या यही ढघुता उसे सदाके लिए पत्नोंके प्रतिस्पर्धी होनेकी ` 
अयोग्यता प्रदान नहीं कर देती ? सब जानते और मानते हैं कि रेडियो सरकारी 
पक्षका प्रवक्ता, समर्थक और प्रचारक है। जनता प्रकृत्या सरकारी मतको 
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सन्देहकी ca देखती है और aaa जनमतके निमांणके लिए .सरकारी 
Raana मुक्त स्वाधीन टीक्रा“टिप्पणी करनेवालोंकी खोज करती है । जनताकी 
इष्टिसे किसी प्रश्नका पहलू क्या है इसे जाननेकी उसकी चाह' गहरी हो उठती 
है । रेडियो इस कार्यमै असमर्थ है ओर पत्र निष्पक्ष, निर्मोक तथा जन-पक्षीय 
बातें कह सकते हैं। रेडियोपर सरकारी नियच्ण जितना बढ़ता जायगा उसके 
प्रति देशका अविश्वास भी उसी मात्रामें बृद्धि पाता जायगा और set मात्रामें 
qdiat आवश्यकता और उपयोगिता अनिवार्यतः बढ़ती जायगी | यह सच है 
कि लोकतत्नात्मक देशोंमें पार्लमेण्टोंकां अधिकार भी रेडियोपर होगा, 
उसके आयोजन और प्रबन्धके सम्बन्धमें जन-प्रतिनिधि प्रश्न उठाते और 
बोलते रहेंगे, फलतः रेडियोका दुरुपयोग भी सरकारे कदाचित्‌ कम कर 
सकेंगी, पर यह सब होते हुए भी उनसे स्वतत्र मत-प्रदर्शकी न आशा की 
जा सकती है और न जनताको केवळ उनको बाते' सुन SAI सन्तोष ही होगा । 
भारत ऐसे देशमें तो यह अविश्वास sag रिरि-शङ्गकी भाति अरळ आर 

ऊँचा उपस्थित है । निरंकुश नोकरशाही द्वारा सञ्चालित भारतीय वाडका स्टिङ्ग 
स्टेशन, नई दिल्लीसे होनेवाळे प्रचारपर इस देशकी जनता कितना विश्वास करती 
है इसे वे सब्र लोग जानते हैं जो जन-सम्पकमें आते हैं । हमारे देशमै तो 
जनाधिकार, जनहित और चालीस करोइ नर-नारियोंकी स्वतन्त्रताका प्रन इतने 
fanz किन्तु सजीव रूपमै उपस्थित है और सरकारी निरंकुराताका नृत्य इतना 
घृणित और नग्न हे कि हम पत्रोंके अस्तिस्वके सम्बन्धमे उठनेवाली किसी 

` भी शङ्काको स्थान नहीं दे सकते | यदि कभी कोई ऐसा समय आ भी जाय 
जब aaga दुनिया, पत्रक्री उपयोगिताको समास हुई समझे -ओर 
जब रेडियो वास्तविक प्रतिद्वन्द्वी होकर उसे समाप्त करनेमें सफल हो जाय 
उस समय भी हम भारतके पराधीनोंके छिए वर्षांतक पत्रों स्थान अक्षुण्ण 
रहेगा । वे ही इश्त देशके पुनरुद्धार ओर भविष्यके सन्देशवाहक तथा अग्रदूतका 
काम करते रहेंगे । हम तो रेडियोके विकृत रूपका भी कठोर अनुभव कर 
रहे हें। समस्त anaes लिए वह जहाँ ज्ञान और मनोरञ्जनका साधन हो 
- गया है वहाँ इस देशकी अनुत्तरदायी सरकारके हाथका wea बनकर हमारे 
CTA भालेरी तरह चुभनेका कारण बन रहा है। भारतीय आझंक्षाका 


& 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi x 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
A 
३४८ पत्र आर पत्रकार 


हनन करनेवाले मिथ्या प्रचारसे वह हमें संसारकी इष्टिमें गिरा रहा हे । 
जगतको बताया जाता है कि भारतीय निकम्मे हैं, असभ्य हें और ब्रिटिश 
प्रसुओंकी सत्ताकी aa ही जीवित I सन्‌ १९४२ gañ? जना- 
न्दोलनके समय तो .आद्रणीय और पूज्य भारतीय नेताओंको देश-विदेशमें 
बद्नाम करनेमें कुछ उठा नहीं रखा गया | देशकी जनताका नेतिक अधःपात 
करनेमें उसने सारी शक्ति छगा दी । किसी सरकारके अधीन होकर रेडियो 
कितनी . हानि भी पहुँचा सकता है इसका स्पष्ट प्रमाण भारतमें है । कितना 
मिथ्या, निराधार और अनुचित प्रचार किया जा सकता है इसका ज्वलन्त 

उदाहरण भी इस देशमें मौजूद है। 
इस स्थितिमें हमारे यहाँ तो रेडियो कभी पत्रका प्रतिद्वन्द्वी हो ही नहीं 
सकता पर ange भी विभिन्न देशोंकी जागरूक जनता उसे कभी उस ENA- 
पर नहीं बिठायेगी जहाँ पत्र आसीन हें । फलतः हम कह सकते हैं कि पत्र 
और रेडियोको प्रतिस्पर्धाकी आशङ्का ञ्रान्त और निर्मूल 21 हमने जो प्रश्‍न 
पूर्व ges उपस्थित किया है sane यही उत्तर है । हाँ, यदि कभी संसारमें 
उन्नत मानववाकी स्थापना हो सकी, यदि कभी मानवाधिकार प्रकृति द्वारा 
मिलते वरदान तथा मनुष्यकी Aafia विभूतिके रूपमे पूजित और आदरणीय 
हो सका, यदि मनुष्यने अपने हृदयस्थ दानवका दमन कर अपने उत्तमांशाको 
विकसित होने दियर और यदि यह धरातल रक्तपात, शोषण,दासता, दैन्य तथा 
अहम्मन्यता और जाति-विद्वेषके घृणित पङ्कमेंसे निकलकर अधिक सुखप्रद, 
शिष्ट, सुन्दर तथा श्रेयस्प्रद साधन बन सका तो'उस समय रेडियो और पत्र 
परस्पर एक Tats पूरक हो सकेंगे | एकका अधिकार कानॉपर होगा तो 
दूसरेका आँखोपर | उस समय रेडियोमें सरकारी नियन्त्रणका जो दोष आज आ 
गया है वह Tals Walaa दूर हो जायगा और पत्रोमें व्यवसायवाद तथा पूँजी- 
agè समावेशसे जो हुर्गुण उप्पन्न.हो गये हैं वे रेडियोके प्रभावसे दूर होंगे + 
आज ब्रिटेन और अमेरिका ऐसे लोकतन्त्रोत्मक देशोंके पत्र यद्यपि सरकारी 
नियन्त्रणसे सुक्त हैं तो भी क्या वे स्वतन्त्र कहे जा सकते हैं? क्या थोड़ेसे 
पूजीपतियोंकी gett पड़े ये पत्र जनमतके निर्माणपर एकाधिकार स्थापित 
किये हुए नहीं हैं ? क्या वे अपने स्वाथी और धनलोलुप मालिकोंके सतको ही 

> ; 
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प्रकट करके उसे जनमतका नाम प्रदान किये हुए नहीं हैं क्या वे जनताको 
बहकाकर अपने प्रभावसे अनुचित ळाभ उठानेमें और उसे पू जीवादी व्यवस्था- 
को बनाये रखनेके लिए फुसळानेमें समर्थ नहीं हो रहे हैं ? सत्यको छिपानेमें, 
अन्यायका समर्थन करनेमें और जनाधिकारकी अवहेलना करनेमें भी वे उस 
समय aga नहीं करते जब पत्रके मालिकका स्वार्थ ऐसा करनेके लिए बाध्य. 
करता है । धन कमानेके लिए मनुष्यकी कमजोरियोंसे लाभ उठानेमें छज्जाका 
अनुभव नहीं किया जाता। प्रसुप्त काम-प्रवृत्तिको भड़काने तकमें कोई शमं 
नहीं हे यदि उसके फलस्वरूप बिक्री बढ़े और विज्ञापनकी आयसे मालिककी 
जेब खनखनाये । 

ये दुर्गुण उन देशोंके gata पैदा हो गये हैं जो अपने पत्रोंकी स्वतन्त्रतापर 
ad करते हैं । भारतमें व्यवसायवाद जैसे-जेसे बढ़ रहा है Fata ये दोष 
यहाँ भी उत्पन्न होंगे । यूरोपके पत्रकार धनके गुलाम हो रहे हैं पर भारत 
अपने पन्रकारोंकी तपस्यासे इस विभीषिकासे बचेगा, इसमें हमें तनिक भी 
सन्देह नहीं । रेडियो पत्राको इस दोषसे मुक्त करनेमें सहायक होगा । जनतामें 
उसके द्वारा उस चरित्र, ज्ञान और नैतिकताका salar करना सम्भव हो 
सकेगा जो पत्रोंकी अष्टताको जाग्रत्‌ ओर प्रचण्ड सामूहिक जनमतसे नष्ट कर 
देगा। उस समय पत्र जेसे भी हो केवळ बिक्री बढ़ाकर विज्ञापनकी आय कमानेके 
लिए ही न fash, अपितु उनके सम्मुख कहीं अधिक उन्नत और उज्ज्वल 
आदर्श भी होगा। वे जनताके सेवक होकर, उसके मित्र, सहायक अर सळाइ- 
कार तथा TATE बनकर समाजमें प्रवेश करेंगे | मानवता उनकी सहायतासे 
यग-पग आगे बढ़ती जायगी । 
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` इसके पूर्वेकी यह ग्रन्थ समाप्त किया जाय हमें भारतीय पत्रकारोंकी 
वर्तमान स्थिति ओर उनकी कठिनाइयोंके सम्त्रन्धमें विचार कर Sar आवश्यक 
प्रतीत होता है । पत्रकारके आदर्शका उड्छेख हम बार-बार करते रहे हैं और 
उसकी ओर पत्रकार-बन्धुओंका ध्यान विशेष रूपसे WHE करना इस MAET 
लक्ष्य रहा है | आदर्शके बिना मानवजीवन शून्य है और पत्रकार at Tas 
अभावमें समाजके लिए भयावने विषाक्त फोड़ेसे कम नहीं हे । पर जहाँ पत्रः 
कारोंके आदुर्शकी ओर ध्यान देनेकी आवश्यकता है वहीं उनकी निजी समस्याओं 
और कठिनाइयोंपर भी विचार करना अपेक्षित है । मनुष्य अपने जीवनकी 
युत्थियाँसे योहीं परेशान ओर त्रस्त रहता है। उसकी अपनी आवश्यकताएँ; 
प्रकृति, प्रबृत्ति और meak .विचित्र परिस्थितियोंशो जन्म देती रहती हैं 
जिनमें उलझकर मानव आकुल हो जाता.है | पत्रकार भी मनुष्य है और उन 
` समस्त भौतिक तथा अभौतिक स्थितियोंके घात-प्रतिघातसे विताड़ित होता 
रहता है जिनसे साधारंण मानवका जीवन क्षत-विक्षत होता है। मान लेते हैं 
कि पत्रकारके सम्मुख उज्ज्वल आदर्श है; उसका जीवन त्याग और तपके लिए, 
उत्सर्ग और सेवाळे लिए, सत्याराधन और न्याय पूजाके लिए है पर इसका 
यह अर्थ नहीं हो सकता कि उसके जीवनके मूलमें वे लहरियाँ नहीं लह- 
राती जो Rada: मचुष्य-हृदयको आलोड़ित करती रहती हैं। आदर्शवादी 
होते हुए भी वह भूखकी,ज्वालासे Agra होगा, बालबच्चोंके सुखकी चिन्तामें 
मझ होगा, अपने पद ओर प्रतिष्ठाका आकांक्षी होगा तथा जीवनकी साधारण 
आवश्यकताऔंकी पूतिकी इच्छा करेगा । ; 
उसकी आदशंवादिता उसे न्यायपथसे विचलित होने न देगी, सत्यके लिए 
कठोर क्लेशं-सहन करनेके लिए उप्मेरित करेगी और रुपयेके प्रलोभन अथवा 
प्रशुताकी विमोहकतासे उसका हृदय कलुषित होने न देगी पर Saul यह 
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अर्थ नहीं: है कि वह सदा दरिद्रताकी पूजामें रत रहे, उसकी प्रतिभाका शोषण 


: करके दूसरे अपनी जेब भरे' और जब मौका पावें तो दूधकी मक्खीकी तरह 


o 


निकालकर अप्तहाय फेंक दें । उपयुक्त बात तो यह है कि आदशंक्की अविचल 


` पूजा करनेमें पत्रकार तभी समर्थ ओर सफल हो सकता है जब उसे आवश्यक 


और उचित सुविधाएँ प्रदान की जाये । जब gaas सेवाके लिए पत्रकारका 
जीवन है तब समाजका ही sdm है कि वह उसे अपने लक्ष्यकी पूर्तिमं समर्थ 
होनेके लिए सहायता प्रदान करे । इससे पत्रकारके ऊपर वह कोई एहसान 'न 
करेगा पर अपने ही हितकी पूर्ति ओर अपने ही स्वार्थका साधन करेगा । पर 
आधुनिक जगत्‌की पूँजीवादी व्यवस्थाकी दृष्टिमै सब बातोंके सूल्याङ्कनका 
एक ही मापदण्ड है, ओर वह है पैधा । मचुष्यकी योग्यता, सञ्चरित्रता और 
विद्वत्ता तथा नैतिकता तकको मनुष्य पैसेसे तौलनेकी इच्छा रखता है। पत्रकारकी 
समाजसेवा और समाजके लिए उसकी उपयोगिताक्की ओर कौन विचार करता 
है जब एकमात्र दृष्टि यह है कि पत्रसञ्चालक कमसे कम ait किसी 
पत्रकारकी अधिकसे अधिक प्रतिभा और आदर्शवादितासे छाभ उठाकर अपनी 
जेब भरनेमें अधिकसे अधिक सफल हो । 

आज पत्रकारके सामने जहाँ अपने आदशकी रक्षाका प्रइन है वहीं यह 
प्रन भी है कि उसकी निजी समस्याएँ केले सुलझे और केसे कठिनाइयाँ 
दूर हों । पत्रकार जानता है कि इन बाधाओंको दूर किये बिना उचित उत्साह 
और आवश्यक शक्तिके सहित वह अपने प्रिय आदर्शकी पूजा भी नहीं 
कर पाता । अपने ही द्वितके लिए नहीं अपितु अपने आदेशके fee भी 
समस्याओंको हल करना आवश्यंक जान पड़ता है। प्ररन उठता है कि इन 
समस्याओको हळ करे कौन ? समाजमें, देशकी saat वह प्राण नहीं, 
चेतना नहीं, जागरूकता नहीं जो इस स्थितिको सुलझानेके लिए आवश्यक है । 
देशकी सरकार विदेशी, है जिसे पत्रकारोंसे प्रेम नहीं प्रत्युत स्पष्ट द्वेष हे । 
पत्रकार At, पत्र नष्ट हो जायें तो उसे सन्तोष ही होगा | बाकी बचे qa- 
सञ्चालक,पर उनकी दृष्टि क्या है इसका उल्लेख ऊपर कर चुके। सरकार, 
जनता और पत्र-सञ्चालक संभी उसके प्रश्नकी उपेक्षा करते हैं । इस स्थितिमे 
सिवा पत्रकारोंके” क्या “और कोई दूसरो बाकी बचा है जिसके भरोसे: इस 
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कामको छोड़ा जा. सकता है? आज तो पत्रकारको ही इस बोझेको भी उठाना 


है। जेते उसे अपने उज्ज्वल आदर्शकी watt स्धिरचित्तसे बद्धपरिकर . 


रहना है, जैसे सरकारकी टेढ़ी खरकटी, कानूनोंकी weit सुजा, सत्ताधारियोंका 
कोप, पूँजीपतियोंका स्वाथ, घनछोलप माछिकोंका लोभ, जनताका अज्ञान 
और उसके उपेक्षाभावका सामना करते हुए भी निर्भय, एकाकी, मस्त अपने 
निर्धारित पथपर ददता और सउत्साहसके साथ बढ़ते जाना है वेसे ही उसे अपने 
हितों और अधिकारोंकी रक्षाके लिए तथा झोषकोंकी कुचेष्टाओंसे अपनेको 
बचानेके लिए भी स्वयं कमर कसकर यत्रशील होना है । 

संक्षेपे हम उन समस्याओंकी विवेचना करे' जो इस दिशामें आज 
पत्रकारोंके सम्मुख उपस्थित हैं । लिखने ओर मत प्रकट करनेकी स्वतन्त्रता 
तथा सरकार द्वारा उसके अपहरणका प्रइन भी पत्रकारोंके सम्मुख है पर इस 
सम्बन्धमें हम पिछले cela विचार कर चुके हैं। यह प्रश्‍न व्यापक है ओर 
मानवताके भविष्य तथा अभ्युत्थानसे सम्बन्ध रखता है । स्वतन्त्रता मनुष्यका 
जन्मसिद्ध अधिकार है और समाज तथा सरकारकी उपयोगिता उसके इस 
अधिकारका रक्षा करनेमें ही है। लोकतन्त्रवादका आधार यही उपर्युक्त 
सिद्धान्त है । इसका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्यकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
निरंकुश है । अपनी ही स्वतन्त्रताकी रक्षा करनेके लिए agal अपने 
-अधिकारको एक्सीमातक समाजके BHA अर्पित कर दिया है । एक व्यक्ति 
waa जीवित रहना चाहता है पर उसकी इस चाहकी पूर्ति तभी होगी जब वह 
मूसरेको जीवित रहने दे । अपने जीवनकी रक्षाके लिए ही उसने दूसरेके प्राण 
'छे लेनेकी स्वतन्त्रताका समर्पण कर दिया है | इस प्रकार अपनी व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रताकी रक्षा करनेके लिए मनुष्यने अपनी ही स्वतन्त्रताको परिभिमें 


~ 


'परिसीमित कर दिया है पर उस परिधिके भीतर उसके अधिकारोंपर. कुठार- 


"घात करना मानवतापर आघात करना है | 3 
युग-युगासे' विकासका पथिक मानव आज़ जिस स्तरपर पहुँचा है वहाँ 


उम्नने .इसी स्वतन्त्रताको. अपनी उन्नति, संस्कृति और आदर्शका मापदण्ड. 


MALÈ LAS उसकी इसी .भावरनाक़ा प्रतीक है.। मनुष्यको सब. कुळ 
-करनेऴी,स्वतन्त्रता. नहीं है.पर विचार करने और मत . ब्यक्त करनेका उम्कां 
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अधिकार अपेक्षाकृत विस्तृत है। सोचने, बोलने, लिखनेकी स्वतन्त्रताको वह 
'आरस्भिक और अनिवार्य अधिकार मानता है। पत्रोंकी स्वतन्त्रता इस जना- 
घिकारकी कढ्पन।के आधारपर आश्रित है, उसी पर्वमान्य सिद्धान्तके mià 
उद्भूत हुई है । पत्र स्वयं अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षा करके पुनीत जनस्वातन्त्र्य 
की रक्षा करते हैं | संसारमै सदा शासक ga अधिकारका fadoa करनेकी 
चेष्टा करता रहा है। युरोपमें अधिनायकवादी और फासिस्टी तथा नाजी. 
व्यवस्थाएँ मानवताके अभिशापरूपमे भवतीर्ण होकर मनुष्यकी ' सह्राद्वियोंकी ° 
साधना और तपश्चर्याके फलस्वरूप उपलब्ध इस विसूतिका संहार करनेमें लगी 
हुईं हैं । पूँजीवादी वग लोकतन्त्रके आवरणम यही पाप कर रहा है। भारत 
साम्राज्यवादियोंकी निरङ्कुशता ओर carat आगमें जळ रहा है। इस देशमें 
जन-स्वातन्त्रयका घृणित ओर कूर हनन किस प्रकार होता है इसे क्या qa- 
कारोंको बतानेकी आवश्यकता है? उनसे अधिक qa स्थितिसे कौन परिचित है? 
फलतः जगत्‌के स्वतन्त्रताप्रेमी भौर मानवताके. पुजारी aè समान 
भारतीय पत्रकारांके सामने भी यह समस्या प्रस्तुत है। न जाने कितने पत्र 
प्रतिवर्ष इसके शिकार होकर लुप्त हो जाते हैं और न-जाने कितने पत्रकार 
जेछोंकी' वा खाते रहते हैं । पर जहाँ एक ओर यह स्थिति है वहाँ दूसरी ओर 
पत्रकारोंकी उन कठिनाइयोकी ओर ध्यान दीजिये जो उनके पेशेमें उनके 
मालिकोंकी ओरसे उपस्थित कर दी गयी हैं । पत्रोंका सञ्चालन वे करते हैं जो 
धन सम्पन्न हैं । कभी एक य। दो धनवान व्यक्ति और कभी-कभी कम्पनिर्योके ` 
रूपमें संयुक्त होकर कतिपय ब्यवसायी बहुधा ब्यवसायकी eee पत्र निकालते 
हैं । पत्रकार उनका वेतन भोगी कमंचारी होता हे और मालिक ढोग उसके 
साथ कमंचारीसा ही व्यवहार करनेकी चेष्टा करते हैं। आज यह स्थिति 
पन्रकारके fee जटिल समस्या बन गयी है । यह सच है कि पत्र-सञ्चाळकसे 
वेतन पाते हुए भी वह बड़ी सीमातक साधारण जनताके प्रति उत्तरदायी है | 
समाजके Haas साथ, उसकी नैतिकता, आचरण और हृदय तथा मस्तिष्कके 
साथ, उसके विवेक और प्रबृत्तियांके साथ, उसके वर्तमान और भविष्यके साथ 
पत्रकार अपना सम्बन्ध जोड़ता है | TAS एक-एक वाक्य समाजका हित भी 
कर सकते हैं ओर अहित भी । हजारों, TAS योगक्षेमके लिये वह अपनेको 
२३ | 
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जिम्मेदार समझता है। ऐसे कॅमेचारीको क्या कोई साधारण वेतनभोगी नौकर 
सकता है ?- 
R E us उचित. होगा कि पत्र-सञ्चानकी सनकपर, उसकी इच्छा-अनिच्छा- 
पर, उसकी ञ्रभङ्गिमापर पत्रकारका भविध्य निर्भर करे ? क्या TABS लिए 
उचित होगा कि अपने मालिकके इशारेपर नाचे, जनताके प्रति अपने उत्तर- 
दायित्वको भूलकर केवल उसीके सन्तोष, भसन्तोष या प्रसच्नता-अप्रसन्नताके 
Prana अपने कतव्य-पथका निर्धारण करे ? यदि यह सिद्धान्त मान्य नहों हे 
तो कैसे कोई कह सकता है कि पत्रकार साधारण कर्मचारी ही है? आज तो 
कानून भी पत्रकारकी वही स्थिति नहीँ मानता जो साधारण कर्मचारीको प्राप्त 
है। सन्‌ १८६७ इईँसवीके कानूनमें उसके कार्यक्षेत्रकी व्याख्या की गयी है 
जिसके अनुसार सम्पादक स्वयं सरकारके प्रति उत्तरदायी है । वह Bg उत्तर- 
दायित्वको किसी दूसरेपर फेक नहीं सकता। यदि किसी पन्नमें' राजविद्रोहात्मक 
बातें छप जायें अथवा कानूनन आपत्तिजनक कोई अइलील विज्ञापन प्रकाशित 
हो जाय तो सम्पादक व्यक्तिगत रूपसे अपराधी माना जायगा । सम्पादक यह 
कहकर छुट्टी नहीं पा सकता कि मालिककी आज्ञासे असुक बात प्रकाशित हुईं 
है अतएव जिम्मेदारी उसकी नहीं है । किसी मालिकके कहनेपर भी. उपयुक्त 
arate प्रकाशनके लिए वह जिम्मेदार है, कानून सम्पादकको मुक्त नहीं कर 
सकता । कानून सम्पादकको स्वयं अक्षुण्ण और अपनेमें ही पूर्ण समझता है, 
जिसके उत्तरदायित्वको वह अविभक्त तथा अविच्छेद्ररूपमें मानता 21a 
बातें स्पष्ट प्रमाण हैं इस बाती कि पत्रकार अपने कतंव्य और उत्तरदार्यित्वके 
विशेष स्वरूपके कारण साधारण कर्मचारीसे भिन्न है भतपुव उसका अधिकार 
भी भिन्न होना nRT | . 
पर अवस्था बिळकुळ इसके विपरीत है । पत्रकारकी स्थिति साधारण 
कर्मचारीले भी गयी बीती है। करु-कारखानोमे काम करनेवाले साधारण 
मजदूरोंके जो अधिकार हैं, जो सुविधाएँ हैं वे भी पत्रकारोंको नसीब नहों। 
साधारण मजदूरकी मज़दूरी, उसकी छुट्टी, उसकी तरको, डसके कामके घण्टे, 
` उप्तके स्वास्थ्यका विचार, काम करते हुए दुर्घटनाओंसे अहित होनेपर उसक 
` मुआवजे आदिकी व्यवस्था चाहे वह कितनी भी असन्तोपजनक क्यों न हो-कानून' 
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करता है | मजदूरोंके मजदूर सङ्घ, aga होनेका उनका अधिक्रार भी कानून 
द्वारा स्वीकृत है । किसी ,मजदूरके साथ यदि gedaan हो भथवा अनुचित 
ढङ्गसे उसे बर्खास्त किया जाय अथवा उसके हितों और अधिकारोंके विरुद्ध 
कोई नीति बर्ती जाय तो मजदूरसंघ विरोधमें आन्दोलन खड़ा कर सकते हैं। 
संप्रति साधारण मजदूरकी स्थिति पत्रकारोंकी अपेक्षा अधिक सुरक्षित है क्योंकि 
सम्पादुकके लिए किसी बातमें कोई व्यवस्था नहीं है । पत्रकीय कार्य करते हुए 
अथवा सम्पादककी हेसियतमें अपने कतंव्यका निर्वाह करते हुए किसी पत्रकारको - 
जेल जाना पढे तो उसके परिवारके पाळन-पोषणका उत्तरदायित्व भी कोई नहीं 
उठाता | उचित यह होता कि पत्र-खञ्चालक अपने पत्रकारोके परिवारके भरण- | 
पोषणका उत्तरदायित्व उस क्षण अवश्य उठाते जब उनका सम्पादक अपने 
कतेब्यकी पूर्ति करते हुए कानूनसे दण्डित होकर जेलकी हवा खाता रहता हे। 
औचित्य, न्याय, साधारण मनुष्यता और देशभक्तिकी यही माँग है कि पत्रकी 
सेवा करते हुए दण्ड पानेकी स्थितिमें पत्र-सञ्चालक पत्रकारके बाळबचचोंकी 
परवरिश की फिक्र करता परन्तु आज पत्रकारोंके साथ इतनी साधारण भळ- 
dat भी बरतनेकी आवश्यकता नहीं समझी जाती | 

पत्रकारके लिए स्थायित्वकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। किसी भी समय 
किसी भी पत्रकारको पत्र-मालिककी ओर से व्यवस्थापक का एक पत्र मिल 
जा सकता है कि अगले महीनेकी पहली तारीखसे 'कार्याळयको आपकी 
सेवाओं'की आवश्यकता नहीं है। भले ही अमागे पत्रकारका कोई दोष न 
हो, भलेही उसने अपनी नींद हराम करके बर्षौ पत्रकी सेवा की हो और 
अपने स्वास्थ्यको बलि चढाकर मालिककी जेब wat खून सुखाया हो 
पर कार्यालयमै उसका अस्तित्व मालिककी इच्छापर ही निर्भर हे। हमारा 
अनुभव है कि योग्य पत्रकार वर्षोकी सेवाके बाद भी इसलिए निकार बाहर _ 
कर दिया गया कि उससे कम वेतनमें काम करनेवाढा नोसिखुआ मिल गया | 
सहायक सम्पादकों और रिपोर्टरों की कीमत यदि गिरी होती है और बाजार 
wa कम वेतनमें वे यदि ma हो .जाते हैं तो पुराना व्यक्ति एक Ra 
अनायास बैठे-बैठे रक्तशोषक माढिकके निष्ठुर अर््धचन्द्रका अनुभव . अपनी 
आरीवामै करने waa है । `इमने अच्छे और विख्यात. पत्रकारोंको इसी ग्रकार 
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धक्के खाकर निकलते देखा है, जिसने पत्रका निर्माण किया, अपनी, योग्यता 
अनुभव, तप और अध्यवसायके द्वारा पत्रमालिकके पत्रको प्रतिष्ठा प्रदान 
किया, उसे लोकप्रिय बनाया, उसका सुयश फैलाया, उसे उस पद और उस 
Raft waa जहाँ पहुँचकंर वह मालिकके आर्थिक लाभका कारण हो 
रहा है उसीको गर्दनिया खाकर बाहर होते देखा है । adel उसकी साधना 
और उसके कठिन परिश्रमका कोई मूल्य न था, पत्र और पत्रमालिक भी उसके 
ANG सुक्त नहो हो सकते थे पर इन बातोंको कोन देखता है? पत्रकारकी 
वृद्धावस्था, उसकी योग्यता और उसके कार्यकी भी चिन्ता नहीं की जाती | 
जमेजमाये पत्रसे उसके बिना भी धन जुटना यदि सम्भव होनेवाला है तो 
उसे नारियळ सुपाड़ी देकर बिदा कर देनेमें सङ्कोच कैसा ? खून चूस लिया 
राया, सारा रस निकाल लिया गया और अब सिट्टीको बाहर फेंक देनेमें ही 
न्याय दिखाई पड़ा । 
इस कृतघ्नता और न्यायके निष्ठुर निर्दळनकी सीमा नहीं है पर आज 
‘ga रोकनेवाळा कोन है? जिन पत्रकारोंने बड़े-बड़े शासकों और बलवती 
सरकारोंको अपनी Sadia uar हे, जो अन्यायियों और अत्याचारियोंकी 
सारी aug खोल देनेमें समर्थ होते हैं वे भी अपने ही वक्षस्थळपर होनेवाले इस 
अनर्थका भवरोधन BAA सफळ नहीं हुए हैं । देखा है कि कागजोंकी कमीसे 
पत्रका कलेवर छोरा किया गया पर Isr मढ़ दी गयी बेचारे निर्दोष पत्रकारके 
सिर.! यरि कागज नहीं मिलता तो पत्रकारका कोनसा दोष है? यदि काम 
कम हो गया तो उसके लिए वह केसे जिम्मेदार है ? उसने तो वर्षों तक 
अपने रक्तसे पत्राङ्करका सिञ्चन किया है । उसकी कमाईसे मालिकने प्रतिष्टा 
पायी और धन कमाया है पर आज यदि किसी औरके दोष से अथवा अन्य 
'कारणोंसे कागज कम हो गया और पत्रका कलेवर छोरा हो गया तो क्या 
उसके लिए पत्रकारको दण्ड देना न्याय दै ? किस लिद्धान्तसे उसे बेकारीकी 
आगमे झोंककर भूर्म होनेके लिए we देना उचित कहा जा सकता है ? यदि 
किसी पत्रकी आर्थिक स्थिति गिर जाय तो बात समझमें आ सकती हे। पत्रके 
जीवनकी रक्षाके लिए आदमी कम करना अथवा उनके वेतन घरा देना अनि- 
वार्थं हो सकता है पर जब तक यह अवस्था उत्पन्न नहीं हुई हे किसी 
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पत्रकारको स्थान भ्रष्ट करना घोर स्वार्थपरता और क्कतध्नता का द्योतक है। 
यह सम्भव होता है इसलिए कि पत्रकारकी नौकरीके सम्बन्धमें कोई नियम 
नहीं है और न उसकी स्थितिको स्थायी तथा सुरक्षित रखनेकी कोई ब्यवस्था 
अब तक हो सकी RI 
वेतन के सम्बन्धमें भी घोर अव्यन्नस्था फैली हुई है । पत्रकारके वेतनके. 
लिए न कोई आधार निश्चित है और न कोई सीमा। बेझारीसे लाभ उठाकर, 
व्यापक दरिद्रतासे लाभ उठाकर, कमसे कम Aaa देकर किसीकी .नियुक्ति 
करनेकी एकमात्र दृष्टि अपना ली गयी है । वेतन वृद्धिकी भी कोई क्रमबद्ध 
निश्चित योजना नहीं होती । शिक्षितवगमँ फैली हुईं बेकारी युवकोंको इस 
Rm mae लिए अग्रसर करती है और काम खोजनेकी गहरी प्रतिस्पर्धा 
उन्हें कमसे कम वेतनपर नियुक्ति स्वीकार कर लेनेके लिए बाध्य - करती RI 
पन्द्रह, बीस और पचीस रुपये मासिक वेतनपर सहायक सम्पादकोंकी नियुक्ति 
होते देखा है । इतने भकिञ्चन पारिश्रमिकपर नवागन्तुकोंकी भीड मिळती 
देखकर पत्रोंके मालिक अनुभवी सहायक सम्पादकोंका भी शोषण करते हैं। 
कोई सहायक सम्पादक इसी वेतनपर काम {करना स्वीकार न करे तो बेकारीकी 
"विभीषिका भोगे क्योंकि पत्र सञ्चालक नये आदमियाँले काम लेनेमें न चूकेगा | 
aga कार्यालयोंमें एक चाळ और चढी जाती है | नये आदमी काम सिखानेके 
-नामपर रख fea जाते हैं और कुछ महीने वाद थोड़े वेतनपर नियुक्त हो जाते 
हैं और पुराने धक्के खाकर बाहर हो जाते हैं | पत्रका कार्यालयोमें तरक्कोकी 
भी कोई व्यवस्था नहीं है । पचास या पचहत्तर रुपये मासिकपर हिन्दी दैनिक 
पत्रोंके सम्पादकॉको उस दिनसे लेकर बारह-बारह वर्षो तक लगातार काम 
करते देखा है जब उनकी इसी वेतनपर नियुक्ति की गयी थी। आश्चर्यं तब 
होता है जब कम चेतन स्वीकार waa fsa पत्रकारोंसे देशभक्ति और 
समाज-सेवाके नामपर अनुरोध किया जाता है | पत्र सञ्चालक धन कमानेपंर 
'पत्रकारकी वेतन-बृद्धिकी माँगपर भादशंवादकी cars दी जाती है । 
सस्तो, Het किसीकी चिन्ता नहीं की जाती। जिसे अपना दोहनन 
QUA हो वृह काम छोड़कर चळा जाय पर बेचारा जाय wer? परिणाम 
स्वरूप यह TTA बाध्य होकर भोगनी पड़ती है । बेडनके फ्डीरस्ट्रीटमें जो 
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ata सम्पादकीय विभागमें काम करते हैं वे छ पाउण्ड प्रति सप्ताह पाते 
हैं। नियमतः इससे कममें कोई नवागन्तुक भौ नियुक्त नहीं किया जाता। 
अमेरिकामे सम्पादकोंके साथ ठेका होता है । वेतनकी दर कमसे कम निर्धारित 
कर दी गईं है a अवधि पूरी होनेके पहले किसीको बर्खास्त किया जा सकता 
है और न निर्धारित wend किसीका वेतन कम हो सकता है। वेतन बृद्धिका 
भी क्रम होता है | काम सीखनेवालोंकी अवधि निश्चित होती है। जिसकी पूर्ति 
होते ही वे नियमित रूपसे कर्मचारी हो जाते हैं। पर इस देशकी अवस्था 
ऐसी दयनीय है कि सम्पादक बुद्धिजीवी वर्गका व्यक्ति होते हुए भी वेतनकी 
इष्टि से अपने पेशेको प्रतिष्टित बनानेम समर्थ नहीं हुआ है। यह सच है कि 
लखपती, बननेकी लालसा लेकर किसीको पत्रकार होनेकी आकांक्षा नहीं करनी 
चाहिये | विलासकी गोद और भोगके asa झळनेकी चाह रखनेवाला asad 
और लक्ष्मीका पुजारी इधर आनेकी इच्छा न करे । पत्रकारके सामने तो अतीत 
भारतके उन तपस्वी और निर्मम ब्राह्मणोंका आदर्श होना चाहिये जो जनसेवा 
तथा सरस्वतीकी आराधना और सत्यके अनुशीलनको ही जीवनका लक्ष्य 
बनाये हुए थे । पर यह सब होते हुए भी उनका पेट साथ है जिसकी उपेक्षा 
की ही नहीं जा सकती । जीवनके अस्तित्वके लिये उन आरम्मिक अनिवार्य 
उपादानोंकी आवश्यकता होगी ही जिनके बिना हाइ-मांसकी यह काया चळ 
ही नहीं सकती | आदुर्शको पूर्तिके लिए भी तो यह शरीर ही साधन हे Gea: 
उसकी रक्षा तो करनी ही होगी । यही कारण है कि त्यागी ares योगक्षेम 
आर उनकी रक्षा की जिम्मेदारी समाजने ले रखो थी । पत्रकार लखपती होना 
नहीं चाहता पर अपने ओर अपने बच्चोंके लिये रोटी कपड़ा तो चाहता ही हे । 
उन आवश्यक वस्तुओंकी जरूरत तो है ही जिनसे जीवनयात्रा संचालित रह 
सके। यह उत्तरदायित्व न्यायतः उस समाज और उप्त पत्र सञ्चाळकपर है 
जिसकी सेवाके लिये उसने जीवन उस्सग कर दिया है | | 
हमारे देशमै पत्रकारोंके लिए छुट्टीको भी उचित व्यवस्था नहीं है । साधा- 
रण मजदूरों और Salat भी पत्रकारकी अपेक्षा इस सम्बन्धमें अधिक सुविधायें 
ig ale तो योंद्वी ऐसा है जिसमें छुट्टी कम मिळती है । 
f हम पत्रका प्रकाशन नहीं -रोकते जब Tar 
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तमाम कार्यालय भार काम काज बन्द रहते हैं । गरमी, सरदी और बरसात 
का हमारे कामपर कोई असर नहीं होता । दिनरातकी भी हम कोई चिन्तां 
नहीं कर सकते । घरके बच्चोंकी बीमारी, अपने स्वास्थ्य और बहुधा खुशी तथा 
गमीकी भी अपेक्षा करके काम करना पड़ता है | काम भी उत्तेजक तथा गम्भीर 
होता है कि उसका बोझ स्नायु तन्तुभाँको प्रभावित करता रहता है । ये बातें 
स्वयं ही अपेक्षा करती हैं कि पत्रकारको विश्वासके लिए पर्याप्त अवकाश प्रदान 
किया जाय | न केवळ पत्रकारके feast इष्टिसे बल्कि कामके हितकी इष्टिसे 
भी यह आवश्यक है । विश्राम, मनोरञ्जन तथा अवकाशसे प्राप्त परिवर्तन 
मनुष्यकी कार्य शक्तिको बढ़ा देता है, उसमें नए बल ओर जीवनका सञ्चार कर 
' देता है । पर जहाँ आवश्यकता है अवकाशकी वहाँ पत्रकार उन छुट्टियोंसे भी 
बन्चित होता है जो साधारणतः सब काम करनेवालोंको मिला करती हैं। 
रुग्णावकाश तथा आकस्मिकावकाशका आयोजन सवत्र रहता है पर पत्रके 

कार्यालयमें बहुधा इसका कोई आयोजन नहीं रहता । यदि पत्रकार रोगशेय्याका 
आश्रित हुआ ओर दुर्भाग्यसे आरोग्य ळाभमें समय ढंग गया तो निश्चय जानिए 
'कि उसे gadaa भी पीड़ित होना पड़ेगा | मासमें दो दिन सवेतन छुट्टी 
जिस पत्र-क्रार्यालयमें प्राप्त हो वहाँकी .व्यवस्थाको उदार समझिए। कल्पना 
कीजिए कि वर्ष पर्यन्तमें यही २४ दिनकी छुट्टी है जिसका उपयोग पत्रकार 
कर सकता है। इसीमें अपनी बीमारी, आकस्मिक आ जानेवाळे कार्थ, पर्यटन 
विश्राम सब पूरा कर छे | यदि किसी मासमे दो दिनसे अधिक छुट्टी ले at 
तो तीसरे Raa बेतन कटने छगेगा । वेदनकी अपर्याप्तता एक ओर और दूसरी 
ओर कटोतीकी यह मार ! रोगी-पत्रकार रुग्णावस्थामें जहाँ कुछ और अधिक 
व्ययकी आवझ्यकत समझता दे, वहाँ उसे यह पुरस्कार मिळता है । कहाँते 
डाक्टरकी फीस दे, पथ्परका प्रबन्ध करे और बच्चोकी क्षुघाका निवारण करे ? 
कार्य-शक्ति बढ़ानेके लिए विश्राम देनेका सिद्धान्त तो wea गया जीवनकी 
रक्षाके लिए भी उसकी आवश्यकता नहीं समझी जाती ! क्या कहीं भी ऐसा 
अन्धेर देखनेको मिलेगा ? पर यहाँ तो यह व्यवहार है उस aie साथ 
जो आदर्शकी पूजा और जनकल्याणके लिए बलि चढ़ mast प्रस्तुत 
समझा जाता है। 
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इन सब सङ्कटा से पार होता हुआ यादे बेचारा पत्रकार अपने जीवनके 
उत्तम वर्षको पत्रकार-कलाकी सेवामें अर्पणः करके जीवनकी deat dart 
पहुँचा तो उसकी स्थिति वर्णनातीत हो जाती है । gga 'पत्रकारिताके 
gemia भार उठाना संभव नहीं होता अतः निश्चय समझिये कि दफ्तरसे 
उसका निर्वासन हो जायगा । वृद्धा asa भांति उसकी कोई उपयोगिता 
घनछोलुपोँकी दृष्टिमें नहीं रह जाती । जीवन पर्यन्त उसने जिनकी सेवा की 
है चे यह भी नहीं सोचते इस स्थितिमें वह करेगा क्या ? न कोई प्राविडेण्टफंड 
रखा जाता है और न उस कालमें सहायता प्रदान करनेका कोई प्रबंध । आरंभसे 
चेतन इतना न्यून होता है कि दिन प्रतिदिनका काम चलाना कठिन हो 
जाता है फिर यह आशा भी नहीं की जा सकती कि वह अपनी कमाइँमें से 

. बचाकर वुद्धावस्था या आपत्‌-कालके निमित्त कुछ रख सकेगा | 
ये तमाम समस्याएँ जो भारतीय पत्रकारोंके सामने हैं । अंगरेजी आषाके 
पत्रकारोंके संमुख इनकी भयानकता कुछ कम है, हिन्दीकी भापेक्षा बँगला, 
गुजराती तथा मराठी Tals पत्रकार भी अपेक्षाकृत कुछ अच्छे हैं पर राष्ट्रभाषा 
हिन्दीके पत्रकार चतुर्दिऊसे आक्रान्त हैं। उनकी जो दुर्दशा है उसे देखकर 
` छज्जासे मस्तक झुक जाता है । अनाथ बच्चाकी भांति उनकी दशा है जिनकी 
ओर देखनेवाला भी कोई नहीं है । न सरकार gaat है न समाजका ध्यान है । 
सरकार at Tas मानो जरायम पेशेकी जातिका सममती है जिनसे केवळ 
इतना ही मतलब रखती है कि उन्हें मौके वेमौके deer भागी बनादें। 
समाजकी इष्टिमें ये पत्रकार उन अन्त्यजोंसे भी गये बीते हैं जो चारो ओरसे 
निर्देछित हैं । अन्त्यजोंळे sans लिये तो आन्दोलन भी होता है पर इन 
अभागोंसे किसीको सहानुभुति नहीं। जब हम युरोप और अमेरिकाके पत्रकारोंकी 
स्थितिपर दृष्टिपात . करते हैं ओर उनले अपनी gear करते हैं तो अपनी 
gim के निकटतम रूपका अनुमान करते हैं । वे aim? पत्र भी जिनकी 
- निन्दा करते इम नहीं अघाते, अपने कर्मचारियों और पत्रकारोंके साथ जो 
व्यवहार करते हैं तथा उनके लिए वेतन आदिका जो स्तर स्थापित कर दिया हे 
उसे ओर देखिये | इस सम्बन्धमें उनकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है | 
सटेट्समेन? और “टाइम्स आफ इण्डिया'के कार्याळयोमें काम करनेवाले सहायक 
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सम्पादक हमारे बड़ेसे बड़े अंगरेजी पत्रके संम्पादकोंसे कहीं अच्छी तथा सन्मा- 
. नित स्थितिंमें हैं । उनके संवाददाताओंका जो पुरस्कार है उतनेमें अधिकतर पत्र 
अपने सारे सम्पादकीय विभागको तनख्वाह बाँटते होंगे । हिन्दीके अच्छेसे अच्छे 
दैनिक-पत्रके सारे सम्पादकीय विभागको तो उतनी रकममें तीन-तीन महीनेतक 
वैतन दिया जा सकेगा | 
grave और अमेरिकाके प्रतिष्टित पत्रोंके सम्पादक तो उस देशझे बड़ेले 
बड़े शासनाधिकारीके वेतनसे कम वेतन नहीं wai कहते हैं कि लन्दनके 
टाइम्स! का सम्पादक ब्रिटिश प्रधान सन्त्रीके वेतनसे कम पारिश्रमिक नहीं 
पाता | सम्पादकीय विभागमें काम करनेवालोंके सुख, सुविधा ओर आरामके 
लिए व्यापक प्रवन्ध किये गये हैं । कार्यालयके आस पास रहनेके faq सकान 
विश्रामगृह, भोजनके लिए होटळ, उनके बच्चोंके लिए शिक्षालय, व्यायामके 
लिए व्यायामालय, Ap लिए. मैदान, मनोरञ्जनके लिए सिनेमागृह, 
नृत्यमवन, अध्ययनके लिए विशाल पुस्तकालय, स्वास्थ्यके लिए अस्पताल आदि. 
स्थापित किये गये हैं । “टाइम्स”, 'डेछीमेछ' तथा 'मैन्चेस्टर गार्जियन' आदि 
पत्रोंके व्यापक प्रबन्धकों देखिये वेतन अच्छा तो मिलता ही है साथ-साथ 
बृद्धावस्थाके लिए बीमे और प्राविडेण्ट फण्डकी सुन्दर और उदार व्यवस्थायें 
परिचालित हैं | कोई भी कर्मचारी न होगा जिसका बीमा कायालय न करा दे. 
और बीमेकी किरत यदि एक तिहाई उक्त कर्मचारीके वेतनसे ली जाती है तो . 
दो तिहाई कार्यालय अपनी ओरसे. देता है। छुट्टियोंकी व्यवस्था उदार है। 
यह सम्भव नहीं है कि किसी सम्पादकको अकारण निकाल बाहर क्रिया जा 
सके । सबसे इकरारनामा होता है, नियुक्तिकी अवधि होती 2 और अवधिके 
‘qed यदि किसीको हटाना हो तो अवधि पर्यन्तका पूरा पुरस्कार अदा कर 
देना पड़ता है । काम सीखनेके लिए आये हुए नये छोग भी वेतन पाते हैं और 
शिक्षाकाछकी अवधि समाप्त होनेपर नियुक्त किये जाते हैं । पत्रका कार्यालय 
उनका भी न निरादर कर सकता है और न उन्हें चकमा दे सकता है | 
संवाददाताओंपर अपार रुपए खर्च किये जाते हैं । पत्रसन्चाळक तथा 
पत्र-कम्पनियाँ पत्रकारोंके गौरवर्मे अपना गौरव समझती हैं । धनाभावके कारण 
उनका सम्वाददाता यदि रहन सहनका समुचित स्तर नहीं रख पाता, यदि 
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आवश्यक शान शौकतकी कमी रह जाय और यदि उसके कारण वह छोटा या | 
तुच्छ दिखाई दे तो इसे पत्र-कम्पनियाँ अपने गौरव, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी 
शानके विरुद्ध समझती है इस मनोवरुत्तिपर प्रकाश डालनेवाली एक जत 
डाक्टर मारिसनने लिखी है । डाक्टर मारिसन चीनमें 'छन्दन टाइम्स के 
` सम्वाददाता थे । कुछ समय चीनमें काम करनेके बाद वे इंग्लेण्ड घापस आये । 
एक दिन “टाइम्स! के मालिकोंमें से एकने' उन्हें अपने यहाँ भोजनके लिए 
आमन्त्रित क्रिया । भोजन करते हुए मालिकने मारिसनसे चीनके सम्बन्धम 
बातचीत ge को और उनसे पूछा कि-- अच्छा मारिसन ! यह तो बताओ 
कि तुमने ढीहुँग-चाँगसे भी बात-चीत की थी।” डाक्टर मारिसनने Sate 
कहा “हाँ? कई बार उनसे भेंट हुई और बातचीत भी हुई । 
मालिक--उनसे क्या बातचीत हुईं ? 
मारिसन- वे कुछ विचित्र सज्जन जान पड़े । एकदिन बातचीत करते हुए. 
उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कितनी तनखाह पाते et? 
माळिक--अच्छा'! ऐसा सवांछ | खैर, तुमने क्या उत्तर दिया। क्या 
पुरस्कारकी रकम बतायी । : 
मारिसन--नहीं नहीं ! मेंने उनसे कहा, 'हजूर आपके सम्मुख अपने 
छोटेसे पुरस्कारकी चर्चा करना गुस्ताखी होगी ।' 
बात यहीं समाप्त होगयी । मारिसन लिखते हैं कि “इस बातचीतका 
मालिकपर विचित्र प्रभाव हुआ । भोज समाप्त होनेपर जब मैं बिदा होने लगा 
तो मालिकेने. झुककर धीरेसे पूछा 'अच्छा मारिसन यह तो बताओ हम तुम्हें 
क्या तनखाह देते हैं । मेरे बता देनेपर वे बोळ उठे “रकम पर्याप्त नही है । 
अच्छा हम इस मामलेको देखेंगे । दूसरे दिन वेतन बढ़ा दिया गया" यह 
मनोरन्जक कहानी वहाँके पत्र सञ्चालकोंकी मनोवृत्तिपर प्रकाश डालती हैं 
जो अपने पत्रकारोंकी दयनीय वेशभूषा और दरिद्र रहन-सहनमें अपनी ही 
शानको बट्टा लगते देखते हैं । 6 
इस देशमें हम न इतनी उदारताकी कल्पना कर सकते हैं ओर न पत्र- 
सञ्चाळकोंके हृदयकी विशालतामें विश्वास ga अंग्रेजोंकी नकल करनेमें सिद्ध 
हस्त हैं पर उनकी बुराइयोंको अपना छेते हैं और भळाइयोंकी उपेक्षा करते है । 
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:. पूक्षीवादके सारे दुर्गुण भी हम अपना रहे हैं पर उसके गुणको सतर्कताके साथ 
अलग छोड़ते जा रहे हैं । इस स्थितिमें पत्रकारके सम्मुख कर्त॑व्यका प्रश्न है ? 
इन समस्याओंके सम्बन्धम वह क्या करे? इस प्रइनका उत्तर भी पत्रकारको 

“स्वयं देना होगा । किसीसे इस बातकी भाशा करना कि वह पत्रकारोंकी सहा- 
यता करने तथा उसकी संमस्याओंको हल करनेके लिये अग्रसर aia Agg 
आत्मवञ्चनके सिवा श्रोर कुछ नहीं है । आवश्यकता इस बात की है ,कि पत्र: 
कार स्वयं उठें और इस दयनीय स्थितिको बदल देनेके. लिये विवेक तथा विचार- 
शीलता और बुद्धिका आश्रय लेकर इढ़तापूर्वक aq करें । विवेक तथा 
चुद्धिका आश्रय लेकर यल करनेकी ad हमने जानबूझकर लगायी है। पत्रः 
कारोंको अपनी स्थिति सुधारनेके लिये, अपने feat और स्वत्वाको सुरक्षित 
रखनेके लिये तथा आदशौंको अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये यत्नशील होना 
पड़ेगा पर ऐसा करते हुए कुछ बातें हैं जिन्हें सदा ध्यान में रखना पड़ेगा | 

हम कह चुके हैं कि पत्रकार निरा नोकर या मजदूरकी स्थिति नहीं रखता | 
उसके कर्तव्यका स्वरूप ही ऐसा दै कि किसीका वेतन भोगी कर्मचारी होते हुए 
भी विशुद्ध सेवकसे उसकी मौलिक ओर गहरी भिन्नता है । फलतः अपनी 
समस्याओंपर केवळ मजदूरसझ्लांके दृष्टिकोणले विचार करना भी उसके लिये 
उसी प्रकार सम्भव नहीं जिस प्रकार अपने प्रति नौकरॉसा व्यवहार सहन 
करना सम्भव नहीं है । यह बात सदा उसे स्मरण रखनी होगी । पत्रकार और 
पत्रसञ्चाळकके हित एक सीमातक परस्पर भिन्न हो सकते हैं पर एक dia | 
आती है जब दोनोंके हित समान हो जाते हैं। एक प्रनको उदाहरण. स्वरूप ले 
लीजिये | पत्रका प्रकाशन जारी रहे यह बात पत्रकार और सञ्चालक दोनोंको 
asada होंगी | इसमें दोनोंका हित समान रूपसे है। यह सच है कि दोनों . 
इस प्रइनको भी दो भिन्न इष्टिकोणोंसे वाञ्छनीय समझ सकते हैं | पत्रसञ्चालककी 
eH पत्रका जारी रहना उसके व्यापार, लाभ और धनको दष्टिसे वान्छनीय 
होगा पर पत्रकी fea उसके जीवनोपायके साथ-साथ देशकी, समाजकी Aare 
लिये पत्रका जीवित रहना वान्छनीय ज्ञात हो सकता है । दो भिन्न होते हुए भी 
एक विन्दुपर दोनों मिल जाते हैं। पत्रकारके सामने केवळ वेतन नहीं अपितु 
AAT आदर्श तथा अपनी सेवाभावनाका प्रन भी होता है। अतएव पत्रका 
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अस्तित्व ama रखनेकी आवश्यकता उत्पन्न होनेपर वह त्याग करनेके लिये भी 
तैयार हो जा सकता है । अपने आर्थिक लाभको भूलकर वह चेष्टा करेगा कि 
उसका पत्र चलता रहे । किसी मजदूरका लक्ष्य केवल मजदूरी कमाना होता है 
पर पत्रकार केवल पेसेको देख नहीं सकता | 
उसके हित और स्वार्थ भी सङ्कुचित नहीं है। हम नहीं. कह सकते कि 
पत्रकारका स्वार्थ केवल इतना है कि वह कमसे कम काम करके अधिकसे अधिक 
वेतन प्राप्त करे | वह अपने पत्रका प्रतिनिधि है । पत्रके सुयशा और उसकी 
प्रतिष्ठापर उसका सुयश और उसका गौरव निर्भर करता है। पत्र उसकी त्याग- 
बृत्ति और सेवाभावकी पूर्तिका साधन है । पत्रमें वह अपने उत्तमांशको, अपनी 
आत्माको अभिव्यक्त करता है। इसमें उसे जो सन्तोष और शान्ति मिलती है 
उसकी तुढनासँ जगत्‌की कोई सम्पदा टिक नहीं सकती | फछत: उसके स्वार्थकी 
सीमा केवल वेतनतक परिमित नहीं है। 'वर मरे चाहे कन्या, दक्षिणासे काम” 
चाला सिद्धान्त कोई मजदूर अपनाना चाहे तो अपना सकता है पर वह पत्रकारके 
स्वभाव. स्वरूप, धर्म और कर्तब्यके अनुकूल पड़ ही नहीं सकता | 
फलतः पत्रकार अपने निजी स्वार्थोकी रक्षा करते हुए भी पत्र सञ्चालकको 
Aga रूपसे अपने विरोधीके रूपमै ग्रहण नहीं कर सकता | दोनोंका सम्बन्ध 
चूहे-बिव्छीका सम्बन्ध नहीं बनाया जा सकता । पत्रकारके लिये आवश्यक 
होगा कि अपनी समस्याओंको सुलझानेके लिए दृढ़ और कठिन संघरित aaa 
करते हुए भी पत्र सञ्चालक्रकी कठिनाइयोंका ध्यान रखें । अपना कार्यक्रम 
निश्चित करते हुए वह सञ्चाङक्रक्री कठिनाइयोंके saat सम्पूर्ण उपेक्षा नहीं 
कर सकता | फिर सब पत्र सञ्चालक THe होते भी नहीं। भारतमें जहाँ पूँजी- 
वादुका रूप उग्र नहीं हुआ है और पत्र-व्यवसाथ उस प्रकार अभी घन कमानेका 
एकमात्र साधन नहीं बन पाया है जेसा युरोपमें वन गया है, पत्र सञ्चालनमें 
घृणित व्यवसायवाद पूरी तरह प्रवेश नहीं कर सका है। बहुतसे हमारे पत्र 
ward हैं पर बहुतसे ऐसे भी हैं जिसके सम्पादकही उसके सञ्चालक हैं। 
fergie कतिपय पत्र कखपती सञ्चाळकोंके अधीन हैं पर अधिकतर ऐसे ही हैं 
जिनके सञ्चालक पत्रकार ही रहे हैं और अपने रक्तते अपने cast सिञ्चन 


. करते रहे हैं । आज पत्रकारोको इन दोनों प्रकारके पन्नों और पत्र सञ्चाळकोंमे 
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भी भेद करना होगा। सब घान बाइस पसेरी'का सिद्धान्त लागू नहीं 
किया जा सकता । 

फिर छखपतीका पत्र हो या किसी पत्रकारका, ऐसी अवस्था दोनोंके सामने 
आ सकती है जब पत्रका सञ्चालन करना कठिन हो जाय। हिन्दी पत्रोंका 
भविष्य उज्ज्वल होते हुए भी वर्तमान झुश्र नहीं है। आज भी जब हिन्दी 
पत्रोकी माँग बढ़ती जा रही है, वे बहुधा आर्थिक agea गुजरते रहते 
पाउकोंकी उपेक्षा, हिन्ट्री-भाषा-भाषियोंका अगरेजीके प्रति प्रेम, देशकी 
जनताकी गरीबी, देहातोंमें यातायात तथा sisè साधनोंकी कमी, हिन्दी- 
पत्रकारनफलाका स्तर ऊंचा न होना, व्यवस्थापनके सुचित प्रबन्धकी कमी 
सरकारका कोप, आदि अनेक कारण हैं जो आर्थिक इष्ट्या हिन्दीके qatar. 
salad बाधक हें । फलतः हिन्दी पत्रोंका पत्रकार अपने पत्रकी आर्थिक 
स्थितिकी उपेक्षा नहीं कर संकता । यदि aaga वे संकरसे गुजर रहे होंगे 
तो उसे त्याग करना पड़ेगा | सञ्चालक व्यापक लाभ उडानेमें समर्थ होते हुए 
यदि हमारे शोपणकी चेष्टा करे तो उससे सुक्त RAR उपाय करना जैसे हम 
अपना कर्तब्य समझेंगे aa ही यदि पत्रका अस्तित्व अर्थ-संकरके कारण खतरेमें 
पड़ जाय तो उसकी रक्षाके लिए भी आवश्यक त्याग करना उचित ज्ञात 
gt amar है | 

तात्पर्य यह है कि ये तमाम बातें ऐसी हैं जिनको ध्यानमें रखकर ही हमें 
अपने कतव्यका निर्धारण करना पइता हे। इसी इदष्टिसे हमने विवेक ओर 
बुद्धिकी शर्त लगायी है । पत्रकार व्यापक दृष्टिकोण लेकर, प्रश्नके प्रत्येक पहलू. 
और उसके स्वरूपकी विवेचना करके, अपनी समस्याओंको सुलझानेके लिए 
दृढता पूर्वक स्वयं बद्ध परिकर हों तभी अपनी कठिनाइयों ओर बाधाओंका 
निराकरण करनेमें समर्थ होंगे । खेदकी बात है कि इस art पत्रकारोंने अब- 
तक क्षोभकारक और निन्दनीय उपेक्षा दिखाई 21 आलस्य, असंघटन, भिथ्या- 
मिमान तथा अदूरदशिताका घृणित उदाहरण उपस्थित करनेमै हम पत्रकारोंने 
कुछ उठा नहीं रखा । अपनी दुःखभरी और हृदयद्रावक गाथा सुनानेमें हम 
किसीसे पीछे नहीं रहे । व्याख्यान मंचोंसे ळम्बे-लम्बे व्याख्यान दिये गये, 
पत्र. पत्रिकाओंके geld बहुत कुछ लिखा और पढ़ा गया, सम्मेळनोंका. आयोः 
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जन करके विस्तृत प्रस्ताव स्वीकार किये गये, बड़े-बड़े लक्ष्य और उद्देश्य 
सामने उपस्थित किये गये, पर हमारी सारी तेजस्विता इसी सीमा तक 
परिमित रही । किया कुछ नहीं गया पर बातें बहुत बनायी गयीं | 
अब तक पत्रकारोंका अच्छा agea भी नहीं हो पाया हे यद्यपि इसकी 
चेष्टा कई दशक da बराबर होती रही हे। सन्‌ १९०७ ईसवीमें श्रद्धेय 
्रीपुरुषोत्तम दास रण्डनके निरीक्षणमें “सम्पादक समिति? नामक संस्था 
स्थापित की गयी। कुछ वर्ष बाद यह संस्था लुप्त हो गयी। सन्‌ १९१०. इसवी में 
साहित्य-सम्मेनकी स्थापना हुई। उसके वार्षिक अधिवेशनोंके साथ उसीके 
तस्वावधानमें सम्पादक सम्मेलन होने लगा पर तीन वर्ष बाद यह भी लुप्त हो 
गया । फिर सन्‌ १९२६ ईसवीमें आदरणीय पण्डित बाबूराव विषण पराड़करकी 
अधयक्षतामें Tata पुनः सम्पादुक-सम्मेलनका आयोजन साहित्य सम्मेलनके 
वार्षिक अधिवेशनके अवसरपर हुआ । तबसे कई बर्षातक यह सम्मेलन बराबर 
होता रहा है | बीचमें एकवार इसे इन्दौरमें साहित्य सम्मेलनले अलग किया गया 
पर अछग क्या हुआ कि लुप्त ही होगया । इन सम्मेळनोंमें सदा प्रस्ताव स्वीकार 
किये जाते रहे ओर सभामञ्चसे तेजस्वी भाषण होते रहे | काशीमें सनू १९३८में 
* हिन्दी साहित्य सम्मेळनके वार्षिक अधिवेशनके अत्रसरपर पण्डित marete 
चतुर्वेदीकी अध्यक्षतार्मे यह सम्मेलन हुआ था। सम्मेळनके पूर्व और अनन्तर 
हम पत्रकारोंने जो उपेक्षा दिखाई उसका कुछ अनुभव इन पंक्तियोंके लेखकको 
भी है। सम्मेछनमें जो सुन्दर और भ्रभावकर भाषण हुए उनका भी कुछ 
स्मरण है । पर यह सब होता रहा किन्तु गाडी आगे कमी न बढ़ी | 
अब हिन्दी-पत्रकार-संघकी स्थापना हो गयी है जिसके अधिवेशन गत तीन 
वर्षोसे हो रहे हैं । युद्धने हमारे देशके पत्रों और पत्रकारोंको जो चोट दी है 
उससे कदाचित उनको निद्रा भङ्ग होने लगी है। हिन्दी-पत्रकार das सिवा 
कुछ और संस्थाये भी उद्भूत हो गयी हैं। अखिल भारतीय सम्पादक ated 
का नाम विशेष eva उल्लेखनीय दै। यह संस्था सम्पत्तिशीऊ समाचार 
पर्त्रोकी है जिसने geared भारतीयपत्रोंकी रक्षाके छिए कुछ करनेकी चेष्टा की 
2 और जिसके फलस्वरूप ख्याति लाम कर चुकी है। युद्धके बहाने भारतीय 
जनताकी स्वतन्त्रता हरण करनेके लिए जिन अनेक निरङ्कुश और काले कानूनोंडी 
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सृष्टि की गयी है उन्होंने गत aaa अनेक Talat SZA कर लिया । अनेक 
पत्रकार उसके आघातसे mza हुए। यह विपत्ति तो. थी ही, कागजकी 
समस्याने ag विकराल रूप घारण किया कि भारतीय पत्रीका सामूहिक रूपसे 
. अस्तित्व खतरे में पड़ गया । दमन और कागजका अभाव दिन-दिन उम्र होने 
लगा | फलतः सदा अपनी समस्याओंकी उपेक्षा करनेवाले असंघटित भारतीय 
पत्रकार भी जागने छगे । आवश्यकता सब कुछ करा देती है। वही आचि- 
'दक्ारोॉंकी जननी भी होती है। फलतः अखिल भारतीय सम्पादक सम्मेलन हिन्दी- 
पत्रकार सङ्घ, इँस्ट्नेन्यूज्ञ पेपर्स सोसायटी, देशी भाषा पत्र सङ्घ नामक कतिपय 
Geng आविभूंत हो गयीं । 
अखिल भारतीय संपादक सम्मेळनके अध्यापकने मद्रासके प्रसिद्ध अंग्रेजी 
दैनिक ‘errs संपादक श्री श्रीनिवासन हैं । इसमें भारतके अधगोरे पत्रके 
प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं । इसने भारतीय पन्रोंकी दमनसे रक्षा करनेके लिए 
और कागजकी समस्याको हल करनेके लिए चेष्टा भी की और इसी कारण 
"विख्यात भी हुई ।' इस्टर्नन्यूज पेपसं सोसाइटी? लखपती पत्रोंकी संस्था-है । 
देशी भाषा पत्र संघका कार्यालय भी बम्बईमें है । हिन्दी' पत्रकार संघ हिन्दी 
HITS पत्रकारोंके agza रुपमै प्रकट हुआ है। द्वितीय अधिवेशनके aa- 
पति श्री श्रीकृष्णदृत्त पाळीवाळ थे जिसका अधिवेशन दिल्लीमें हुआ था। इस 
ad सन्‌ १९४३ में कलकत्तेमें तृतीय अधिवेशन हुआ है जिसके अध्यक्ष श्री 
इन्द्र विद्यादाचर्पति रहे हैँ । इन सम्मेळनोंमें जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं, जेते 
भाषण छिये गये हैं उन्हें उद्छत करके हम ग्रन्थका कलेवर बढ़ाना नहीं 
चाहते | इतना कह देना पर्याप्त होगा कि पत्रकाराने उन सब समस्याओंपर 
विचार किया दै जो उनके सामने हैं। समस्यामें क्या हैं, और उनको हल 
BAS उपाय क्या हैं, इनपर तो सम्मेलनमै हुए निर्णय तथा भाषण सुन्दर 
प्रकाश डालते हैं। उन उपायोंको कार्यान्वित करनेके लिए aae होना 
चाहिये यह उळाइना भी सब देते हैं । पत्रकारोंमें esas साथ अपनेको संघः 
टित करके अपने निर्वाचोंको कार्यान्वित करनेके उत्साहकी कमी है यह स्वीकार 
ए सब ag भी बहाते। पर इससे अधिक अमी ओर कुछ नहीं 


- . किया गया । 
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३७० पत्र और पत्रकार 
आवश्यक है । सामुहिक BIA तभी हम galat प्रभावित कर सकेंगे । = 
पत्र-सञ्चाछक किसी पत्रकारके साथ अन्याय करता है, उसका शोषण करता 

. और काम free जानेपर उपे बेकारीको aati झोक देता है । इस ae कता 

. चारको देखते हुए भी दूसरा पत्रकार अवसर पाकर sat पदको agn करने र 
लिए तैयार हो जाता है। कम वेतनपर, अपनी स्वतन्रता ओर अपने 
धूमिल करके भी काम करनेके लिए तैयार हो जाता है । फिर मळा कैसे होगा 
परस्परका सङ्घटन और कैसे दूर कर सकेंगे आप अनाचार ? सासूहिक चेतना- 
की भावनाका जाग्रत होना, बन्धुत्व और सङ्घका नियत्रण इसीलिए MA- 

à | 

oa 2 पद प्राप्त कर ढेनेपर संघ विभिन्न प्रश्नोंको हाथमें ले और उसे 
सुलझानेक्ी योजना बनाये | हमारे देशके प्रायः सभी प्रान्तोसे हिन्दी हाप 
पत्र निकलने लगे हैं । इन पत्रोंकी तालिका बनायी जाय ! किस पत्रमें कितने 

\ पत्रकार काम करते हैं, उनका कमसे कम वेतन क्या है, अधिकसे अधिक, 
पारिश्रमिक कितना मिलता है, - छुट्टियोंकी व्यवस्था केसी है, कितनी छुट्टियो 
मिलती हैं, पत्रकारोके प्रति सञ्चालक्ोका व्यवहार कैसा है, नियुक्ति करते हुए 
पत्रकारसे कोई एकरारनामा किया जाता है या नहीं, बिना किसी कारण केवल 

` इसलिए कि सस्तेमें काम करनेवाला कोई नया आदमी मिळ जाता है, पुराने 
और अनुभवी पत्रकारोंके साथ अन्याय तो नहीं होता, बृद्धावस्थाके लिए न 
डेण्ट फण्ड या बीमे आदिकी कोई व्यवस्था है या नहीं आदि बातोंकी पूरी 
जानकारी प्राप्त की जाय । किन पत्रोंकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, कोन कम्प- 
frat तथा व्यवसायियोंके अधीन हैं, कितनोंकी स्थिति अच्छो नहीं दै, ' किनके 
सञ्चाळक स्वयं पत्रकार हैं आदि बातोंका लेखा तैयार कर लिया जाय | 

सारे मसालेको जुटाकर संघ एक-एक प्रश्नके सम्बन्धमें पत्रकारोंकी उचित 
माँग उपस्थित करे । माँग sat कि कह चुका हूँ विवेकपूर्ण, बुद्धिसम्मत तथा 
सब RAIS वाझाभ्यान्तरिक स्वरूपको समझ लेनेके बाद ,उपस्थित -की जाय । 
निर्णय कर ठेनेपर उसे कार्योन्त्रित करानेकी चेष्टा की जाय। सञ्चाळकोंको 
समझा-बुझाकर, उनसे अचुरोध-भाग्रह करके, उनके ' हितसे अपने हितका 
Rae स्थापित करके उसे पूरा करानेकी. कोशिश की जाय । जब इतनेसे भी 
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काम न चले और आवश्यक हो तो अपेक्षित दबाव डालनेके उचित उपाय भी 
निकाले st | दूसरी ओर पत्रकारोंको सङ्घका निर्णय माननेके लिए [बाध्य कर 
दिया जाय। परस्परकी प्रतिस्पर्धामें हम सामूहिक हितको न भूलें और न 
अन्यायके समर्थक बन TG | कहीं किसी कार्याळयमें यदि किसी पत्रकारके 
साथ गहरा अन्याय हो तो उस प्रश्नको सङ्घ अपने हाथमें ले | 
इस प्रकार पत्रकारोंकी कठिनाइयोंकों हल करनेकी चेष्टा करनी होगी । 
इसी सिलूसिलेमें एक आवश्यक बातको ओर ध्यान आकृष्ट कर देना . उचित 
होगा । प्रसन्नताकी बात है कि हिन्दी पत्रकार-सङ्घका ध्यान इधर जा चुका 
` है, यद्यपि दुःख यह दै कि सदाकी भाँति इस Rat भी कुछ किया न जा 
सका । पत्रकारोंके ऊपर कानूनी विपत्तिका पहाड़ बहुधा टूटा करता है । इस 
अभागे पराधीन BAF तो आये दिन सरकारके क्रोध और उसकी निरङ्कुशताकी | 
आग उन्हें और उनके Waist भस्म करती रहती है । ऐसे पत्रों और पन्नकारों- 
की सहायताका प्रश्न बड़ा गम्भीर है | जैसा कि कह चुके हैं, न्याय और ag , 
ष्यताकी माँग तो यह थी कि जो पत्रकार पत्रकी सेवा करते हुए सरकारी 
कानूनोंका सिकार हो उसके परिवारका भरण-पोषण पत्र-सञ्चाळकको ही करना 
चाहिये । पर सञ्चालकोसे इसकी आशा करना व्यर्थ है। इसके लिए संघ माँग 
अवश्य उपस्थित करे पर सञ्चालकोंके ऊपर आश्रित रहना अथवा जबतक वे 
स्वीकार न कर छे हाथपर हाथ धरे ad रहना उचित न होगा । स्वयं qa- 
कारॉको अपने लिए कुछ न कुछ करना आवश्यक है । पत्रकार dar सन्‌ 
१९४२ Eadie अपने अधिवेशनमें ऐसे कोषकी स्थापनाका निश्चय किया था | 
जिसके द्वारा उन पत्रोंको, जो निर्धन हैं तथा उन पत्नकारोंको जिन्हें आवश्यकता 
है कानूनी सङ्करमें फँसनेपर सहायता दी जाती । कलकत्तेवाले तृतीयाधिवेशनमें 
भी इस निर्णयको geua गया है । पत्रकार-संघ जितना शीत्र इस कार्यको 
पूरा कर सके उतना ही अच्छा है। 
सभी स्वीकार करेंगे कि ऐसी निधिकी स्थापना wae fee पर्याप्त 
धनको प्राप्ति सरल नहीं है । वर्गविशेषकी सहायैताके लिए लोग उत्साह- 
We धन देंगे इसे वही स्वीकार करेगा जिसे चन्दा संग्रह करनेका अनुभव 
नहीं है । चन्दा दिया जाता है वहाँ जहाँ दान करनेपर दाताको यश प्रा हो, 
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उसका नाम बढ़े, उसे नेताओंका धन्यवाद्‌ मिले और उसके बगळमें बेउनेको 
' स्थान fre जाय। अथवा चन्दा तंब मिळता हे जब किली तात्कालिक 
विपत्ति अथवा समस्याके उत्पन्न हो जानेपर छोगोंका हृदय द्रवीभूत हो जाता 
है या उत्तेजना फैछ उठती है ga निधिमें उपयुक्त कोई बात नहीं दे फिर 
धनसंग्रह सरळ केसे हो सकता है? पर इतसे निराश होनेकी आकरयकता 
नहीं है । प्रयत्न होना चाहिये. और हम . आशा कर सकते हैं कि 'जढबिन्दु- 
निपातेन क्रमशः पूर्यते घट? के सिद्धान्तानुसार धीरे-धीरे कुछ न कुछ at at 
जायगा । 3 
' पत्रकारोंकी एक ओर प्रमुख श्रेणी है जिसकी ओर पत्रकार संघको विशेष 
ध्यान देना चाहिये । हमारा तात्पर्य स्वतन्त्र पत्रकारों (फ्री staatse) से 
है। अमेरिका और यूरोपमें इस वर्ग बड़ी महिमा और प्रतिष्ठा है । ये विविध 
पत्रोंका लेख, समाचार, azarae विवरण, विविध विषयक आलोचनाएं 
भेजा करते हैं और इनमेंसे ख्यातनामा पत्रकार पर्याप्त धन प्राप्त करते हँ । 
हमारे देशमै भी इनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है । अंग्रेजी भापाके स्वतन्त्र 
पत्रकार तो फिर भी अच्छे हैं पर हिन्दीवालोंकी दुर्दशा काफी 21 लेख, 
कहानियाँ अधवा azarae विवरण Wada स्वतन्त्र पत्रकारोंको TA- 
सञ्चालक उनका उचित पारिश्रमिक देनेके लिए वाध्य किये जायें। हमारा 
अनुभव है कि बहुधा ऐसे पत्रकार बुरी तरह ठगे जाते हैं और उन्हें जितना 
देनेका वचन दिया जाता है वह भी नहीं दिया जाता । बेचारे अपने पेसेके 
लिए तकाजा करनेमें अपनी सारी प्रतिभा खो देते हैं फिर. भी उतना नहीं 
मिल पाता जितना डाकमें खर्च कर देते हैं। यह स्थिति तो उनकी है जो 
लब्धप्रतिष्ठ हैं । साधारण Saas लेख छाप देनेमें ही पत्र, बहुधा उनका 
पुरस्कार समझते हैं। जिसमें उनका Sa प्रकाशित हुआ हे, उस अङ्ककी एक 
प्रति बिना yea दे दी गयी तो बहुत समझिये | 
इस स्थितिसे स्वतन्त्र पत्रकार तो उत्पीडित होता ही है पत्रोंके सुनामको 
भी धक्का ळगता 21 इससे भी बढी, हानि तो पत्रकार seat हो रही है। 
ऐसे लेखक जिनमें प्रतिभा है, जो एक दिन चलकर हिन्दी पत्रकार कलाके 
क्षेत्रको शोभिते कर सकते हैं, जो उसे कुछ प्रदान करते वे निराश होकर बैठ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


पत्रकारोंकी कठिनाइयाँ ओर समस्याएँ ३७३ 


रहते हैं। यदि दूसरी भाषाका आश्रय ले सकते हैं तो ऊपर चले जाते हैं अन्यथा 
कोई दूसरा जीवनोपाय हूं इते हैं । हमारे संघको ऐसी व्यवस्था करनी होगी 
कि इन पत्रकारोका पारिश्रमिक उन्हं मिले तो और जो पत्र-व्यवस्थापक इसमें 
व्याघात पहुँचायें उनका नाम छापकर, या निन्दा करके उनकी भर्त्सना 
की जाय । 
पत्रकार संघका यह भी कतव्य होगा कि दूसरी भारतीय भाषाओंके पत्रों 
और पत्रकारोंसे भी मिनत्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करे । पन्नकारोंकी कोई 
अखिल भारतीय संस्था हो तो उसमें अपने लिए उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त 
करें तथा बंगला, गुजराती तथा मराठी और उरू आदि भाषाके पत्रकारों से या 
पत्रकार dae मेल-मिलाप करें | गुजराती, बँगला आदि भाषाके . पत्रकारोंकी 
पत्रकार-कला तथा स्थिति हम हिन्दी पत्रकारॉसे उन्नत है । उनसे सम्बन्ध 
स्थापित करके इम न केवळ कुछ सीख सकेंगे अपितु हमारा संघ बल ग्रहण 
करेगा | इृष्टिकोणकी व्यापकता तथा सार्वदेशिक ज्रातृ-भाव और सामूहिक 
चेतना हमें भनुप्राणित करेगी और हम अपने खरको ऊँचा उडानेमें सफल 
होंगे । 
यहाँ तक तो हमने पत्रकारोंके आर्थिक हितके सम्बन्धमँ विचार किया पर 
एक अत्यन्त आवश्यक ssa है जिसकी ओर पत्रकार संघको अपेक्षाकृत सबसे 
अधिक ध्यान देना होगा | हिन्दी पत्रकार-कळाके धरातळको ऊँचा उठानेकी 
नितान्त आवश्यकता है । युरोप, grave या अमेरिकाकी पत्रकारकलाकी तो 
बात ही करना व्यर्थ है, इस देशके अंगरेजी भाषाके पत्रकारों तथा बँगला, 
गुजराती आदि भारतीय भाषाओंके पत्रकारोंकी तुळनामें हम अपनी पत्रकार 
कलाको देखते हैं तो हमारा मस्तक जासे झुक जाता है। यह सच है कि 
हमारे पत्रकार आदर्शवादमें, सेवा और त्यागको भावनामें किसीसे कम नहीं 
हैं । थोडेसे quae अवसरवादी पत्रक्ारोंको छोड दीजिये जो केवळ धनको ही 
अपना ईश्वर मानते हैं। चे उचित अनुचितका विवेक छोड़कर, पत्रकारके , 
sate Aden करके तरह तरहकी भ्रष्टताका आश्रय गहण करते हैं. और 
अपना स्वार्थं साधन करते हैं | प्रसन्नताकी बात है कि इनकी संख्या कम हे 
ओर यदि हमारा प्रबल संघरन होगा तो इनका समुचित दमन कर देना भी 
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असम्भव न होगा । पर इनके सिवा हमारे अधिकतर पत्रकार, पत्रकारकी दृष्टि- 
से चरित्र तथा आदर्शावादमें fata कम नहीं है । इतना सब होते हुए भी 
पत्रकारङुळाके सम्बन्धमें उनका अज्ञान ओर अयोग्यताकी उनकी मात्रा कदा- 
चित्‌ सबसे अधिक है । उनकी न्यूनता और gadis सम्बन्धे हम पिछले 
waa विचार कर चुके हैं अतएव उनकी पुनरावृत्ति करनेकी आवश्यकता 
नहीं हैं । | 
यहाँ हम केवल इस वातपर ध्यान आक्ृष्ट कराना चाहते हैं कि साधा- 
रणतः सारे भारतीय पत्रकारोंका और विशेषतः हिन्दी भाषी पत्रकारका कला 
सम्बन्धी स्तर ऊँचा RAs लिए आवश्यके प्रयत्न होना चाहिये। हमारे विश्व- 
विद्यालयों और कालेजोंसे उपाधि विभूषित होकर बाहर आनेवाछे छात्र agar 
विद्यालयसे सीधे निकलकर आते हैं पर हमारा अनुभव वताता है कि उनमें 
अधिकतर हमारे कार्यके योग्य नहीं होते । इसमें दोष उन, नवयुवकोंका नहीं 
है और न उनमें किसी ऐसे नैसर्गिक गुणका अभाव है जो उन्हें योग्य बनने 
नहीं देता । दोष है उस शिक्षा-पद्धतिका जिसके द्वारा वे निर्मित होते हैं । 
हमारे विश्वविद्याळथॉमें sate पुस्तक.ज्ञान चाहे जितना करा दिया जाय पर 
उनमें सामान्य ज्ञान और साधारण बुद्धिका गहरा अभाव होता है | मचुष्यकी 
आन्तरिक चेतना और नैसर्गिक जिज्ञासाकी safaat जब स्वतन्त्र रूपसे विक- 
सित होनेका अवसर प्रदान किया जाता है तभी साधारण बुद्धि और सामान्य 
> agata होता है। इस देशकी शिक्षा-पद्धति सर्वथा इसके प्रतिकूछ 
है | विविध विषयोंकी पुस्तकोंसे छदा रखकर विद्यार्थी परीक्षा भले ही 
ले पर बुद्धिकी वह स्फूर्ति कुण्ठित हो जाती है जो मन बु 
होने, उसका स्वरूप समझने ओर. उसे ३ ; i a B eai 
आशय यह है कि केवळ विश्वविद्य S 5 ९ ca = zi 
ia isa क्षासे कोई पत्रकार नहीं 
कै भारतीय पत्रकारोंका धरातल गिरा हुआ है । 


' हिन्दीके पत्रकारोंका स्तर और भी गिरा हुआ है । इसका कारण यह है कि जो 


थोड़ी भी योग्यता रखते हैं वे इधर आते ही नहीं | हिन्दी पत्रकारोकी गिरी, 
हुई आर्थिक स्थिति, उनके प्रति sare दुर्व्यवहार, भविष्यमें उन्नतिके अव- 
सरका अभाव भादि,वार्तोके रहते ऐसा व्यक्ति आये ही क्‍यों जो दूसरे क्षेत्रमें 
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सफलता प्रास कर सकता है ? जो योग्य होंगे वे या तो अंग्रेजी पत्रकार बनने- 
की Ser करेंगे या किसी अधिक लाभप्रद पेशेको अपनावेंगे । wea: आज तो 
स्थिति यह है कि जिन्हें कहीं ुञ्चाइश नहीं है वे ही इधर झुकते हैं और जो 
कुछ हासिल होता है उसीमें सन्तोष करते हैं । यह स्थिति भारतीय. पत्रकार 
कलाके सारे भविष्यको fag कर रही है । हिन्दी राष्ट्रभाषा होने जा रही हे। 
देशभक्ति और राष्ट्रीयताकी लहर देशको अधिकाधिक राष्ट्रभापाकी आराधनाके 
लिए उत्प्रेरित कर रही है । फिर क्या यह उचित है कि हमारी पत्रकार कळा 
इस प्रकार पतित और अनुन्नत अवस्थामें रहे ? यह क्या हमारे लिए sare 
विषय न होगा ? 
हमारा पत्रकार संघ इस स्थितिको सहन नहीं कर सकता । उसे qa- 
कारीको अधिकाधिक उन्नत करनेके छिए age होना ही होगा । इस स्थितिको 
सुधारनेके छिए सबसे प्रथम और आवश्यक कर्तव्य यह है कि हम पत्रकार- 
करा सम्बन्धों शिक्षाका आयोजन करनेके लिए देशमै प्रबल जनमत: aaa 
et । इंग्लेण्ड, अमेरिका आदि देशांमें eae लिए बृहदायोजन किया गया है । 
रन्दुन विश्वविद्यालयमें पत्रकार कछाकी शिक्षा देनेके लिए सुन्दर व्यवस्था की 
गयी है । दो वर्षका पाठक्रम पूरा कर ठेनेपर छात्रको पत्रकारकी उपाधि प्रदान 
कर दी जाती है । इसके अळावा अनेक व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संस्थाएँ हैं 
जो पत्रकारीकी शिक्षा देती हैं। अमेरिका जेसे सब मामलोंमें बढ़ा-चढ़ा है वैसे ही 
पत्रक्रारकलाकी शिक्षा प्रदान करनेमें भी सबसे अग्रसर दै। मिसूरी विश्वविद्या- 
wa इस विषयको शिक्षा देनेके लिए विशेष रूपसे प्रसिद्ध है। इसके सिवा 
vag शिक्षालयाँमै भी इस विपयकी शिक्षा दी जाती है। तीसके अपर सर- 
कारी युनिवर्सिटियाँ और कालेज हैं जिनके पाव्य-विषयों में पत्रकार-कलाको स्थान 
दिया गया है । अनेक शिक्षालय स्वतन्त्र रूपसे सार्वजनिक सहायता अथवा 
स्थानीय स्वशासन विभागके नियन्त्रणमें परिचालित हैं। इन शिक्षालयोंमें छात्राको 
न केवळ पत्रकार-कलाकी सैद्धान्तिक बातें सिखाई जाती हैं अपितु उन्हें व्याव- 
हारिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। विद्यार्थी स्वयं अपने अच्छे दैनिक और 
साप्ताहिक पत्र निकालते हैं और वे ही प्रफ़रीडरसे लेकर अग्रलेख लिखने तकका 


काम करते हैं । पत्रकार-कलाकी साङ्गोपाङ्ग शिक्षाकी पूरी व्यवस्था की जाती है | 
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feat किसी विद्यालयमै बालकोंको चित्रपटसे शिक्षा दी जाती है। युद्ध 
अथवा व्याख्यान अथवा किसी उत्सवका चित्र दिखा दिया 'जाता है और फिर 
छात्रोंसे कहा जाता है कि उसके विवरण लिखें । पत्रकार कलाकी शिक्षा केवल 
सैद्धान्तिक A दे देना was अधूरी शिक्षा होती है। कोई वकील या 
डाक्टर जैसे केवल परीक्षा पास कर लेनेसे चक्रील या डाक्टर नहीं हो सकता 
वैसे ही केवर परीक्षा पास कर Baa कोई पत्रकार भी नहीं हो सकता । यह 
धारणा आंत है कि इतिहास, अर्थात और राजनीतिशाख तथा सादित्यके 
अध्ययनमात्रसे अथवा इस. विषयका पण्डित saa ही कोई अच्छा पत्रकार 
हो जाता है | किसी पत्रकारके लिए इन विषर्योका ज्ञान आवश्यक है पर साथ 
ही साथ उसमें कुछ और विशेषतायें भी होनी चाहियें। हमारे विश्वविद्यालय 
भी तो इन विषयोंकी शिक्षा प्रदान करते हैं फिर भी प्रत्येक शिक्षित छात्र 
पत्रकार नहीं हो पाता । कारण यह है कि पत्रकार होनेके लिये जीवनके प्रति 
एक विशेष दृष्टिकोण होनेकी आवश्यकता है और शिक्षा उसी दइष्टिकोणको उत्पन्न 
करनेके उद्देश्यसे दी जानी,चाहिये । पत्रकार OAS लिये मस्तिष्कका झुकाव 
एक विशेष दिशाकी ओर हो जाना चाहिये । पारदर्शी दृष्टि, जिज्ञासा, SLES, 
औत्सुक्य; GAH WT पहुँच जानेकी चाह, कर्पनाशीलता, कारण-कार्यक्ी 
विवेचना, अपने विचारों और अनुभूतियोंको व्यक्त करनेकी शक्ति आदि ऐसी 
बाते हैं जो अन्तः प्रेरणा और स्फूतिंसे ही उत्पन्न होती हैं | शिक्षाका कम यदि 
उन, आन्तरिक भावोंको विकसित और उत्तेजित करनेके लिये न होगा तो केवल 
विविध शार्खोके भध्ययनसे कोई पत्रकार नहीं हो पाता | 
फलतः हम कह सकते हैं कि विश्वविद्याल्योंकी आधुनिक शिक्षा पत्रकार 
याम पा नि न शाह moet Ra 
' तथा अन्य इसी कार्यके लिये संघटित a य व re 
ae संस्थाय उसी विशेष आवश्यकताकी 
पूतिके लिये ही स्थापित हैं । हमारे देशमें दुर्भाग्यसे पत्र नेकी इड 
रखने वार्लोको ऐसी शिक्षा देनेकी व्यव म त ता pal 
गिरा हुआ है। हालमें मद्रास हे i नहीं है इसी कारण इमारा स्तर भी 
प्रबन्ध किया गया है । लाह me गरम: सना 
alta भी एक विद्यालयक्री स्थापनाका बीजारोपण 
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किया गया है । पर इतना पर्याप्त नहीं है । अपने देशके अन्य विश्वविद्यालयोंको 
भी इधर भग्रसर BAR चेष्टा होनी चाहिये । युक्तप्रान्तमें जो मुख्यतः हिन्द 
भाषाभाषी है और जहाँ पाँच-पाँच विइत्रविद्यालय हैं इसके लिये विशेष प्रचार 
करना वांछनीय है | ; 

इनके सिवा हमें अपनी राष्ट्रीय संस्थाओको विशेष रूपसे इस fait 
बढ़नेके लिये सहमत करना चाहिये । काशी विद्यापीठ, नागरीप्रचारिणी सभा, 
साहित्य सम्मेलन और हिन्दू विश्वविद्यालय आदि संस्थाचे राष्ट्रीय-संस्थायें हैं 
जिनको प्रभावित करना जनमतके छिये असम्भव नहीं है । पत्रकार-संघ यदि 
इढ़ता और आग्रहके साथ इस कार्यको उठावे तो उसे सफलता मिल सकती है । 
पत्रकार संघको ऐसे विद्यालयोंके सम्मुख जहाँ पत्रकार-कलाऊी शिक्षा प्रदान 
करनेका आयोजन हो जायं सुविचारित पाठ-क्रमकी योजना भी रखनी चाहिये | 
अच्छे पत्रकारोंकी समिति विचार करनेके लिये और समुचित क्रम उपस्थित 
करनेके लिये बनायी जाय जो इग्लेंड . अमेरिका आदि देशोंकी . योजनाओंका 
अध्ययन करके, अपने देशकी आवइयकतापर ध्यान दे और समझ-बूझकर 
विपयोंका निर्धारण करे । हिन्दी-साहित्यका इतिहास, ठेखनकलळा, आलोचनाके 2 
सिद्धान्त, राजनीति, wima, इतिहास, आधुनिक इतिहास, amama, 
दशँनशाख, वैज्ञानिक उन्नति तथा विज्ञानका साधारण ज्ञान, हिन्डीके सिवा 
एक दो अन्य आधुनिक भाषाओंका ज्ञान तथा इतिहास, भूगोल आदि ऐसे 
विषय हैं जिनका सामान्य ज्ञान होना चाहिये | आधुनिक राजनीतिक विचारों 
तथा जगत्‌की विविध शासन-पद्धतियोंसे परिचित Qa चाहिये। पत्नक्रार- 
कलाके इतिहासका तथा जगतूके विविध भूखण्डोंकी पत्रकारी और तद्विषयक 
उनकी सफलता और उन्नतिका ज्ञान होना चाहिये । इन सैद्धान्तिक विषयोंकी 
अपेक्षा व्यावहारिक पत्रकार-कलामँ कुछ ARAE अभ्यास कम आवश्यक 
नहीं है । घटनाओंको केसे उपस्थित करना, उन्हें कब वर्णनात्मक रङ्ग देना, 
कब विवेचनात्मक स्वरूप. प्रदान करना, कब उनमें कहानी और काव्यका 
पुरप्रदान करना और कब ठोस वस्तुस्थितिके रूपमै उपस्थित करना आदि. 
ऐसी बाते हैं जिनके ढिये छात्रोंको विशेष बौद्धिक स्फूर्ति प्रदान करनी होगी । 
एक ही घटनाको अपने पत्रकी नोतिके अनुसार केसे उपस्थित किया जा सकता 
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है, अपने भावोंकी छाया उनपर केसे डाली जा सकती है । केसे उपस्थित करनेके 
ढंगमें ही कभी विरोध, कभी समर्थन, कंभी टीका, कभी चोर, कभी व्यंग, कभी 
उपहासका भाव भरा जा सकता है आदि बातें ऐसी हें जो किसी पुस्तकके द्वारा 
नहीं बतायी जा सकतीं | इसके छिये तो छात्रोंसे काम कराना होगा और उन्हें 
अपना अन्तक अभिव्यक्त करनेकी शक्ति स्वयं उपार्जित BAA साहाय्य प्रदान 
करना होगा | À 
ऐसी सुविचारित पाख्य-योजना लेकर यदि पत्रकारीकी शिक्षाकी व्यवस्था 

हो जाय तो हम अपनी कलाको उत्तरोत्तर उन्नत होते पावेंगे । कोई कारण 

नहीं है कि ऋषियों और तत्वदर्शियों, मनीषियों ओर प्रकाण्ड, पण्डितों तथा 

कवियों और लेखकोंकी प्रसविनी इस भारत भूप्रिकी योदमें विख्यात पत्रकार 

खेलते न दिखाई दें जो शतशत जीवनको प्रभावित कर सकें ओर राष्ट्रकी धाराको 

अधिक श्रेयस्कर दिशाकी ओर मोडनेमें समर्थ हों ag सच है कि कुछ छोग 

समझते हैं कि पत्रकार जन्मजात होता है अतः किसी शिक्षा-योजनासे उसका 

निर्माण नहीं किया जा सकता । एक सीमा तक यह बात सही भी है। पर 

जैसे पत्रक्रारके लिये सही है वेसे अन्य बहुतसे क्षेत्रोंके डिये भी सही है i 

डाक्टर हो, वकील हो, व्यवसायी हो, शासक हो, सेनापति हो, कवि हो, 

लेखक हो, वक्ता हो, नेता हो, सभी विशेष कार्यके लिये अपने aay विशेष 

नैसगिक प्रतिभा छेकर उत्पन्न होते हैं । समी कवि रवि बाबू नहीं हो जाते और 
न सभी राजनीतिक कार्यकर्ता महात्मा गान्धी बन जायँगे । सब शासक अशोक, 
अकबर और विस्मार्क नहीं होते और न सब सेनापति नेपोलियन, नेलसन 
या स्टालिन और हिटलर हो जाते हैं | परन्तु साधारण सफलता और योग्यता 
प्राप्त करनेवालोंकी कमी नहीं होती । पत्रकार भी ऐसे ही हैं । इन विद्यालयों से 
असाधारण रुण सम्पन्न और जन्मजात पत्रकारके मार्गका अवरोध न होगा | 
उसकी प्रतिभाके विकासमें भी इससे कुछ न कुछ सहायता ही मिलेगी । साथ 
साथ साधारण व्यक्ति भी, जिसको इस दिशामें रस होगा, जिसकी रुचि होगी, 
» उपयुक्त वातावरण और साहाय्य प्राप्त करके अपने अध्यवसाय, सङ्कल्प और 
MATS द्वारा जो उपार्जन कर सकेगा उससे पत्रकारःकलाकी सेवा ही होगी | 
एक ओर पत्रकारोकी स्थितिमें सुधार, उनके स्वत्वोंकी रक्षाका प्रयत्न हो 
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और दूसरी ओर उसके साथ ही पत्रकार-कला अधिकाधिक, आधुनिक उन्नत 
ओर उपयुक्त तटपर पहुँचायो जाय | इन दोनोंका सम्बन्ध परस्पर अविच्छेयय 
है । शिक्षा-योजनाके सिवा अन्य उपायोंका अवलम्बन भी किया जा सकता है | 

योग्य पत्रकारों द्वारा व्याख्यान कराये जायें, Tama कार्यके विविध अंगांपर 
प्रकाश डालते हुए लेख मालाय प्रकाशित की जायें, इन व्याख्यानों और लेखोंको 
पुस्तकाकार प्रकाशित कराया जाय, अच्छी पुस्तकें योग्य विद्वानोंसे लिखायी 

जार्ये। यदि हम इन साधनोंसे अच्छे पत्रकारोंका नि्माणकर सके तो निस्संदेह 
बहुत-सी हमारी समस्याये आपसे आप हल हो जायगी | साथ ही यदि पत्र- 
कारोंकी स्थिति अच्छी हुई तो योग्य व्यक्ति इधर was लिये आक्ृष्ट होंगे । 

विचारपूर्वक देखा जाय तो इन दोनोंका गहरा अन्योन्याश्चय सम्बन्ध है। दोनों 
मिलकर विचित्र चक्की af करते हैं। पन्रकाराँकी स्थिति खराब हैं अतः 

उनकी कळा गिरि हुई है। कळा गिरी हुई है अत; स्थिति उन्नत नहीं हो पाती । 

स्पष्ट है कि ये दोनों प्रश्न परस्पर सम्बद्ध हैं; अतएव पत्रकार संघको दोनों प्रश्न 
साथ ही साथ उठाने होंगे ओर समान प्रयत्न करके उन्हें सुझझाना होगा | 

oo पत्रकारसंघके विचारार्थ दो एक और प्रइन हैं जिनकी ओर संकेत कर देना 
कतंब्य है । पत्रकारकी हैसियतसे काम करते हुए इनकी आवश्यकता प्रतीत 
होती रही है। एक प्रश्‍न तो उन - उपयुक्त शब्दोंकी रचना या खोजका है 

जिनकी आवश्यकता आधुनिक पत्रकारको प्रतिदिन पड़ती रहती है। अंग्रेजी 
सापाके पत्रोंके लिये कठिनाई इसलिए नहीं है कि उन्हें बने-बनाये शब्द मिल 
गये हैं जो उसी भावको व्यक्त करते हैं जिसके लिए प्रयुक्त होते हैं। हिन्दीमें 
उनके पर्यायवाची और अर्थवाची शब्द गढ़ने पड़ते हें । कठिनाई यह होती हे 
कि विभिन्न पत्र विभिन्न शब्द aga हैं क्योंकि सबके लिये प्रयुक्त करनेको कोई 
समानार्थक शब्द प्राप्त नहीं है उदाहरणके लिए 'डेप्ोक्रेसी' को छे लीजिये । 
विभिन्न हिन्दी पत्र इस शब्दके लिए विभिन्न पर्याय प्रयोग में लाते हैं । लोक- 
तन्त्रवाद, प्रजातन्त्रवाद्‌, जनतन्त्रवाद, प्रतिनिधि सत्तावाद आदि अनेक शब्द 
काममें छाये जाते हैं। पाठक आज किसी पत्रमें एक शब्द -पढ़ता है कल दूसरा, 
उसकी समझमें भी नहीँ आता कि किसके क्या गर्थे हैं ? फिर अँग्रेजी आषामें 
कई शब्द हैं जिनके अर्थ और भावमें कुछ न कुछ भेद होता है । हम हिन्दीमें 
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उन सबके लिये एक या दो शब्द प्रयोग कर देते हैं और फ यह sl ४१ 
मतलब स्पष्ट नहीं हो पाता । उदाहरण स्वरूप 'डेमाक्रेटिक गव 3 
बछकिन गवरनँमेण्ट', पार्छसेण्टरी गवर्न मेण्ट' “रिजेन्देटिषफाम आफ 48 ss 
हिन्दीमें सबके लिए कोई 'लोङतन्त्रवादी? सरकार, BE अंक शक 5 Ag 
कोई जनतन्त्रवादी सरकार कोई प्रतिनिधि TSS सरकार का प्रयोग कर 3 
है। वस्तुतः अँगरेजीके शब्द परस्पर पर्याय नहीं ह अपितु see अर्थात रे 
है । हिन्दीमें इम किसीके लिए भी उपयुक्त शब्दोंमेंसे कभी कोई और क 
कोई प्रयोग कर देते हैं । विज्ञान तथा अन्य शास्त्रों में प्रयुक्त विशेष oes 
बब्दोंके लिए जिन्हें अँगरेजीमें 'टेकनिकल ट्सस? wea हैं समानार्थ बोधक 
विशेष शब्दोंकी खोज करनेकी समस्या तो अलग है ही। इस प्रकारके अनेक 
उदाहरण दिये जा संकते हैं | आवश्यकता इस बातकी है कि पत्रकारोंके लिए 
एक अच्छे कोपकी रचना की जाय और पत्रकारोंसे अनुरोध किया जाय कि 
लिखते हुए उन्हीं शब्दोंका प्रयोग करें । गढ़े हुए, प्रचलित, « पुराने, साधारण 
बोलचालमें प्रयुक्त शब्दोंका संग्रह करके, अथवा किसी शब्दके छिए यदि 
समानार्थक दूसरे शब्द न हों तो उन्हें नये सिरेसे रचकर कोष ` बनाना होगा । 
इसके लिएं कुछ अनुभवी विद्वान सम्पादकोंको नियुक्त करना चाहिये जो 
विविध विषयक विशेष शब्दों तथा सामान्यतः काममें आनेवाछे शब्दोंके लिए 
दिन्दीमै पर्याय गढ़, g और बनावें। इसमें उन्हें विज्ञान और राजनीति आदि 
शार्त्रोंके पंडितोंसे भी सहायता लेनी हो सकती है । 
पत्रकारसंघके सामने दूसरा प्रश्न आजकी दुनियामें प्रतिदिन उत्पन्न होने- 
वाळे नये शब्दके समानार्थक शब्दोंकी रचनाका है । युद्ध चल रहा है और 
आनेवाले तारों में गोलों, बमवर्षको और अखशखों तथा नये-नये आयुधोंका 
उल्लेख नये-न॒ये नामसे होता है। उनका अनुवाद कैसे किया जाय ? अभी 
सो विभिन्न पत्र विभिन्न-अनुवाद्‌ करते हैं और पाठक कहीं कुछ ओर कहीं कुछ 
पढ़कर अमित हो जाता है | उदाहरण स्वरूप एक शब्द लीजिए । 'स्पिटफायर! 
एक प्रकारके विमानका नाम है। इसके विचित्र विचित्र अनुवाद हमने देखे | 
एक पत्रमे अगिनथूक', एकर्मे आग उगछनेवाले', एकमें “अग्निवर्षक! ओर 
gait ‘afta sadqa अनुवाद किया गया | हिन्दीका पाठक कैसे समझे कि 
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किस शब्दका अर्थ क्या है ? “वार शिप’ के लिए रण-पोत, लड़ाकू जहाज, 
भिड्न्तू जहाज़ आदि विचित्र विचित्र अनुवाद होते हैं जो न केवल अममें - 
डाल देते हैं पर बहुधा उपहास्य ज्ञात होते हैं । 


हिन्दी-पत्रोंके सामने समस्या कठिन है क्योंकि अनुवाद करके शब्द 
रचनेकी आवश्यकता तत्काल ही रहती है । कोई पत्रकार अपने संघके प्रामाणिक 
विद्वानों द्वारा उपयुक्त शव्द गढ़े wa राह देखते हुए तार लिए बैठा नहीं 
रह सकता । इस कठिनाईका निराकरण फिर कैसे हो। हम समझते हैं कि 
इसका एक ही उपाय हैं | पत्रकारसंघ निर्णय कर दे कि सब पत्र ऐसी स्थितिमें 
' सूळ शष्दका ही प्रयोग करें और आगे AA उसकी व्याख्या कर दे'। यदि 
कभी किसी शब्दका समानार्थक WSF बनाना आवउय्रक या सम्भव होगा तो 
बनेगा अन्यथा ये शब्द हिन्दीमें ही प्रचळित हो जायँगे । रेळ, ट्रेन, बाइसिकिळ, 
सोरर, स्कूल, स्टेशन आदि अंगरेजी शब्द आखिरकार प्रचलित हो ही गये। 
पाठक इनका अर्थ जितनी सरळतासे समझता है उतनी सरळतासे उसका AF- 
वाद्‌ न समझेगा | धूमोच्चालित वाइन अथवा द्विचक्रिका यत्रकी अपेक्षा टेन 
और वाइसिकिल अधिक ate है। 


मोटे-मोटे प्रश्नोंकी ओर सम्भवतः ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। अभी 
बहुतसी समस्‍यायें हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है पर उसके लिए यह 
स्थान उपयुक्त नहीं है । सिद्धान्त waa इतना ही मान लेना अनिवाय है कि ' 
सारतके TABS सामने साधारणतः ओर हिन्दी पत्रकारोंके सम्मुख विशेषतः 
ऐसी समस्‍यायें हैं जो न केवळ उनके वतमान भौर भविष्यको अपितु पत्रकार 
काके adaa और भविष्यको ` तथा राष्ट्रकै वर्तमान ओर भविष्यको स्पर्श 
करती हैं और उन्हें अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूपसे प्रभावित कर सकती हैं। अब 
वह युग आ गया है जब पत्रकार ga SAR हळ करनेके लिए स्वयं अग्रसर 
हो । पहिली आवश्यकता संघटनरी सप्राण और सच्चा प्रतिनिधित्व करनेवाले 
संघटनकी है । और दूसरी आवश्यकता इतसङ्कश्प होकर कुछ FAR । 
केवल सम्मेळनोंसे काम न चलेगा -और न चढेगा प्रस्ताव पास करनेसे । 
_ जरूरत है उन निर्णेयोंको कार्यान्वित करनेके लिए सचेष्ट होने की । ये आरम्भिक 
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बातें हो जायें तो क्रमशः सभी समस्‍यायें सामने आचेंगी और .उनको हरु 
करना सम्भव हो जायगा । १ ८ 
इस अध्यायको समाप्त करते हुए दो शब्द संचालकोंसे भी निवेदन कर 
देना उचित प्रतीत होता है। पन्नकारोंके संघकी ओर उन्हें उदार दृष्टि रखनेके 
लिए अपना हृदय तैयार कर Gar चाहिये । यदि वे अपने सङ्कुचित स्वार्थको 
सामने रख कर भी देखें तो वे यह अनुभव करेंगे कि उनका हित पत्रकारकी 
स्थितिके सुधारमें ही है । तुष्ट, योग्य, कार्यक्षम, anaa तथा प्रतिभावान 
और कलाकार पत्रकार ही Talat वह पद और प्रतिष्ठा प्रदान कर सकता à 
जिसके द्वारा वे राष्ट्रके, जनताके staat प्रविष्ट हो पाते हैं, उससे घुल मिल 
जाते हैं। पतन्र-ब्यवसायसे आर्थिक लाभ उठाना हो तो भी यह उसी दशामे | 
सम्भव है जब पत्र .जनताके जीवनके अङ्ग बन जाये, उनके लिए अनिवार्य हो 
st फलतः इस इष्टिसे भी पत्रकारोंकी स्थिति सुधारनेमें सहायक होना, 
थोड़ा त्याग करना वाञ्छनीय है। इसके सिवा सञ्चालक भी देशके.ही निवासी 
हैं। इस देशकी उन्नतिसे उनका हित den है । व्यवसायनामके साथ यदि देश 
सेवाकी हलकी आभाको भी वे अपने हृद्य-मन्दिर पर चमकने दे सकें तो न 
देवळ उनके हितकी रक्षा होगी अपितु वे अपने कतंव्यकों पूरा कर जाथे । 
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इस अन्थकी अन्तिम पंक्तियोंकों छिखते हुए हमारी इष्टि अनायास धूमिळ 
अविव्यके आवरणका भेदन करनेकी चेष्टा करती है जो सम्प्रति हमारे वर्तमानको 
आच्छन्न किये हुए है। हृदयमें सहसा एक प्रश्न उठ खड़ा होता है। हमारा TA- 
कारोंका पत्रकारोंके ater भविष्य कैसा है ? प्रइनका उत्तर देने के लिये अन्त- 
wed विचित्र आकुलता छा जाती है। हम जिज्ञासा और उत्सुकुताके साथ-साथ 
अपने वर्तमान की ओर, अपने देशके जीवनकी ओर और जगतकी गतिविधि 
की ओर देखने ळगते हैं । हम देखते हैं कि आज तो इस देशके वक्षःस्थल 
पर उछङ्किनी निरंकुशता प्रमत्त विभीषिकाका रूप अहण करके भयावना 
ada कर रही दै | हमें आवेष्टित कर रखनेवाली चारो दिशाय, अपनी और 
अम्बरके मध्यका शून्य, Beata होनेवाला हमारा क्षितिज, सबके सब 
गहन अन्धकारसे wea दिखाई देते हैं। जिधर देखते हैं उधर अंधेरा 
असीम विराट और भयप्रद अंधेरा । आरपार सूझता, नहीं, पथ विल, 
प्रकाशकी झिलमिल आभा अन्तरिक्षपर क्षणमात्रके लिये चमक जावेगी, इसकी 
आशा सी नहीं | 

इस देशमें मनुष्यके जीवनका मूल्य नहीं, उसके अधिकारोंका आदर 
नहीं । मानवताके विकासके महान पथपर पग-पग बढ़कर अब तक जो कुछ 
उपार्जन किया है, जिस विभूतिकी उपलब्धि की हे और जिस terial रचना 
की है उसमें हमरा कोई भाग नहीं | हमें स्वतः जीनेका अधिकार नहीं, अपने 
fea और मनुष्यताके लिये हमारा प्रयोजन नहीं । हमारा प्रयोजन साना 
जाता हे दूसरोंके दम्भ और स्वार्थकी aad, हमें सिसिक-सिसिककर जीवत 
रहने दिया जाता है इसलिये कि रक्तपान करनेवालोंको सजीव, उष्ण रक्त 
प्राप्त हो सके | भारतका मनुष्य मनुष्य है कहाँ ? उसकी वाणीपर नियंत्रण है 
सम्मिलनका अधिकार नहीं है, विचार करनेकी स्वतंत्रता अपहृत है। देशभक्ति 
अपराध है, जनसेवा पाप है, राष्ट्रीयताका नाम लेना जुर्म है। इस अभागी 
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घरतीके करोड़ों बुसुक्षित और निर्दुछति नरकक्कालोंके नाम पर रोना भी 
कानूनकी इष्टिमें आपत्ति जनक है । १ 
मानवीय स्वत्वोंके लिये हलकी सी आवाज यदि निकलती तो जबान की 
खैर agi aga, मद, निरङ्कुशता और घृणित स्वार्थके नग्नताण्डवक़ा 
ओर आँख उठाकर देखना भी भयावह है क्योंकि दीनताके भारसे af और 
सहमी हुई दोनों शुष्क पुतलियाँ अपनी रही सही ज्योति भी खो देनेको बाध्य 
होंगी । कानून, व्यवस्था और शान्तिके नामपर घोर स्वच्छन्दुता, अव्यवस्था,. 
और अशान्तिका सर्जन करना नीति मानी गयी है । न्याय ओर सत्यका पता 
नहीं, अनाचार और मिथ्याप्रचार धर्म मान छिया . गया 21 पीडन ओर 
पञ्चता पर, दछन और दासता पर, स्वच्छन्नदृता और स्वार्थ पर, प्रताइना 
और प्रतिगामिता पर स्थापित शासनब्यवस्था राष्ट्रीय जीवनको निर्जीव और 
नष्ट कर रही है । स्वत्वापहारी काले कानूनोंकी भित्ति पर शासनपद्धतिका 
घृणित aged खड़ा है जिसकी कलुषित छायामें जीवनाङ्करका उगना और 
विकलित होना सम्भव नहीं 2 | 
यह तो हुई शासकोंकी बात । अपनी ओर इ्टिपात करते हैं तो अन्धकार- 
का रूप और भो गहनतर दिखाई देता है । अज्ञान, अकर्मण्यता और आहस्यकी 
सीमा नहीं है ! अपमान और पराधीनत।की “शङ्कलासे हमें प्रेम हो गया है। 
चरित्रके हास और नेतिक तथा सांस्कृतिक प्रतनका ऐसा ज्वलन्त उदाहरण 
संसारमै इदे न मिलेगा । अपनेमें अविश्वास, अपने भविष्यमें अविइवास, 
अपने अतीतमें और वर्तमानमें अविश्वास है । विश्वास है तो केवळ जर्जर 
रूढ़ियोंमें, दकियानूसी अन्धविइवासोंमें ओर प्रभुओंके सबूटचरणोंके आघातमें । 
देशका aea सुराया हुआ, gga रोता हुआ और यौवन पौरुषहीन, 
स्पन्दुनविद्दीन, विद्ध जड़ताच्छन्न, भारत वसुधाके हृदयका भारभूत । धर्मके . ` 
नामपर पाखण्ड पूजा, कर्मके MAN एक मात्र पेट-पूर्तिका कुचक्र रचना | 
किसी समय जगतमें ज्योति स्वरूप जगमगा जाने वाला ब्राद्मणधर्म आज qÈ- 
चक्की ओर छूतछ/तमें रह गया । अरबके मरुस्थलमें निवास करनेवाली अज्ञानी 
ओर पिछड़ी हुई जातियोंको जगानेवाढा और संसारको सोत्साह एकताका नव 
सन्देश प्रंदान करनेवाला, इसछाम भारतके राष्ट्रीय . देहमें विषाक्त फोडा हुआ 
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चाहता है । देशको क्षत-विक्षत करनेमें, मसजिद और बाजेमें, गाय और 
ङुर्बानीमें, नौकरी और नुमाइन्दिगीमें ही उसकी .हिफाजत रह गयी! ` 


देशका व्यवसायी केवळ अपने स्वार्थमें मस्त है। धन और धनकी ही 
हाही उसके हृदयमें जला करती है। गरीबोंका खून yaar, देशको बेचकर 
भी घन मिले तो धन-पछुओंको वही चाहिये । भारतका गरीव क्ुघाकी भागमे 
जलकर राख होना जांनता है पर उसमें उस भीषण 'प्रझयंकर sass रूपमे 
' परिवर्तित हो जानेकी क्षमता नहीं है जिसकी रोद्र भोर विकराळ ळपटकी 
' छपेटमें आकर सारा धरातल जलकर क्षार होता दिखाई दे। देशका शिक्षित 
समुदाय एक ही शिक्षा जानता है। भारतीय होते हुए भी भारतीय बानेको 
छोड़ देना । भारतीयताको, भारतीय संस्कृतिको, भारतीय भाषा ओर भावको,' 
-भारतीय विचार और विवेकको, भारतके चरित्र ओर उसकी चिन्ताको, भारतके 
इतिहास और अतीतको, Tas दैन्य और. दासताको, उसके अपमान और 
अवसादको भूल जाना, दूसरोंके चिइलूसे पानी पीना, अपनी दीना हीना 
आतासे घृणा करना और भारतीय बननेमें भी लज्ित होना और दूसरेकी 
. सन्तान बननेकी लालसा रखना | भारतका सम्पन्न सामन्तवर्ग और 
` अमीर वर्ग, विषय-विछास और वासनाके घृणित ast awa रहनेके सिवा 
और कुछ नहीं चाहता | उसकी स्वतन्त्रता नष्ट हो उसकी aaa | उसका 
अपमान किया जाय उसे चिन्ता नहीं ! उसका देश grasi और शोषितोंके 
करुण BAA भर उठे, दलित दीनोंकी दर्दनाक आहसे उसके आकाशमे JA 
छा जाय, उसके मस्तकपर आततायी पदाघात करें पर उसे चाहिये चुपचाप 
अपनी वासनाको पूर्ण करते TEAST मोका । 


' अपने देशकी सीमाके बाहर धरतीके सुदूर भूभागोंपर दृष्टिपात करते हैं 
at और भी निराशा होती है। वसुन्धरा उसी मानवसे आक्रान्त दिखाई देती. 
2 जिसे उसने अपने गर्भमै धारण किया । मानव प्रसविनीने हृदयका नीरपान 
कराकर मानवका पान किया पर वह कब जानती थी कि यह “पयःपान' 
-सुजंगको करा रही है जिसका फर 'विषवर्धन? के सित्रा और कुछ न होगा । 
मानवका दर्पासिभूत दावव Vat भयावना ACCS कर रहा दै! नरका नारायण 
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'जाने कहाँ लुप्त हो गया है । सन्देह होता है कि नारायणका कहीं अस्तित्व भी 
है या केवळ आम ही अम है ! बड़े बड़े विचार ages मस्तिष्कसे उपजे । 
उँचे-उँचे पुनीत सिद्धान्तोंका प्रतिपादन कालान्तरसे होता चला आ रहा ह l: 
शाइवत सत्यां और नैतिकत्वोंके अनुशीलन साक्षात्कार और अनुभूति तथा 
अभिव्यक्तिकी क्रियाका इतिहास हमारे सामने है । कहते हैं उसने संस्क्ृतियोंको 
जन्म दिया । उसने विकास, पूर्णता और अन्ततः सुक्तिकी अविरछ तथा अनन्त 
qd लय कर देनेवाले पथका दावेदार ओर ठेकेदार होनेकी घोषणा भी की ! 
पर इन तमाम पुनीत, उज्ज्वल और विराट्‌ सिद्धान्तोंकी छत्रछायामें परिपालित 
मानवको तो देखिये ? कहाँ है उसका वह महिमा मण्डित मस्तिष्क जिसने इन 
सबको अभिव्यक्त किया ? क्या वह उसके समीप और संकुचित ‘ae में ही 
छपरा हुआ नहीं है ? क्या वह 'अह? उसके अभिमान, दरप, स्वाथ, TAr 
और विद्वेषके सम्मिलित और समन्वित रूपके सिवा कुछ और भी हे? 
बड़े-बड़े सिद्धान्तोंकी रचना हुईं पर उसके आवरणमें मनुष्य अपने उसी . 
“अहं? की तृप्ति ही कर रहा है। पेसा प्रतीत होता है कि सिद्धान्त रचे गये 
इसलिये उनके परदेके पीछे मनुष्य अपने घृणित रूपको ओर अपने जघन्यः 
कर्मको छिपा सके । न्याय, सत्य, मानवाधिकार, प्रगतिं, स्घतन्त्रता, लोकतन्त्र, 
दुर्बंलोंकी रक्षा, जनसेवा और राष्ट्रसेवाका नाम fear जाता है इसलिये कि 
न्याय, सत्य, मानवाधिकार, प्रगति, स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रताकी हत्या की 
जाय, दुर्बेछोंको Tans, जनताको बहकाया जाय और राष्ट्रके नामपर . 
साधन सम्पन्न, सुविधाप्राप्त छोण जनताका शोषण कर सके । जितना et 
न्याय न्याय चिल्लाया गया उतना ही अन्याय और अत्याचार बढ़ता गया ६ 
सत्यकी जितनी gag दी गयी असत्यका उतना ही वेग होता गया। मानवा- 
धिकार और स्वतन्त्रताकी घोषणा गला फाड-फाडकर जितने जोरसे की गयी 
उतनी ही तीत्रतासे उसका Agea, अपहरण और लोप किया गया। इस 
पाखण्ड, इस धूतंता, za जालसाजी, इस फरेब और इस प्रवचन तथा ales 
अ्षेपनके काले आवरणसे ढकी धरित्रीको देखकर यंदि वर्तमानको गइनतम 
अंधकारसे आच्छन्न कह “तो उसमें अनुचित क्या है? वसुधाकी गोदमें क्रीडा 
TAME मनुष्य चरमेधमे ही लिप्त हो और नरबध.तथा नरबलिमें परितृप्ति- 
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का अनुभव कर रहा हो तो किसमें साहस दै जो वर्तमानमें भंविष्यके प्रति 
आशा करनेकी feared कर सके ? 
आज तो मानव उत्पीडित है, पराधीनः हे, त्रस्त है, हताधिकार है, विता- 
डित है । उसकी यह दशा किसने कर रखी है ? वस्तुतः AJA ही AJAT 
उत्पीड़न किया है । मानवता मनुष्यके द्वारा ही संत्रस्त है। विभिन्न 'वादों'के 
विवादको खड़ा करके उसने वह जंजाळ रचा है जिसमें फंसकर मानव-विकासकी 
धारा भरकी हुईं दिखाई दे रही है। जगतके किस कोनेमें है भनुष्पका 
स्वस्व ? कहाँ दवै उसका वह अधिकार जो निसर्गने उसे प्रदान किया है? चे. 
मौलिक, तात्विक, आरम्भिक, बातें, जिन्हें नियतिने मनुष्यको प्रदान किया था, 
जो मानवताका आधारभूत कही जातो हैं कहाँ शेष रह गयो हैं ? सर्वत्र तो 
वही हाहाकार है। स्वतन्त्रताका इनन, मानव स्वस्वका अपहरण, उइंडताका 
नंगा नाच, WES बळपर स्वच्छंद शासन और प्रवंचनके आवरणमें ges 
समस्त साधनाको थोडेसे लोगोंद्वारा दोहन और उपभोग ! विडंबना यह कि 
धर्म, आदर्श और पुनीत सिद्धान्तोंका उपयोग; सभ्यता, संस्कृति {ओर सत्यका 
उल्लेख किया जाता है अपने कुत्सित कार्योका औचित्य सिद्ध करनेमें। इस 
कलामें आजका प्रसुवर्ग, शासक और अधिकारी समुदाय इतना प्रवीण और पडु 
है कि साधारण cant उसके फुसळावेमें सरलताके साथ बहकर बहक जाता RI 
_ वर्तमानका यही रूप हमारे सामने आता है । हममें प्रकाशकी मात्राका. 
नाम भी नहीं जो आगतपर इळकी रोशनी भी डाळ सके ? फिर इम पत्रकारोंका 
हमारे पत्रोंका भविष्य कैसा है इसे बताना कितना कठिन है ? पर पत्रकारकी 
एक विशेषता है । कठिनता ही उसे स्फूर्ति प्रदान करती है! जो जितना ही 
अंधकाराच्छन्न है उसे उतने ही अधिक प्रकाशमें छाना TA काम. है। रहस्यों- 
के उद्घाटनमें, Wes: स्पष्टीकरणमें उसे रस मिलता 2 फिर arta बाघाएँ और 
कठिनाइयाँ कितनी भी क्यों न हों ? पत्रकार कढ्पनाशील भी होता है | उसके 
कट्पनाकाराकी सीमा विस्तृत होती है। ae fae पक्षीकी भाँति लम्बी 
'उड़ान लेना जानता हे और SA उठकर, प्रस्तुत स्थितिसे निलिस होकर, सारी 
गतिविधिपर ` विहंगम इछि' डालता है। ae सदांजोपंत होते हुए भी दिवा- 
स्वप्न देखा करता है । जगत्‌ और जीवनक्री ae सान्निध्यमें. आनेसे उसे 
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अनायास watt ARa उन अटल नियमोंकी झलक मिल जाती है जिनके 
द्वारा यह समस्त विधि विधान सञ्चालित है। उसीके आधारपर वह भविष्यकी 
रूप रेखाकी कल्पना कॅरनेके लिये बाध्य होता है। उसे अन्धकारके अदृश्य 
ait प्रकाशकी रेखाके दुर्शन होते हैं, व्यापकरूपसे फैली हुई विस्तृत 
'अब्यचस्था और अनाचार तथा पतनके मध्यमें व्यवस्था सदाचरण ओर 
विकासका अंकुर उगता दिखाई देता है। वह देखता है उस प्राकृतिक | 
(नियमको जो अन्धकारमें प्रकाशकी शुभ ,सूचना प्रदान करता है, जो 
‘gaa जीवन और विकासमें” निर्माणक्रा बीज बो देता है। फलतः 
पत्रकार यदि वर्तमानकी विभीषिका और पातित्यमें किसी भावी मङ्गलमयी 
‘Ras अमूतं आलोक दर्शनं करे तो इसमें आश्रय ही क्या है? उसे यदि 
क्ति द्वारा प्रवाहित विकासकी प्रबल धारामें नैतिक विश्वास हो और उसके 
हृदयकी धारणा उस घाराकी अटूर सक्रियताके आधारपर भविष्यके अतळ 
तळमें झाँकनेके लिये उत्साहित करे तो कौन उसे दोषी ठहरावेगा ? हमारा 
विश्वास है कि सजीव पत्रकार अपनेको उपर्युक्त श्रेणीके पत्रकारोंके gaa ही 
'सम्बद्ध रखनेकी इच्छा करेगा। वह जगत्‌का प्रतिबिम्ब ग्रहण करता है ओर 
“दर्पण रूप अपने पत्रमें उसे ही प्रतिबिम्बित कर देता है। आज वे हमारे पत्र 
।वर्तमानके ही प्रतिबिम्ब हैं वर्तमानमें जो भी भळा बुरा है उसकी प्रतिच्छाया 
“आप उसकी Bs पाते हैं। वर्तमानकी धन पिपासा, विलास और स्वार्थ 
grat उसमें प्रतिबिम्बित है, पथसे भटकी हुईं मानवताकी राति उसमें 
चिन्तित है पर जहाँ यह सब है वहीं पत्रकार उन घाराओंको भी प्रतिबिम्बित 
'करता है जो अविरळ और अविश्रान्त रूपसे मनुष्यको आगे छे जानेके लिये 
“प्रवाहित रहती है। 
ating कर्तव्यशीछ पत्रकार न केवल उस धाराको अतिबिम्बित 
'करके ही सन्तोष करता है अपितु अपनेको उसीके साथ प्रवाहित करनेकी चेष्टा 
भी करता है। अपने साथ-साथ मानवताको भी उसी प्रवाहमें ढानेकी चेष्टा 
करता है । प्रगतिके लिये, विकासके लिये, विश्वको अधिकतर उन्नत स्तरकी 
ओर ले जानेके लिये उसकी सारी शक्ति, समस्तं चेष्टा, स्फूर्त और sat 
उन्मुख दोती दै। यही है उसका आदर्श और कर्तव्य ! भारतीय पत्रकार 
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यदि adak निहित उस शुभ भविष्यके deat इढ आशा रखते हुए 
agaat मानव बनानेकी चेष्टामें संल, रहता है, यदि उपर्युक्त धाराके साथ, 
प्रवाहित होनेका यल करता है तो निस्सन्देह मङ्गलमय आगतके साथ-साथ 
उसका और उसके पत्रका भविष्य भो उज्वल ही होगा । भारतमें  पत्रकारोंके. 
सम्मुख तो कार्यका विस्तृतक्षेत्र अछूता पड़ा हुआ है। उनपर कर्तब्यका बोझ: 
छदा हुआ है, और जो करने योग्य है वह बाकी दिखाई दे रहा है । आधुनिक 
सारत मानवताकी निम्नातिनिम्न सीढ़ीपर पहुँच गया है। अज्ञानके अनन्तो- 
afta हम गोते खा रहे हैं। हमारी वाणी, लेखनी ओर मस्तिष्क कपार्टोपर निर-: 
ga और स्वार्थान्ध सत्ताधारियोंने बलपूर्वक ताळे लगा दिये हैं । जनता नेतिक 
` अघःपातके aed? गढेमै पढी हुई है। उसे न उठनेमें ही सुख मिल रहा दै ।: 
पदाघात करनेवालोंका चरण-चुम्बन करना ही कर्तव्य ज्ञात होता है। इस: 
स्थितिमें उसे ग्लानि नहीं होती, हृदय विद्रोह नहीं कर उठता | 

स्वतन्त्रता, संस्कृतिं और मानवता, सत्य न्याय तथा पौरुषकी माँग क्या 
हे, भविष्य क्या अपेक्षा कर रहा है इसका मानो उसे पता ही नहीं | उपेक्षा: 
और घोर उपेक्षा चतुदिक्‌ व्यास है। कही स्थिति पत्रोंका जीवन भी सङ्कटापन्न 
किये इए है । पर पत्रकार सुदूर अन्तरिक्षपर भविष्यके आलोककी आभा देख 
रहा है । वह देख रहा है कि अब उस क्षणके aad बिलम्ब नहीं है जब उत्क्रा-: 
Raat महती वेगवती धारामें सडे-गले जर्जर और अमानवीय इस वर्तमानको 
RE झन-झन करके टुकड़े टुकड़े हो जायगी । यह भारतभूंमि उस क्रान्ति- 
saga परिद्ठावित होगी । जो है वह विनष्ट होगा और उसीके गर्भेसे सुन्दर, 
भविष्य उद्भूत होगा । वह विद्रोह चतुर्दिकू होगा और भारतीय जीवनके 
adaga प्रभावित करेगा । सामाजिक जीवनकी रूढ़ियों और अन्ध-परम्पराओं 
को हम Aaga करेंगे | राजनीतिक जीवनकी घृणित पतितावस्था देखते-देखते 
लुप्त होगी । धार्मिक क्षेत्रका पाखण्ड, दम्भ और अविवेक मुहूर्त भरमै तिरोहित 
होगा | देशपर छाया हुआ अनन्त अज्ञानाकाश ATT जनवर्गके प्रचण्ड 
इँकारसे छिन्न-भिन्न होगा। ' | 

साथ ही मानव निरुक्त होगा । मानवद्वारा मानवके शोषण और उत्पीडन 
का अन्त दोगा । मानघाधिकारकी. सत्ता असन्दिग्ध रूपसे व्याप्त होगी ।, 
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समाजंके लिएं व्यक्ति ett और व्यंक्तिके लिए संमाज होगा । दोनोंके हित 
परस्पर छयं होंगे और उनके समन्वयसे नयी व्यवस्था आविर्भूत होगी । प्रवञ्चन 
और असत्यका नाम मिटेगा । निरङ्कुशता और स्वच्छन्दता, aia और वर्ग- 
स्वार्थके स्थानपर सच्चे जनतत्रकी स्थापना होगी जो समस्तविश्वको एक सूत्रमें 
आबद्ध करेगा । ' न किसी राष्ट्रकी प्रसुता राष्ट्र पर स्थापित रहेगी और न जाति- 
विद्वेषकी आग और अहम्मन्यताके अभिशापसे धरित्री जळती. दिखाई देगी । 
सङ्कुचित स्वार्थके लिए पारस्परिक प्रतिस्पर्धा न होगी अपितु सहयोग, arg- 
भूति और समवेदना उसका स्थान ग्रहण करेगी । 
; आज तो मानवताके सामनेसे उसका आदश लुप्त हो गयां है। वह 
चिक हे क्योंकि पथभ्रष्ट है। वह न यह जानती है कि जाना कहाँ है ओर न ' 
यह जानती है कि जाना किधरसे है । अतीतकी aoe, भावनाएँ, विश्वास, 
सिद्धान्त और आदर्श मर चुके हैं पर उनके स्थानपर वर्तमानमें नए तत्त्वोंको 
स्थापित नहीं किया जा सका । चारों ओर अविश्वास, आकुलता और सन्देहका 
वातावरण है । मनुष्य अन्धेरेमें टटोछता है, कुछ, खोज रहा है, पर उसे न यह . 
पेता है कि क्या खोज रहा है और न यह जानता है कि जो चाहिये वह मिलेगा 
कहाँ ? यह घोर अव्यवस्था, असम्बद्धता सारे भूमण्डळको अव्यवस्थित और 
उच्छिन्न किये डाळ रही है | जनजीवन उसी अव्यवस्थासे अभिभूत हो गया है । 
` युराधमं मानवताके सम्मुख नये आदर्शोकी स्थापनाकी पुकार कर रहा है | 
कालात्माकी यही माँग है क्योंकि इसीमें मनुष्यताका त्राण है । यदि जगतीतळ 
को हस द्विपद्‌ प्राणीसे विहीन बना देना प्रकृतिका प्रयोजन नहीं है तो आज 
उन आंदशोकी स्थापना अनिवार्यंतः होगी ही जिनका उल्लेख ऊपर किया गया 
ÈI वह शभ क्षण होगा जब agen gaat साँस लेगी। उसे ज्योति 
मिलेगी अपने पथपर अविचल भावले चलते रहनेके लिये | 
कर भारतीय पत्र जगतके भविष्यमें, मनुष्यताके भविष्यमें, अपने राष्ट्रके 
aera bey Sear है, यदि सारी अव्यवस्था और अन्धकारके रहते 
| Taa नेसर्गिक धाराका संकेत मिलता है, जिसकी विजय अन्ततः 
निश्चित है; तो वह अपनी सारी शक्तिसे भारतको उस gi Ra तैयार" 
ले संछग्न होगा : जब जगत्को उलट-पंछट Bart शान्तिधारा प्रबल 
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चेगसे धरातळको एक छोरसे दूसरे छोर तक झावित कर देगी । भारत उसका 
स्वागत फरनेके लिये तैयार रहे, जागता रहे, अवसर देखता रहै । आज पत्रकार 
-उसे जगानेका ही काम करेगा। फिर तो भविष्य उउज्घळ है ही । भारत 
अपने बन्धर्नोसे सुक्त होगा और जगतके 'नवनिर्माणमें अपना अकिञ्चन भाग 
“पूरा करेगा और पत्र ? सुखकरी, श्रेयस्करी और मङ्गळमयी व्यवस्थाक्की रचनाका 
सन्देश देनेवाळा आजका यह अग्रदूत कळ मानवताका पथ निदुर्शक, सहायक 
और नेता बनेगा | 
वह युग होगा जब घर-घर उसका आदर होगा, जब शासक उसकी 
स्वतन्त्रताको परिसीमिच करनेका साहस न करेंगे, जब पूजीपति उसके 
agin पुष्ट करके धन पिपासाकी तृप्ति करनेकी हिम्मत न करेगा, . जब 
मानचकी कुत्सित और हीन प्रवृत्तियोंको परितृप्ति करके अपनी रोटी कमानेके 
लिये पत्रकार बाध्य न होगा | वह क्षण होगा जब विज्ञान उसका सहायक 
होगा, जब अधिक क्षसताके साथ पत्र प्रकाशित होगे, जब अधिक सुविधाके 
साथ हम उसे सुदूर malat झोपड़ियां तक पहुँचा सकेंगे वह Ysa होगा 
जब पत्र चास्तवमें जनमतके प्रतीक होंगे, समाजका मनोरञ्जन करेंगे 
जनताको ज्ञान प्रदान करेंगे, और समाज इसके एवजमें पत्रों और पत्रकारोंके 
योगक्षेमके लिये अपनेको उत्तरदायी समझेगा | कहे कोई कि पत्रकारका यह 
उद्गार और उसकी यह भावना कोरी कल्पना है, frag स्वम है पर उसे 
इसकी परवाह नहीं हो सकती | वह इसीमें विश्वास करता है क्योंकि इसीमें 
“विश्वका भविष्य निहित है । इस, विश्वासको लेकर ही वह जीवित Wat, यल 
करेगा और अन्तमें पत्रोंको उत्सग कर देगां | विश्वात्मा उसे बल दे कि वह 
अपने पथपर अविचल भावसे चल सके | इससे अधिक उसे चाहिये क्या ? 
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परिशिष्ट (क) 
दो पत्रकारोंकी सभ 


सम्वाद हूँ निकाछनेमें भारतके दो पत्रकारोंने अपने मनोरक्षक अनुभव 
लिखे हैं जिन्हें यहाँ उद्धत कर दिया जाता है । पाठक देखें कि सम्वादकी खोज 
करनेमें सम्वाददाता किस सूझसे काम लेता है और किस प्रकार अपने सङ्कटपको 
पूरा करनेमें सफळ होता है । a 
पहली कहानी है श्री ए० एस० ऐयङ्गरकी जो उन्होंने सन्‌ १९३९ ईसवीके 
११ अप्रेलके 'डीडर” के asa feet है । श्री ऐयज्ञर छिखते हैं :-- 
सर्वत्रकी भाँति भारतमें भी पत्रकारिताका क्षेत्र ऐसा क्रीड़ास्थझ है जो 
सतत उत्तेजनासे परिपूर्ण रहता है। sfaeqhiater पारस्परिक कठोर संघर्ष 
यहाँ भी निरन्तर जारी रहता है । किसी पत्रकारके जीवनमै एक नहीं अनेक 
अवसर ऐसे उपस्थित होते रहते हैं जब va अपने प्रतिद्वन्दियांके सामने 
पराजित होनेके लिये तैयार रहना चाहिये और बहुत थोड़े मौके ऐसे 
आते हैं जब यह गूढ़ रहस्यका उद्घाटन करनेमें अपनी सफलतापर ag 
Ta कर सकता हो | यदि संयोगसे कोई पत्रकार किसी समाचार-वितरण करने- 
वाली एजेन्सीको एकमात्र व्यवस्थापक हो जाता ,है तो उसमें सरकारी और 
प्रामाणिक विज्ञप्तियोंपर ही भरोसा करके खतरोंको टालनेकी मनोवृत्ति क्रमशः 
बढ़ती चली जाती है । पर ऐसे पत्रकारोंके जीवनमै भी ऐसे अवसर उपस्थित 
हो जाते हैं जब उन्हें खतरा उठानेके लिए बाध्य होना पड़ता है । खतरा उठानेमें 
उन्हें अपनी जीविकाकी बाजी तक छगानी पड़ती है अन्यथा उनकी एजेन्सीके 
सुयशको गहरी ठेस पहुँचनेकी सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। ; 
एकबार ऐसा ही एक अवसर मेरे जीवनमै मी उपस्थित हो गया ।' अव- 
pet २ e सन्‌ १९३१ इंसवीकी उस ऐतिहासिक घटनाका जब 
गांधी कांग्रेसकै अनन्य प्रतिनिधिकी हेसियतमें छण्डनके द्वितीय 
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गोलमेज परिषदूमें सम्मिलित होनेके लिए रवाना दोनेवाले थे। यद्यपि सन्‌ 
१९३१ के माचंमें हुए गांघी-अरविन समझोतेमें यह बात मान ली गई थी 
कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज Rază सम्मिलित होगी तथापि महात्मा गांधीके 
लिए वहाँ जाना कठिन हो रहा था क्योंकि गुजरात, युक्तप्रान्त तथा पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रान्तमें ऐसी जटिल स्थिति उतपन्न हो गई थी जिसके रहते वे उस परिषद्में 
सम्मिलित नहीं हो सकते थे। इधंर यह कठिनाई उत्पन्न हो गई थी. ओर 
उधर छण्डनमें परिपद्के अधिवेशनके लिये सारी तैयारी पूरी हो चढी थी । 
भारतीय प्रतिनिधियोंको लण्डनतक छे जानेके लिए अन्तिम स्टीमर भी बस्बईके ' 


` बन्दुरमें तैयार खड़ा था। छण्डनसे आनेवाछे ania उत्सुकता थी । ब्रिटिश 


अधिकारी उत्सुक थे इस बातके लिए कि गांधीजी लण्डन आवे' ओर भारतकी 
सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक dens एकमात्र प्रतिनिधिके रूपमै परिषद्में सम्मिलित 
हों । गांघीजीके लण्डन जाने न जानेके प्रश्नका इतना महत्व था कि भारतके 
विभिन्न प्रान्तोंके पत्रकार तथा विदेशी पत्रोंके अनेक संवाददाता चारोंओरसे 
शिमलेकी ओर दौड पड़े और वहाँ के समाचार प्राप्त करनेके लिये उतावळे' 


_ हो उठे। पर “क्या गांधीजी जायँगे' इस प्रइनका उत्तर देनेमें कोई समर्थ न था। 


सेरे लिए तो वह अवसर विशेष रूपसे कठिन हो गया था। मेरे प्रमुख 
श्री So Ato राय बुरी तरह बीमार हो. गए थे । वास्तवर्म इस घरनाके दस 
दिन बाद ही उनकी मृत्यु भी हो गयी । मेरे दो साथी और सहकमी भी उस” 
समय भारतमें उपस्थित नहीं थे। wea: पत्रकारिताके इस रणस्थळमें मुझे. 
एकाकी भनेक प्रतिइन्द्रियोका सामना करना था। ऐसे अवसरॉपर पत्रकारकी 
सहज अन्तःप्रेरणा निस्सन्देह पयप्रदुर्शन करती है फिर भी उसकी सफलताके 
लिए भाग्यका सहायक होना भी आवश्यक डोता है । जिस दिनकी घटनाका 
उल्लेख मैं कर रहा हूँ उस रोज प्रातःकाळसे ही मुझे परेशान कर देनेवाळी 
कई बातें लगातार होती TS । जब किसी पत्रकारकी सारी शक्ति और योग्यता 
जिसका आवाहन वह अपने कार्यकी सफलताके लिए करता है, प्रतिकूल परि- 
स्थितियामें पड़कर कुण्ठित हो गयी हो, उस समय यदि वह किसी सम्वादके 
बिखर qa एकत्र करके उसे रूप प्रदान करनेमें समर्थ होता है और अपके. 


समस्त योग्य तथा अध्यवसायी प्रतिद्वन्द्रियोको | पीछे छोड़कर उसे सर्वप्रथम 
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a. पत्र ओर पत्रकार . 
३५४ 
गंकादामे लाता है तो उसकी यह उडान वस्तुतः विजयका रूप अर्हेण करती हैं 
जिसपर ग्व करनेका उसे उचित अधिकार हो सकता हे । 

: ` छोटा ञ्ञिमळामें रायबहादुर मोहनछालके 'फरग्रोव? में महात्माजी मेहमान 
होकर टिके थें.। वायसराय भवनमें BIS विरिंगडनसे . गान्धीजीकी क बात- 

चीत हो चुकी थी । वायसराय भवनसे वापस आनेपर गान्धीजीने कांग्रेस कार्य- ` 
समितिकी बैठक तत्काळ ही आमन्त्रित की'थी। पण्डित जवाहरलाल नेहरू, . 
खाँ sage गफ्फारखाँ तथा सरदार बलभभाई पटेल भी उक्त समितिके सदस्य 
A बैठकमै सम्मिलित होनेवाळे सदस्याकी gagan गम्मीरताकी गहरी . 
छाया झलक रही थी । उनके शब्दोंमें गम्भीरतर-ध्वनि थी । मैं केवळ बैठक 

का परिणाम जाननेके लिए sat था । मेरे और श्रीरायके बीच यह व्यवस्था 

हो गयी थी कि सेसिळ होटळसे वे वायसराय भवनकी बाते जाननेकी चेष्टा 
करेंगे और. ase दूसरे छोर पर 'फरग्रोव' में घटनेवाली घटनाओंका सूत्र 
मैं Gagan और जो कुछ पता चलेगा उसकी सूचना श्रीरायको तुरत दूँगा 

'जिसमें वे तत्काळ ही मुख्य समाचारका वितरण कर सके | परन्तु यह व्यवस्था 
तो शीघ्र ही देखते-देखते चूर हो गई क्योंकि ‘meta’ at गतिका निरीक्षण 

. करके सें जो भी pega कर पाता अथवा जो भी अनुमान लगा पाता उसे - 
श्रीराय तत्काळ ही अस्वीकार कर देते। सचमुच श्रीराय बहुत ही सशङ्क थे 
और इस प्रकार मेरे अनेक प्रतिदरन्द्रियोके सामने जो तारके फार्म लिए तैयार 
S2 रहते थे मेरी कठिनाइयाँको और बढ़ा देते थे । sty 

गांघीजीके सम्मुख जो समस्याएँ थीं वे यद्यपि संख्यामै अधिक न थीं तथापि 
कठिम अवश्य थीं | इग्लेण्ड जानेका समय आ गया था पर जो थोड़ा समय था 
उसमें उन समस्याओंका सुलझे.जाना और भी कठिन ज्ञात हो रहा था । गोळमेज- 
wierd सम्मिलित होना stat अवश्य स्वीकार कर छिया था फिर भी 
गांधीजी तबतक, भारतसे बिदा होनेमें असमर्थ थे जबतक बारडोली और युक्तपरांतके | 
किसानों तथा पश्चिमोतर सीमाप्रान्तके खुदाई खिदमतगारोंके seater कोई 
समुचित निपटारा न हो जाता । गुजरातके लिए यह मांग उपस्थित कर दी 
गयी थी कि वारदोलीमें पुङिसकी ओरसे जो ज्यादतियाँ की गई हैं तथा माळ- 

TÅR वसूलीमें जो अनुचित सख्ती की गई है उसकी जाँचके लिए एक 
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पञ्चायत कायम कर दी जाय । सरकार पञ्चायतकी बात स्वीकार करनेको तैयार 
च थी पर इतना मान रही थी कि एक कळक्टरकी नियुक्ति-विशेष कर इन 
सामलोंकी जाच करनेके छिए ही कर दी जाय | पर यह तो हुईं.बारदोलीके 
सम्बन्धक्ी बात | पण्डित जवाहिरछाळजी इस वातपर इढ़ थे कि युक्तप्रान्तके 
किसानोंकी समस्याओंका भी कोई ऐसा ही हल g3 निकाला जाय । इन दोनों 
aie मध्यमें सीमाप्रान्तके गान्धी अपनी समस्या लेकर आ डरे थे और यह 
अभियोग उपस्थित कर दिया था कि उनके meat सरकार गान्घी-अरविन 
समझौतेकी शर्तोको खुल्लमखुल्ला भङ्ग कर रही है। दूसरी ओरसे तत्सम अभियोग 
सरकार कांग्रेस पर गा रही थी आर कहा जा रहा था कि सीमाप्रान्तमें ats 
कांग्रेसजनोंकी ओरसे समझोता तोड़ा जा रहा हे । 
इस प्रकार Rasa त्रिकोणात्मक सङ्घर्ष चळ रहा था । पत्रकारोंके लिए 
विकट परिस्थिति थी । Suita में इन प्रश्नोंकी विस्तृत और andea 
Aaa और समीक्षा चछ रही थो पर पत्रकारोंके लिए उन तमाम बातोंका 
चढाव उतार समझ लेना सरळ न था | साथ ही यह माप Sar भी कठिन ही 
था कि इन तमाम बातोंको क्या प्रतिक्रिया शिमलेकी अधिकारी मण्डलीपर हो 
रही है । कठिन था इसलिए कि एक ate. वायसराय-भवन मौन था तो दूसरी 
ओर “फरग्रोव' भी चुप्पी साधे हुए था। अभी तक चछनेवाली बातचीतके 
तन्तु इतने कोबळ थे कि वे प्रकाशमें नहीं छाए जा सकते थे । अवश्य ही 
टेलीफोनकी घण्टियाँ निरन्तर घनघनाया करती थीं पर “फरग्रोव' और 'वायस- - 
राय-मवन” के मध्य टेलिफोनके ais मध्यसे कौनसी धारा प्रवाहित हो रही 
थी । यह ठीक-ठीक जान लेना सम्भव न था । मदात्मा गान्धीकी सूति तो ऐसी 
थी मानो समस्त भाबुकतासे विहीन हो। उनकी gagar सदा समस्थिर और 
निश्चळ बनी हुईं थी । उनके निकर सम्पर्कमें waa कुछ कहनेमें समर्थ ही 
न थे, वे केवल आशा प्रकट करते कि कदाचित्‌ गांघीजीकी पश्चिम-यात्रा 
सम्भव हो जायगी | 
` एक ओर शिमला और दूसरी ओर नेनीताळ तथा पेशवारके बीच टेलिफोन 
दवारा बराबर बातचीत होती रहती थी पर इनकी तफसीळमें जाना अनावश्यक 
2 । भारत सरकारका गृह-विभाग. जिसके मुखिया सर जेम्स क्रेरार तथा सर 
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हबर gada थे-वायसरायभवनसे निकट सम्पर्क बनाए इए था । उधर लार्ड 
विलिङ्गडनकी शासनपरिषदके प्रमुख ager सर ate पी० रामस्वामी ऐय्यर 
सुलझानेमें प्रमुख भाग छे रहे थे। . 
ol रवाना होनेवाली Fas जानेमें केवल दो घण्टे 
बाकी बच गए थे। ळंण्डन जानेवाळे आखिरी स्टीमरको यदि गान्धीजीको' 
पकइना था तो इस गाडीको पकड़ना भी . आवश्यक था क्योंकि समयसे पहुंचा. 
देनेवाली यह अन्तिम ट्रेन थी । यह सब होते हुए भी “फरग्रोव' में अबतक 
किसी प्रकारका संकेत नहीं मिल रहा था । मैं एकके बाद दूसरे कमरेको सूँघता 
फिरता था कि कहीं तो कुछ गन्ध मिल जाय पर जहाँ देखता यही देखता कि 
कमरोंमें जो भी जहाँ बैठा है ae देवताकी मूर्तिक्ी भांति मौन बैठा है। यदि 
कहीं कोई कुछ बात भी करता दिखाई देता तो वह परस्पर कानमें ही फुस- 
फुसाता नजर आता | 
. समय बीतता चला जा रहा था। में घब्रदा उठा और अपनी घबड़ाहटमें 
भावनगरके सन्त सर प्रभाशङ्कर पट्टनीकी ओर ste पडा। सर प्रभाशङ्कर 
` उसी सायंकाळ छण्डनके लिए रवाना दोनेवाळे थे। बातचीतके सिळसिलेमें 
उन्होंने उन तमाम म्रश्नोंके स्वरूपकी रूपरेखा तो अवश्य चित्रित कर दी जिन“ 
पर विवाद चल रहदा था पर इस विवादका परिणाम क्या होगा और गान्धीजीका 
लण्डन जाना सम्भव होगा या नहीं, इसके सम्बन्धे वे भी कुछ न बता सके ।: 
जब कभी टेिफोनकी घण्टी टिनरिना उठती तो एकत्र समूह उत्सुकतापूर्ण उधर 
देखने लगता और आशा करतां कि इस अन्तिमं समयमें भी कदाचित्‌ टेलिफोन 
, की घण्टी कुछ जादू कर दे । ऐसेही टेलिफोन एक वार बोला । लोग जाननेके 
लिए उत्सुक हो गये'कि कहाँका सन्देश आया है । पुकार वायसराय-भवनकी 
हे या भारतसरकारके गृहविभागकी | पर यह ध्वनिलहरी आयी थी काशीसे 
जिसके द्वारा सूचना मिली कि पण्डित मदनमोहन मालवीय लण्डन जानेके . 
लिए बम्बई रवाना हो रहे हैं (eee ` i ie 
वायसराय-भवन अथवा भारत-सरकारके गृह-विभागले किसी प्रकारका 
सम्वाद न मिलनेसे वातावरण RANA भर रहा था | फळतः दूसरे पत्रकारोके 
_ साथ सुझे भी St घारण करके स्थितिको देखते रहनेके सिंवा और कोई मार्ग. 
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“बाकी नहीं बचा था। पर स्थिति ऐसी होती जा रही थी कि हमारा At भी 
छूटने लगा था maè ia अबतक मैंने वही समाचार भेजे थे जो 
“mata में उपस्थित दृश्य प्रकट करते थे। स्थिति ऐसी हो गई थी जब 
'यकायक विचित्र संयोग उपस्थित हो गया । सैं थककर बगळके एक कमरेमें ही 
'एक प्याळी चाय पीनेके लिए चला गया । वहाँ थोड़ी देर बाद श्रीदेवदास गान्धी 
आये | बातचीतके सिळसिलेमें वे पूछ बैठे कि “यहाँ डपस्थितोंमें क्या किसीको 
इंग्लेण्डके जाड़ेका भनुभच भी है ।? श्री देवदासजीका प्रश्न क्या था मेरे लिए प्रकाश 
था | वहाँ कोन ऐसा था जिसने यह सोचा भी हो कि श्रीदेवदासजी कदाचित्‌ 
अपने पिताके साथ इंग्लेण्ड जानेकी बात सोच रहे हों और सम्भवतः इसी 
कारण उन्होंने sagasa किया हो । मेरे लिए भावी सम्वादकी रूपरेखा 
'चित्रित कर रखनेका मार्ग प्रशस्त हो गया । मैंने देखा कि मैं यह समाचार 
तैयार करके प्रस्तुत रख सकता हूँ कि गान्धीजी और वायसरायमें तमाम 
प्रश्नोपर समझोता हो गया और गान्धीजी आज सायंकाळ निश्चित रूपसे 
छण्डनके लिए रवाना होनेवाले हैं । मैंने यही सोचकर सेसिल होटेलमें श्रीरायको 
टेलिफोन करना चाहा पर दुर्भाग्यसे लाइन खाली न मिली । ‘wala से 
aR आदुमीके हाथ तार भेजता तो तारघर तक पहुँचनेमें पन्द्रह मिनरसे कम 
न लगता | यदि अपने सम्वादको चतुर्दिक्‌ उड़ा देना था तो यह आवश्यक था 
कि चार छ मिनटमें ag काम पूरा कर दिया जाय । कालका जानेवालो ट्रेनके 
'छूटनेमें भी कुछ मिनट ही बाकी बच गए थे।. हम लोगोंने यह सोच छिया कि 
यान्धीजी यदि इस ट्रनसे नहीं जाते तो सम्भवतः वे कार द्वारा चले जायेंगे । 
मैंने श्रीरामको पुन- टेलीफोन किया । इस बार वे मिले । मैंने उन्हें सूचित 
किया कि उपर्युक्त ढङ्गका समाचार प्रकाशित करनेके लिये मैंने तार भेज दिया 
21 आप यदि कुछ और सूचना पावें जिसले मेरे समाचारकी पुष्टि हो रही 
हो तो इपाकर तार भेज देनेकी आज्ञा दे दें। यदि विरोधी सूचनागें कुछ 
_ (मिनटोंमें tre जायें तो में अपने तारेको रोक छेनेके fa तैयार हुँ । श्रीराम 
तो मेरी बात सुनकर gow हो गये। उन्होंने मुझे आगाह किया, चेतावनी 
दी ओरः कहा कि गांधीजीकी wea रवानगीके सम्बन्धमें कहीं भी कोई संङ्केत 
(नहीं दिखाई दे रहा है। इतने हमें टेलिफोनकी घण्टी पुनः बज़ उठी और 
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स्वयं महात्माजी उसे सुननेके लिए भीतर बुलाये गये। गान्धीजी प्रायः दस 
मिनट तक टेलीफोनपर बात करते रहे । उस समयका इर्य Bort नहीं जा 
सकता | कालका जानेवाली गाडी छूट चुकी थी और यहाँ कांग्रेसके एकमात्र 
नेता और सर्वेसर्वा महात्मा गान्धी टेलीफोनपर बातचीत करनेमें व्यस्त थे ॥ 
मुझे agi aaa हुआ कि वे सर हर्बटंइमसेनसे बातचीत at रहे थे । 
इस दस मिनरकी बातचीतके बीचमें श्रीदेव दासजी एकबार कमरेके बाहर आये थे । 
थोडी देर बाद एक और सजन बाहर निकले और यद्द पूछा कि क्या deviate 
कहीं मिल सकता दै । ये बातें निश्चित दिशाकी ओर aga कर रही att 
इतने हमें एक और सङ्केत मिछा। रायबद्दादुर मोहनछाछ बाहर आये ओर 
यह पूछा कि क्या सायङ्काळकी seas fq प्रबन्ध किया जाय। उन्हें जो 
उत्तर fier वह यही था कि “कदाचित्‌ इसकी आवश्यक्ता ही न पड़ेगी ।” 

. अब मैंने अपना मार्ग स्थिर कर लिया | 
` जैसे ज्यों ही महात्मा गान्धी कमरेसे बाहर आये वैसे ही में कमरेमें घुसा 
"और तार घरके तार मास्टरको यह आदेश दिया कि मेरे तारको तत्काल 
“अर्जेण्ट' करके भेज दिया जाय | गान्धीजी SA बाहर आये तो उनके BAT 
कागजका एक पुछिन्दा भी था X अपना काम तो कर दिया पर श्रीरामको 
अपने कार्यकी सूचना न दे सका । क्योंकि इसी बीच कोई सजन भीतर आगये 
थे और देढीफोनका उपयोग करने ठगे ये। तार भेज देनेके बाद अब मेरा 
तात्कालिक काय यह था कि में पूरी तरहसे पता कगा लूँ. कि जो समाचार मैंने 
भेजा है वह साघार है अथवा adt तथा मैंने संवाद भेजकर अपनेको या अपनी 
एजेन्सीको उपहास्य तो नहीं बनाया है। गान्धीजीकी मूर्ति वही शान्त और 
गम्भीर मूर्ति, ati मुखपर न कोई उत्तेजना थी और न भावुकताकी कोई 
रेखा । उनके निजी आदमियोंमें. हरकी-सी सक्रियता अवश्य Raag पडी । 

वह भी इतनी ही कि वे सामान बाँधनेकी ओर लगे दिखाई दिये । 

oC eo आखिरी सन्देश गान्धीजी और सेरकांरके 
। = में सफल हुआ था और गान्धीजीके wea जाने 
या शक जानेके अइनका निर्णय कर देनेमें समर्थ हुआ था। पण्डित जवाहरलाल 
: नेहरू तथा खो AES गफ्फार खाँको सूचना दे देना मान्न बाकी था । सरकारने 
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न केवळ वारडोलीके किसानोंके सम्बन्धमे जाँच करनेका वादा कर दिया था 
अत्युत यह वचन भी दे दिया था कि अन्य प्रान्तोकी सरकारें भी, यदि उनके: 
सामने निश्चित अभियोग उपस्थित किये जायेंगे तो गुजरातके समान ही जाँच 
-करनेके छिए तैयार रहेंगी । उपर्युक्त दोनों नेताओंको इस नये समझौतेकी 
सूचना दे दी गईं जो गान्घो-अरविन समझौतेका ही विस्तार समझा गया। 
वास्तवमें सरकार और कांभ सके बीच वह एक और समझौतेके रूपमें ही. 
स्वीकार किया गया । अब कतिपय पत्रकार टेलिफोनके Sata उेलिफोनका 
उपयोग करनेकी इष्टिसे घुस पड़े, पर इतने हीमें एक सज्जन पुनः आये और 
गुह विभागके सेक्रेटरीको टेलीफोन करना चाहा । wea: जितने पत्रकारं घुसे 
थे उन्हें पुनः बाहर आना पडा । “फरओोव'में इसके सिवा कोई और टेलिफोन 
उपलव्ध न था । 

यह देखकर कि अब जढ्दी टेलीफोन पाना सम्भव नहीं है. मैं छाक 
होटछकी ओर दौड़ पड़ा और वहाँसे सेसिक होटळको टेलीफोन Rar मैंने 
जेसेही श्रीरामको यह सूचित किया कि मैंने sea तथा UNIS समस्त qatar 
, अपने समाचारकी सूचना दे दी है वैसे ही वे प्रसन्नताके मारे THT पड़े । 

मैंने श्रीरामले प्रार्थना की कि वे नये समझौतेकी शंतोंको प्रकाशित करनेवाली 

सरकारी विज्ञप्तिको प्राप्त करनेकी चेष्टा करें और उसे तत्काल ada भेजनेका 
प्रबन्ध कर दें। इधर मैंने निश्चय किया कि 'फरग्रोव'से और जो संवाद He 
उसे सङ्कलित करते हुए तथा गांधीजीके निश्चले उद्भूत प्रतिक्रियाका ज्ञान 
सम्पादन करते हुए तब Sle । मैंने कारक होटलसे बाहर कदम रखा ही था 
कि दैवात्‌ मुझे मेरे एक मित्र मिल गये । रेलवे ast यह सजन काम करते 
'थे। उनकी बातचीतसे मुझे यह सङ्गत मिला कि महात्माजीको कालका तक 
छे जानेके छिए स्पेशल ट्रेनकी व्यवस्था की जा रही' Bi इस सूचनासे मुझे 
बड़ी राहत मिल गई | अब यह निश्चित हो गया कि गान्धीजी लण्डन जा रहे 
हैं। मैंने तुरन्त इसकी सूचना भी श्रीरामको दे दी और उनसे अनुरोध किया 
कि लण्डन तथा भारतमें भी इस समाचारका वितरण कर दें | 

सैं यह सव काम करके जब. "फरग्रोव? लौट रहा था तो TIT अपने तीन 
पत्रकार मित्रोंको तार घरकी ओर SIS जाते हुए देखा । “फरग्रोव'मै टेलिफोन 
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. नं पाकर ये बिचारे भब सीधे तार घरकी ओर ही भागे जा रहे थे। मेरा पहला 
समाचार छण्डनमें दूसरे संवाददाताओंके भेजे हुए समाचारोंसे चालीस मिनट 
qd पहुँच चुका था और कतिपय पत्रोंके सायंकालीन संस्करणोमें बड़े धूमसे 
अकाशित हो गया । सायंक्रांळ हमारी एजेन्सीके लण्डन आफिससे एक केबिछ 
हमारे भारतीय कार्यालयको मिछा जिसमें हमें उस समाचारको खोद निकाळने- 
के लिए बघाइयाँ दी गयी थीं जिसके लिए अनेक कठिन परिस्थितियामें Fa 
सारे दिन wave आयास किया था V ६ 
इधर स्पेशल ट्रेन महात्माजीको लेकर शिमलेसे रवाना हुई । शिमलछाका 
रेलवे स्टेशन असंख्य नरनारियोंके उढ्छासपूर्ण जयजयकारसे गुअरित हो उठा 
जो गान्धीजीको विदा करने तथा छण्डनके गोलमेज सम्मेळनमें कांग्रेसका प्रति- 
| fara करनेके महान ध्येयकी सफछताकी कामना हृदयमें लिये हुए एकत्र हो 
गये थे । यह सम्मेलन हो रहा था भारतके करोड़ों निवासियोंके राजनीतिक 
आग्यका निबटारा करनेके लिए | कालकासे बम्बई जानेवाली मेलट्रेन PeR 
रोक ली गयी थी जिसमें गान्धोजीको स्पेशल ट्रेन पहुँच जाय और वे भेळ पकड़ 
सके । वायसरायने गान्घीजीको अपना सन्देश भेजते हुए उनकी यात्राकी सफ- 
Sarat कामना प्रकट की और लिखा कि आप सदा मेरे. ऊपर भरोसा रख 
' “सकते हैं । गान्धीजीने भी अपनी ओरसे वाइसरायको वैसा et मर्मस्पर्शी उत्तर 
: भेजा ओर बम्बईके लिए रवाना हो गये | 


गान्धी-अरविन समझौता 
श्री दुगोदासकी सूझ , 
श्री दुर्गादास भारतके प्रसिद्ध पत्रकार हैं। आप अति गुप्त समाचारोंको भी 
ety निकालनेमें सिद्ध-हस्त माने जाते हैं। अधिकारियोंके मस्तिष्कसे, सेक्रेटेरि- 
भ्यटकी गूढ़ फाइलॉसे,नेताओंके हृदयसे संवाद निकालनेमें किसीकी चाळ किसीकी 
मुख ya, किसीकी मूभंगिमासे संवादकी रूपरेखाकी झळक पा लेनेमें 
आप कुशल माने जाते हैं । गान्धी-अरविन समझौतेके समय आप असोशिये- 
उेड tee प्रतिनिधिकी दवैसियतसे दिल्छीमै नियुक्त थे। क्रिस प्रकार उन्होंने 
“अपने समस्त अतिद्वन्दियों को पराजित करके उक्त समझौतेके हो जानेका समा- 
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चार सवै प्रथम वितरित कर दिया इसकी कहानी उन्हींकी लेखनीद्वारा वर्णित 
है जिसे पाठकोंके मनोरक्षनार्थ उद्धत कर दिया जाता है । 

श्री दुर्गादास लिखते हैं:--अक्षय सङ्घर्ष निरन्तर गतिशील रहता है । सारा 
विश्व ही अपना घर है। मुझसे कहा गया है कि इस जीवनके अध्यायका कोई 
Us पृष्ठ उपस्थित करूँ और पत्रकारिताके क्षेत्रमें अपनी विजयकी सर्वोत्कृष्ट 
“घटनाका वर्णन करूँ । यह कार्य सरल भी है और कठिन भी 

पत्रैकारिता जीवनको अति मनोरञ्जक क्रीडाके समान है जो स्पंदन, उद्चे- 
जना और घटनाओंसे परिपूर्ण है । अनेक घटनाओंमेंसे सर्वोत्तम कौन है इसका 
निर्णय निर्भर करता है अपनी-अपनी wage । यदि पत्रकारके पेरोके शानकी 
इष्टिसे किसी घटना का चुनाव करना हो.तो में भारती व्यवस्थापक सभामें भगत- 
सिंह द्वारा बम फेकेजानेवाळी बातको उपस्थित करूँगा | तीन दर्जन पत्रकार 
Masts VAT इस घटनाको देख रहे थे फिर भी संवाद भेजनेमें Ha सबसे 
बाजी मार ळी ओर आठ घण्टेतक वह समाचार दुनियाके कोने ARH अकेले 
घूमता फिरा aaas हमारे किसी प्रतिस्पर्धीका कोई भी तार कहीं नहीं 
पहुँचा | छण्डनके छोगोंको यह देखकर बड़ा आश्चर्यं हुआ और ‘Tawa तो 
जिज्ञासा भी प्रकट को कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? ऐसी ही दूसरी घटना 
` छाहोर कांग्रेस के समयकी है जब पूर्ण खतन्त्रताके cman स्वीकृतिके सम्बन्धमें 
समाचार भेजनेमें Ha प्रतिद्वन्द्वियांको पीछे छोड़ दिया । पर ये कहानियाँ हैं 
अ्रत्युत्पन्नमतिकी तथा यात्रिक सफलताको । . 
_  आरतीय होनेके नाते मैं उन बातोंपर गर्व करता हूँ. जिनका आधार मान- 

सिक तथा आध्यात्मिक हो । इस श्रेणीमें रखी जाने लायक मेरी कहानियोंमें 
मुख्य वह है जो गांघी-अरविन समझोतेकी ऐतिहासिक घरनासे सम्बन्ध रखती 
है तथा दूसरी है ganra और बिहारमें उत्पन्न हुए उस वेज्ञानिक ages 
'सम्बन्धकी जब उक्त दोनों प्रान्तोंके काँग्रेसी मन्त्रिमण्डलोंने पदत्याग कर 
दिया था। पदत्याग तथा बादमें सङ्कटका निराकरण sate निमित्त हुए 
समझौतेका संवाद सर्वप्रथय उन्हीं पत्रोमें प्रकाशित हुआ जिसका प्रतिनिधित्व 
में कर रहा था। वहाँसे ये समाचार समुद्र पार भी गये । व्रेघानिक सडङ्रवांली 
घटना अत्यन्त हाळकी है जिसके रहस्यमय ws We  झाँकनेकी .अपेक्षा में 
२६ ener 
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गाँधी-अरविन समझौतेकी कहानी कहना अधिक पसन्द करूँगा । इस घटनाका 
विश्वव्यापी महत्व था । दुर्जनो ब्रिटिश और अमेरिकन पत्रकार उक्त घटनाका 
| सम्बाद-संकलन करनेके लिये दिल्लीमें विशेष रूपसे नियुक्त किये गये थे । 
वे सब दिल्लीमें जमे हुए थे । अपने-अपने देशमें तो वे सब पत्रकार थे पर 
आरतमें सबके सब युरोपियन ही समझे जाते थे। में ऐसा कह रहा हूँ 
इसलिये कि समाचार agea करनेमें उनकी असफलताका कारण उनका 
युरोपियन होना भी हो सकता है क्योंकि कोई भी युरोपियन भारतमें आकरः 
एक विशेष प्रकारका जीवन-यापन करने SAAT 21 
जिस समयकी बात मैं कह रहा हुँ उस समय में असोशियेटेड प्रेसका 
सम्पादक था । स्वर्गीय श्री Zo सी० राय मेरे प्रधान थे। पत्रकारिता तो 
युद्धके सहर ही होती है | वह निर्मर करती है व्यूह रचनापर, नीतिपर, कसी 
सामनेसे और कमी ael अग्रसर होने और आघात करनेपर वह निर्भर 
करती है प्रत्युत्पन्नमतिरवपर तथा उचित नेतृत्वपर । प्रधान सेनापतिकी तरह 
श्रीरायने धावा बोलनेकी योजना बना छी at | उन्होंने एक आदमीको तो 
सर तेजबहादुर a तथा डाक्टर जयकरके निवास स्थानपर नियुक्त कर 
दिया था। सरतेज और श्री जयकर ही तो सन्धिवार्ताके लिये दोनों पक्षोंको 
जोड्नेवाले सूत्र थे । मेरे एक दूसरे साथीकी नियुक्ति डाक्टर अनसारीके 
निवास स्यानपर की गई थी, जहाँ महात्मा गाँधी रिके हुए थे मेरी नियुक्ति 
उन्होंने वायसराय-भवनमें कर दी थी । युद्धके इन तीनों मोरचोंसे मिळे संवाद- 
को श्रीराय पार्लमेण्ट स्ट्रीट के रायटर भवनमें पहुँचानेवाले थे। हम तीनोंका 
क्षेत्र अछग-अछग था और हम किसीकी सहायतापर भी निर्भर नहीं करते थे । 
परन्तु अमेरिकाके असोशियेटेड Tas श्री जेम्सपिछ हमारे मित्र थे। विभिन्न 
मोरचोंसे हम जो सम्वाद एकत्र करते वह श्री जेम्सको भी प्रदान किया जाता | 
हमारी कार्यपद्धतिर्म श्री जेम्सको विश्वास था अत; हमें यह अधिकार प्राप्त था 
` कि यदि आवश्यकता पड़े तो हम 'न्यूयाक' को 'केबल” सेज सकते हैं । . 
wee दिन' गांघीजीके वायसराय-भवन पहुँचनेका दृश्य कभी भी न 
Ham | वायसराय-भवनकी देहली ठांघकर भीतर पटुँचनेवाला एक “विद्रोही” 
है, जो आया है afaat शर्ते तै करनेके लिये ! Gea: एक प्रकारकी सनसनी 
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फैली हुई थी । जो वायसराय-भवनके शान्त तथा गम्भीर वातावरणको goa 
कर रही थी । सैकड़ों वर्दीधारी चपरासी और खिदमतगार इधर-उधर बरामदों . 
और दालानोंसे segrade झाँक रहे. थे। महात्मा ज्यों हीं पहुँचे चैते ही 
चारों ओरसे इन झाँकनेवालोंने सम्मानमें सभक्ति अपना मस्तक नत. किया । 
एलिस और सैनिक 'सावधान! अपनी ड्यूटीपर डरे थे पर उनके Ad स्नेह 
तथा मेत्रीकी आभा झलक रही थी । वायसरायके समस्त अङ्गरक्षक सौजन्यकी 
प्रतिमा बने हुए थे । विदेशी तथा स्वदेशी पत्रकारोंकी महती सेना सारा इश्य 
देख रही ati जब छाड अरबिन और महात्मा गाँधी वायसरायके दफ्तरमें 
बातचीतम संलग्न हो गये तो चायसराय-भवनका जीवन पुनः साधारण तथा 
'यथापूर्वक हो गया। अङ्गरक्षकोंके कमरोंकी दीवालॉपर तथा बरामदों ओर 
queria टगे चित्रोंसे सदाके लिये मन aera करना सम्मव नहीं होता । 
फलत: धीरे-धीरे एकके बाद दूसरे पत्रकार रफू-चक्कर होने GT । अन्ततः मैं ही 
अकेला रह गया। अब वहाँ कुछ करनेको नहीं रहा | ; 

किसी अविश्रान्त तथा बेचैन व्यक्तिके लिये इससे बढ़ा दण्ड और नहीं 
हो सकता कि उसे निदिक्रिय बना दिया जाय | कब समाचारका भण्डा 
फूटेगा, केसे रहस्य उद्घाटित होगा, क्या मैं प्रतिस्पर्धियोको पराजित करके पुनः 
बाजी मार छे जानेमें सफल होउँगा ? ये ही अटळ और अनिवार्य प्रश्न थे, 
जो निरन्तर मेरे मस्तिष्कर्स मड़राते रहते थे। क्या मुझे दिन-दिन और रात- 
रात भर इसी प्रकार राह देखते रहना होगा और महात्माका आना तथा जाना 
निहारते रहना पड़ेगा ? क्या इस घरनामें कोई ऐसा अंश नहीं हे जिसका : 
सआनघी स्वरूप हो जो लोगोंके मनोरञ्जनका कारण हो सकता हो ? 

अकेले बैठा-बैठा मैं उपर्युक्त प्रकारकी उधेड्डुनमें पड़ा हुआ था जब 
सहसा मेरे कानोंमें घीमी फुसफुसाहटकी ध्वनि पहुँची । कोई गांधीजीके 
सम्बन्धे धीरे-धीरे बातें कर रहा था | महातमा किस जगह बेठे हैं, केसे बैठे 
हैं, ` वायसरायसे किस प्रकार बातें कर रहे हैं, किस प्रकार दोनों कभी-कभी 
हँसते हैं, इसकी चचा चळ रही थी । कान लगाकर. बड़े ध्यानसे सुननेके बाद 
सैं यह समझ पाया कि चपरासियोंका एक अच्छासा गुट जमा हुआ है जो 
किसी जमादारकी बात बडी उत्सुकृताके साथ सुन रहा है। यह जमादार 
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यदा-कदा उस कमरेमें जानेका अवसर पाता रहता था जिसमें गांधीजी और 
वायसरायकी बातचीत चळ रही थी। जमादारकी बातचीतने मेरी जिज्ञासा 
और उत्सुकता जागरित कर दी। बातचीत सुनकर सहसा मेरे मनमें एक 
विचार उठ खडा हुआ | यह है इस घटनाका मानवी स्वरूप जिसके वणन 
कुछ क्षम्य अतिशयोक्ति भरे ही हो पर जिसका फछतः सत्य होना निश्चित 
है । किस प्रकार ये दोनों महान व्यक्ति कमरेको गरमकर रखनेवाछे चूलके 
निकट बैठते हैं, कैसे दोनों समय-समयपर उसमें ईंधन डालते चलते हैं, केसे 
भोजन करनेके समव वायसरायने गाँधीजीकों उनका प्याला उठाकर दिया, 
fea प्रकार वे दोनों समय-समयपर लिखते हैं और लिखते हुए कागजोंका 
आदान-प्रदान करते हैं । 

इस ' प्रकारकी कहानियाँ दूसरे दिनले wilt प्रकाशित होने छगीं | 
जीवनका स्पर्श करनेवाले इन मानवीय वर्णनोंसे पर्त्रोके स्तम्भ सुशोभित हो 
उठे | प्रकाशित इस समाचारोंने विदेशी पत्रकारोंकी, विशेषकर अमेरिकन पत्र- 
-कारोंकी प्रतिस्पर्धा जया दी क्यों कि अमेरिकन स्वभावतः समाचारोंमें 
जीवन-सम्बन्धी बातोके रङ्गको अत्यधिक पसन्द करते हैं । उन्हें सन्देह हुआ 
कि मेरे साथ पक्षपातका व्यवहार किया जाता है। मेरे प्रतिद्वन्दी वस्तुतः 
परेशान और चकित थे कि कैसे में इस प्रकारके सम्वाद ओर ऐसी तफसीलळकी 
बातें प्रा कर लेता हूँ । विदेशी पत्रकारोमे एक भारी कमी थी ।. वे समझते . ` 
थे कि इस देशके करोड़ों तथोक्त अशिक्षित नरनारी वास्तवर्मे गुरे हैं। वे 
यह नहीं जानते थे कि भारतीय चाहे वह कितना ही दीन और अशिक्षित 
क्यों न हों स्वभावतः जीवनके भावमय अंशका मूल्याङ्गच करना जानता हे 
` और बहुधा साहब छोगोंको मनुष्य समझ कर उसके स्वभावकी दुर्बळताओंसे 
क्रीडा करके उनसे अच्छी खासी 'बखशीस' प्राप्त करनेमें समर्थ हो. जाता है । 
फलतः ये चपरासी भी प्रस्तुत परिस्थितिमें उपस्थित मानवी अंशका मूल्य 
समझते थे और बातचीतर्में संळग्न उन दो महान्‌ व्यक्तियोंके सुखकी सुद्रा 
तथा भाव-भङ्गिमासे यह समझ'लेते थे कि उनकी बातचीत किस प्रकार चल 
रही है। वे उनके सम्बन्धर्मे आपसमें बातचीत करते थे और दालानांसे 
आनेवाली फुसफुसाहरकी ध्वनिसे समाचार मिळ जाता था । उन्हें कभी यह 
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सन्देह भी न हो पाया कि मैं उनकी बातचीतका रसिया हुँ । वे ga प्रति 
दिन आया पाते और बहुधा मेरी जरूरतोंको पूरा करनेकी कृपा दिखाते I 
सिगरेट, चाय, काफी, सुझे wa परिमाणमें उपलब्ध हो जाती। अन्गरक्षको 
की कृपासे वायसराय भवनके आतिथ्य सत्कारका में अच्छा रस लूटता । 
जितने दिनोंतक यह वार्ता चली ओर मेरे दिन निष्क्रयतामें कटे उसमें 
मैं महात्मा और वायसरायको बस उसी समय देखता जब गांधीजी आते 
और जब बातचीत करके जाते। में प्रति दिन सावधानीके साथ दोनोंके सुख 
पर झळकनेवाले भार्वोका चित्र अपने मानस-पर चित्रित करतां और प्रतिदिन 
विभिन्न मोरचोंसे अपने साथियाँद्वारा लाये गये समाचारोंसे उनका मिलान . 
करता | बातचीत करनेवालोंके मुखके भावोंको देखकर जो असर sar वह 
कभी गलत भी हो सकता था पर उसका सुधार करनेके लिये तत्कालीन होम 
सेक्र टरी सर हबर gada मौजूद ही थे। उनके gan आशा, Fear, 
चिन्ता और संतोपके भावोंके प्रति छाया स्पष्टतः झलक जाती थी । वे अपने 
विशेष उ त्तरदायित्वकी चेतनासे मानो सदा चैतन्य रहते थे । 
इसी प्रकार sata दिन बीत गये और वायसराय भवनमे साते-जाते 
सेरा जीवन नीरस ओर विश्रान्त हो गया । चपरासियोंकी बातचीतर्मे भी अब 
रस न मिलता | मालूम हुआ, भानो सभीकी दिलचस्पी समाप्त हो रही है | 
अब ACTA आनेजानेसे वर्दाधारी चपरासी भी आकृष्ट न होते । पत्रकार at 
कोई अब वायसराय भवनकी ओर झाकता भी दिखाई न देता। सम्भवतः 
डाक्टर अन्सारीके निवासस्थानका वातावरण अधिक निमुक्त था और कदाचित्‌ 
दोनों सुळह करानेवाळे सजनोंके यहां आतिथ्य सत्कार भी अधिक सरस था | 
मैं निस्संकोच कह सकता हूँ कि मैं स्वयं अपने ही कायसे थकनेसा wat था । 
एक दिन सायंकाळ जब गांधीजी वायसराय सवनसे बिदा हुए और उनकी 
कार उन्हें लेकर तेजीसे भगी जिसमें वे अपने सायं भोजनके समयसे पहुँच 
जायं तो मैंने निश्चय कर लिया कि श्री रायको सूचित कर दू. कि वायसराय 
__ भवनका मेरा आना-जाना तो अनन्त निष्प्रयोजनताके सिवा और कुछ परिज्ञात . 
नहीं होता ।. में यह सोच ही रदा था कि देखा कि एक सोटरगाड़ी आ ठगी 
जिसमेंसे वायसरायक्की शासन-परिपदुके एक सदस्य उतर पड़े । उसके बाद 
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दूसरी फिर तीसरी गाडियो आ घमकीं। यह देखकर मैं तो स्पन्दित हो उठा | 
कदाचित्‌ जिसकी आशा न थी वह असाधारण रूपसे ही घटने जा रहा था | 
शायद कोई नई बात होनेवाली हो ! शासन परिषद्का अधिवेशन डेढ़ घण्टेतक 
होता रहा । जब अधिवेशन समाप्त हो गया और agam बिदा होने लगे 
तो मैंने साहस किया और जानेवाले अन्तिम सजनके निकट पहुँच ही गया। 
न्होने मुझे कारमें बैठ TAS किये आमज्नित किया | 
मैंने पूछा “क्या मैं आपके साथ चळ सकता हाँ और एक care? काफी 
पा सकता हूँ!” कह कर में झटसे कारमें दाखिल ही तो हो गया। 
गाड़ी जेसे ही बढ़ी वेसे ही में इस दीन wae सुनसुनाने लगा कि माननीय 
सजनकी सहानुभूति जागृत हो जाय । में कहने sar “गत तीन सप्ताहसे 
बिना खाये-पीये मारा मारा फिरता रहा हूँ और अब मेरा धेय ger ही चाहता 
है । में भूखों मरा'जा रहां था जब आपने कृपा कर मुझे कारमें बिठा छिया । 
ओह ! में नहीं जानता कब यह कष्ट समाप्त होगा और अनिश्चित स्थितिका 
अन्त होगा ।?? l 
मेरी बातोंकी प्रतिक्रिया साकेंकी हुई । वे बोळ उठे “get आशा है कि 
आपका कष्ट शीघ्र ही समाप्त होगा 1” 
इतनेमें मोटर गाडी उनके निवासस्थाभपर पहुँच गई। उन्होने काफी 
ले आनेका आदेश भी तत्काल ही दे दिया। पर अब gà चेन कहाँ । मैं 
काफीकी राह कैसे देख सकता था । यदि उनकी बातका अर्थ वही था जो मैं 
QAR रहा था तो अब उसकी जाँच तत्काल ही करनी चाहिये । जाँचके लिए 
सच्ची कसौटी यही हो सकती थी कि महात्मा उसी रात पुनः वायसराय भवन 
[ को अनिवार्यत्तः वापस आयें | मैंने समझ छिया कि मुझे वायसराय भवनमें ही 
रहना चाहिए और देखना चाहिए कि महात्मा आते हैं या कहीं और यदि 
* आते हैं तो उनके gan कैसे भाव झलकते हैं । पर अब अपने कृपाल सजनको' 
कैसे छोड़ भागू । उनके प्रति अशिष्टताका., व्यवहार करनेका खतरा उठाना . 
नहां आ था। फलतः मैंने एक बहाना ge निकाला | i 
ies मेंने कहा “आप तो जानतेही हैं कि aia बृद्ध हो गये हैं । वे आफिसमें 
बठे मेरी राह देख रहे होंगे । उनके भोजनकां aaa at होगया है | यदि में 
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gra पहुँच नहीं जाता तो उन्हे कष्ट होगा । मैं देखता हुँ कि आपके साथ 
काफी पीनेके सम्मानको ga छोड़ना पड़ेगा। क्या आपकी मोटर सुझे 
आफिस पहुँचा देगी ? 

उत्तर देते हुए उन्होंने कहा “यदि इसीमें आपकी सुविधा हो तो आप 
जाँय” | मोटर भी सुझे मिल गईं पर सोभाग्यसे उन्होंने ड्राइवरको इस सम्बन्ध 
में कोई आदेश नहीं दिया कि वह मुझे कहाँ पहुँचा देगा । फलतः मैंने वायस- 
राय भवनकी ओरही गाड़ी भगा देनेकी आज्ञा दे दी । 
` अब यह संयोग तो देखिए । इधर मेरी met पहुँचती है और उधर 
तव्कालडी उसका अनुगमन करती गान्धीजी कारकी आ पहुँची । 

अव सैं दो fait sgul लगा । जो नई घटनायें घट गई हैं उनकी 
'सूचना श्रीरायको दूँ या न दूँ और उनसे यह कहू या न कहूँ कि वे दूसरे 
सोरचाँपर स्थित मेरे साथियोंकों इन बातोंका aga प्रदान कर दें और उनसे 
कह दें कि सावघानीके साथ ag बातोंपर दृष्टि रखें । 

थोड़ा विचार करनेके बाद मैंने मौनावळम्बन करनाही उचित समझा । 
मुझे भय हुआ कि जहाँ मैंने कुछ कहा वहाँ दूसरे 'संवाद-शिकारी” इन बातोंकी 
गन्ध पा जायँगे । फलतः वगेर कुछ खाये-पिये में जहाँका तहाँ चिपका रहा । 
एकके बाद दूसरे घंटे बीतते गये । आधी रात बीत चली | एक सन्तरी एकाकी 
asia लिए हुए इधर-उधर टहल रहा था। उक्त निःशब्द अघरात्रिमें उसके 
पेरांकी आवाज मेरे अकेछेपनको अङ्ग करती हुई जीवन प्रदान कर रही थी | 
मैं स्वयं रह-रहकर (इधर-उधर टहलने लगता था। सन्तरी सुझे देखता पर 
उसे किसी प्रकारका सन्देह न होता। उसने कदाचित्‌ यह समझा कि में 
खुफिया विभागका आदमी हूँ जो सादी वर्दीमें तैनात हूँ । जो भी हो, उसको . 
इस घारणाने मुझे परेशानीसे अवश्य बचाया क्यों कि मुझे सन्देह है कि वायस- 
राय भवनके उस भीतरी हिस्सेमें इतनी रातको पेठनेक्री अनुमति शायद 
ही रही हो। ) 

अब रातको पौने, दो बजनेको' आये | wea मेंने किसी-के परकी ee 
सुनी मानो कोई सीढ़ियों परसे, तेजीके साथ उतरता हुआ नीचेझी ओर भागता 
'आ रहा St | HA चुपचाप 'एक झरोखेसे झँकना शुरू किया । देखा कि श्रीइम- 
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da छड़खड़ाते हुए नीचे पहुचे। उनके हाँथोंमें कागजका एक पुलिन्दा भी 
देखा । उनके चेहरेपर चमक थी ate canara सुख खिछा उठा था। Fa 
अपने हीसे saa किया कि उनके slater कागजका पुलिन्दा क्या समझोतेका 
ही मसविदा हे ? 
पुनः मैंने अपनेसे ही तकै किया। यदि बात यही हो तो निश्चय ही गान्धीजी 
शीघ्रही बिदा होते दिखाई देंगे। में तर्कवितर्क करही रहा था, और दो 
मिनट भी बीते न रहे होंगे कि मैंने मद्दात्माको सीढ़ीपरसे उतरते देखा । उस 
समय वे छार्डअरविनके बाहुओंका सहारा fet हुए धीरे-धीरे उतरते चले आ 
रहे थे । वायसंरायके बाहुपाशमें गांघीजीकी वह भूतिं अपूर्वं थी । दोनों पर- 
स्पर मुस्कुरा रहे थे और धीमे स्वरमें कुछ बातें भी करते जा रहे थे । यह दृश्य 
देखतेही मैंने समझ लिया कि समझौता हो गया । मेरे aaa अब कोई सन्देह 
रह ही नहीं गया | वायसराय महोदय satel गान्धीजीको कारमें बिडाकर वापस 
हुए त्याही में गांधीजीकी ओर झपटा । चारों ओर घोर अन्धेरा था । में सम- 
झता हूँ कि गांधीजी मुझे पहचान न पाये। उन्होंने कदाचित्‌ मुझे वायसरायके. ` 
प्राइवेट सेक्रेटरीके कार्यालयका कोई कर्मचारी समझा | 
में एक साँसमेंही उनसे पूछ बेठाः-महात्माजी ! क्या आप समझौतेके 
ana कोई विज्ञप्ति प्रकाशित करेगे | 
मेरे प्रइनने यांधीजीको चकित कर दिया। उन्होंने उत्तर देते हुए कहा 
“आइवेर सेक्रे टरीसे पूछो” । गांघीजीकी मोटर रवाना होगई । 
उधर मैंने देखा कि लाडंअरविन अपने grave बाहर निकळ रहे हैं। 
धीरे-धीरे चलकर उनके निकट पहुँच गया। मुझे देखकर वे स्तब्ध हो गये । 
पूछ बठे “भरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो” ? 
मैने तुरत ही उत्र देते इए कहा “अपनी ढ्युटीपर तैनात = जनाब” | 
om “क्या समझोतेके बारेमें आज रातको कोई विज्ञप्ति प्रकाशित की 
जायगी 1” 


लाड अरबिन सावधान थे। उन्होंने जवाब देते हुए कहा “करू तुम्हें 
सब बातें मालूम हो जायगी ।? है 
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अब मैंने अपना मार्ग स्थिर कर लिया। तुरत अपनी मोटरमें सवार हुभा। 
सँटूलटेलिग्राफ आफिस पहुँचा और तत्काल लण्डन तथा न्यूयार्कको समाचार 
Ra दिया । समाचार यह था गान्धी अरबिन समझौता हो गया पर कांग्रेस: 
कार्य समितिकी स्वीकृति मात्र लेना बाकी रह गया है। ऐसे समाचारोंके 
लण्डनतक पहुँचनेमें सुश्किकसे दस मिनट छगते हैं और पन्द्रह मिनरमें वे 
न्यूयाकं भी पहुँच जाते हैं। मैंने पत्रकार जीवनका गस्भीरतम खतरा उठा 
लिया था । जिन समाचार एजेन्सियोंका प्रतिनिधित्व करनेका सौभाग्य मुझे 
प्राप्त हुआ था उनके सुनामकी गहरी बाजी भी लगा दी थी । Ha जो समाचार 
àm था वह परिणाम था उस मानसिक और बौद्धिक प्रतिक्रियाका st कुछ: 
घण्टे पूर्वकी घटनाओं तथा cata मेरे अन्तर्लोकर्में उत्पन्न कर दिया था at 
लौटकर मैंने श्रीरायको टेलिफोन किया और अबतर जो कुछ हुआ था उसकी 
सूचना. तफसीळसे दे दी | श्रीरायने मुझे बधाई दी और कहा कि अब तुम 
आरामकी नींद सोओ” 
इसके बाद उन्होंने डाक्टर अन्सारीके निवास स्थानपर नियुक्त मेरे दूसरे 
साथीसे सम्बन्ध स्थापित किया । वहाँ गान्धीजी वायसराय भवनसे लोटकर 
पहुँच चुके ये। पर उनके मुखकी मुद्रा इतनी गम्भीर ओर शान्त थी किः 
किसीको किसी नई बातके सम्बन्धमें कुछ सन्देह करनेकी भी गुन्जाइश न थी। 
श्री जेम्समिळने तो यह सोचा कि मैंने गलती की है और मुझसे यहाँतक कहा 
क्कि न्यूयाकंको भेजा हुआ संवाद रइ कर दो। अब यह रद्द करनेका समय 
नहीं रह गया था । फिर में यह कदम उठानेके लिये राजी भी न था । भोर 
होने तथा जळपानके समयके बीच क्या हुआ यह बतानेकी आवश्यकता नहीं 
हैं। वह कहानी है लण्डन और दिल्लीके बीच चळनेवाळी निरन्तर बातचीत 
तथा alate विनिमयकी ag उन पत्रकाराँकी परेशानीकी भी कहानी है जो 
घण्टों पूर्व-पराजित किये जा चुके थे। मैंने तो अपने टेलिफोन रिसीवरको अस- 
wag करके अलग रख दियो । मैं जान बचाना चाहता था तरह-तरहके प्ररनों- 
से जो व्यर्थ ही मुझे परेशानी में डाळ देते थे। में महान्‌ तथा शक्ति सम्पन्न 
व्यक्तियाँकी डॉट ओर फटकार तथा विरोधसे भी अंपनी जान बचाना चाहता 
था जो अबतक भेजी जानेवांली डाँकको सांकेतिक आषार्मे तैयार करनेमें लगे 
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हुंए थे । इधर मेरा भेजा हुआ समाचार सारे विश्वमे छाता हुआ दिखाई 
feat | aosa "टाइम्स'ने मेरे द्वारा भेजे गये समाचारको अपने प्रमुख Wes 
प्रमुख स्तम्भके मस्तकपर प्रकाशित कर दिया था । 

गान्धी-आरबिन समझौते थे ब्रिरिश-भारतीय सम्बन्धको नई दिशा प्रदान 
कर दी थी। इस समझौतेने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको भी एक नई हैसियत 
प्रदान की थी । समझौतेके बाद तरह तरहकी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं । लार्ड 
-विळिङ्गडन तथा छार्ड लिनलिथगोने उन कठिनाइयोंके परिहार करनेके कामको 
“उठाया पर सब कुछ होते हुए भी वह समझौता भारत तथा ब्रिटेनके सञ्चाव- 
got पारिस्परिक सम्बन्धका आधार बना रहा जिसका फल आज प्रान्तीय स्वत- 
ताके शासन विधानके कार्यान्वित किये जानेमे ee ही झलक रहा है । ' 
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प्रफ-्संशोधनको सम्मिलित किये बिना पत्रकारिताका विषय अपूर्ण ही 
देगा । प्रफ़ सम्बन्धी अझुद्वियाँ कभी-कभी अर्थका अनर्थ कर देती हैं। खण्डनके 
VAR मण्डन तथा समर्थन के बदले; विरोधक्रा भाव प्रकट होने लगता है । 
ऐसी दशामे लेखका सारा उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। पाश्चात्य देशोंमें यह 
कळा अपनी चरमावस्थाको प्राप्त हो चुकी है। विदेशांमें छपनेवाळी पत्र-पत्रि- 
काओं तथा पुस्तकोंमें कठिनाईसे ही sam कोई अशुद्धि देखनेको मिलेगी । 
परन्तु fied अबतक इस ओर कम ध्यान दिया गया है। हमारे यहाँ तो 
प्रफ शोधना सबसे सरल दायित्वहीन तथा बेगारका काम समझा जाता हे ! 
यही कारण है कि Reds छपनेवाली पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकोंम कभी-कभी ` 
बड़ी भद्दी भूल देखनेको मिलती हैं । अब यह दशा अधिक Raas न चल 
सकेगी | जिस शीघ्रताके साथ हिन्दीका क्षेत्र बढ़ रहा है, इस सुद्रणके युगमें, 
मृफ-शोधन कलाको भी हमें उसी अनुपातसे उन्नत बनाना होगा | बिना इसके 
न तो भाषामें ही स्थिरता आ सकती है ओर न पुस्तक, पत्रादिका “मेकअप? 
तथा ‘argfey’ ही सुरुचिपूर्ण हो सकेगी 
भफ-शोधकका कार्य बड़े उत्तरदायित्वका है। चह छेखक और प्रेसके 
बीचकी महत्वपूर्ण कड़ीके समान होता है । Sas या सम्पादकके पाससे 
पाण्डुलिपि मिलनेके बादसे लेकर छपकर तैयार हो जानेतकका सारा दायित्व 
उसका है । अतः इस स्थानपर योग्य व्यक्तिका होना आवश्यक है। उसे अपनी 
भाषाका अच्छा ज्ञान तो होना ही चाहिये । व्याकरण, वर्ण-विन्यास तथा विरा- 
सादि चिन्होंकी पूर्ण जानकारीके बिना यह कार्य नहीं हो सकता । साथ ही 
“कम्पोजिङ्ग? तथा छपाईंकी साधारण बातें भी वह जानता हो । जिस विषयका 
लेख शोधनेको आवे उसे भलीभाँति समझ saat बौद्धिक योग्यता सी उसमें 
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होनी चाहिए । प्रफ-शोधकका कार्य मुख्यतः अश्जुद्धियोंकों ge निकालना तथा 
उनका शोधन करना है। अतः छिद्रान्वेषिणी शक्ति, दृष्टिकी तीव्रता, बुद्धिमत्ता, 
धैय, सजगता तथा श्रमशीलता आदि गुणोंसे सम्पन्न होना उसके fee आव- 
इयक हो जाता है । 

` ` मुद्रणके साथ प्रफःशोधन कला भी भारतमें पश्चिमसे आयी है । यह बहुत 
कुछ संकेत-छिपिसे मिळती-जुळती है ! इसमें व्यवहृत होनेवाले लगभग समस्त 
चिन्ह अंग्रेजोके ही हें । हिन्दीके अपने wan चिन्ह अबतक नहीं बने हैं । 
अंग्रेजीके ही farsa काम लिया जाता है । इस कारण कभी-कभी कठिनाई 
भी आ पढ़ती है । अंग्रेजीके Regia हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होती । 
मात्रा, रेफ, हलन्त तथा अचुस्वारादिमें यह कठिनाई विशेष रूपसे सामने 
आती है। ऐसे स्थलॉंमें अभी संशोधन we रूपसे "मार्जिन? में लिख 
देना चाहिए । _ 

. इस विषयमें व्यवहृत होनेवाळे लगभग समस्त चिन्होंका एक चित्र साथमें 
दिया जा रहा है। सभी अच्छे कम्पोजिटर इन संकेतोंका अर्थ समझते हैं । 
अतः सदा चिन्होंका ही प्रयोग करना चाहिए । प्रफके ऊपरसे रेखा खींचकर फिर 
माजिनमें शोधन करनेका ढङ्ग ठीक नहीं है। इससे प्रथम तो शोधित प्रफ़ 
भद्दा हो जाता है, सारा कागज रेखाओंसे भर उठता है; और यदि रेखायें एक- 
दूसरेको काटकर चढी गयी हो, तब तो कम्पोजिटरके लिये 'करेक्शन' करना 
भी कठिन हो जाता है । अनेक त्रद्टियाँ पूर्ववत्‌ रह जाती हैं, शोधकका क्रम 
व्यर्थ जाता और कार्यकी हानि होती है । हाँ, यदि दो चारही अशुद्धियाँ इघर- 
उधर हो तो इस प्रकारका शोधन अधिक हानिकर नहीं | प्रूफ-शोधनका उचित 
दक्ष समझानेके लिये उदाहरणार्थं एक दूसरा चित्र भी साथमें दिया जाता है । 
प्रथम चित्रके चिन्होंको याद कर इस विषयको सरळतापूर्वक समझा जा सकेगा। 

देखा गया है कि बहुधा भूफ-शोधक साथही मूल प्रतिसे मिलाते और 

। शोधन करते जाते हैं । यह ce बदलना चाहिए । प्रफ़-शो धकका एक सहायक 
मा nee’ कहते हैं । वह मूळ प्रतिको जोर-जोरसे पड़ता जाय । 
कर a सुधार करता चढे । इससे काममें शीघ्रता 
कमसे कम सम्भावना रहेगी | प्रफ़को जोरसे पढ़कर 
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पाण्डुलिपिसे मिलान करना ठीक नहीं । शोधनका आधार सूल प्रति है, 
नकिप्रुफ़ । ; 

इसके अंतिरिक्त निम्न बातोंकों ध्यानमें रखना चाहिए । 

( १ ) कम्पोज्ञ होनेके लिए जानेसे पूर्व पाण्डुछिपिको सतर्कताके साथ देख 
लिया जाय । सात्रायै विराम आदि चिन्ह, शीर्षक, मोटे-पतले ठाइपोंकी सूचना 
प्रारम्भमें ही दे देना ठीक है । - 

( २ ) समाचारपत्रोंमें इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि लेख जितने 
स्थानके लिए दिया जां रहा है, उससे कम या अधिक तो नहीं है। अन्यथा 
कम्पोज हो जानेके ale बढ़ाने या कारनेमें कठिनाई होगी । 

( ३) प्र.फ़ स्वच्छ हो । अन्यथा दूसरा मगाया जाय | 

( ७ ) साधारणतया प्रू तीन बार देखा जाता है। अशुद्धियाँ अधिक 
होनेपर चार बार भी देखा जा सकता है। 

( ५) सर्वप्रथम तिथि, क्रम संख्या, पृष्ठ संख्या, शीर्षक आदि देखकर ' 
IR पढ़ना आरम्भ करना चाहिए । " 

(a) सांकेतिक चिन्ह बाई ओरके “माजिन'से बनाना प्रारम्भ किया 
जाय । प्रत्येक Ares gata एक खड़ी रेखा खींचकर अगले संकेतसे उसे 
gas कर दिया जाता है | जब बाई ओरके मा्िनमें स्थान न रहे तभी दाहिनी 
ओर क्रमसे संकेत बनाये जाय। इसके विपरीत चलना अनर्थकारी हो सकता 
है । क्योंकि कम्पोजिटर सदा बाएँ 'माजिन' के प्रथमं संकेतलेही संशोधन 
करना प्रारम्भ करेगा । 

(७ ) जो भी संशोधन Sat किया जाय उसका साँकेतिक चिह्न माजिन- 
में अवश्य बना देना चाहिए । कम्पोजिटर मार्जिनके ही चिन्हको देखता है। 

( ८ ) शोधन सदा ऐसी स्याहीसे करना चाहिए जो स्पष्ट दिखायी दे । 
छाल स्याही ठोक रहती है । पेंसिळका प्रयोग कभी न किया जाय। 


(x ) जिस अक्षर “शब्द या विरामको हटाचा या बदलना होता है, उसको 
ged हुए एक खड़ी रेखा खींच देते हैं। जिस स्थानपर कुछ बढ़ाना हो, 
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वहाँका: काक पदका चिन्ह ( // ) बना दिया जाता दै। नया पैरा जहाँसे प्रारस्स 
कराना हो वहाँपर बड़े कोष्टकका चिन्ह ( [) बना देते हैं। ( यह चिन्ह 
Sas बीचके हैं । मार्जिनके चिन्ह चित्र नं, १ में देखिए । ) 

( १० ) यदि कभी कोई शब्द या वाक्य पहले काट दिया हॉ*पर alga 
उसे रखना अभीष्ट हो तो उसके नीचे बिन्दियाँ (......) बना देते हैँ । 
` ( १३) अस्पष्ट शब्दों या चित्रोंको क्रासके चिन्ह ( x ) से काट देते हैं । 
इसका अर्थ उसे स्पष्ट करना है | 

( १२ ) अवतरण, विराम तथा स्वर. चिन्होंके संकेत मार्जिनमें स्पष्ट करने 
चाहिये | इस सम्बन्धमें सावधानीकी अपेक्षा है। आकारका चिन्ह (1 ) ऐसा 
बनाया जाय (। ) नहीं । मात्राके RA (`) ; हजन्तके छिये ( _) ; अव- 
तरण fares लिये ( ) या (? ) ; विरामके लिए (, ) ; उकार या ऊकार 
के लिये (_)या ( ) ; अनुस्वारके लिये (') आदि 


( १३ ) कई पंक्तियोंके oat बार-बार एक ही शब्दका या अधूरे शब्दका 
आना ठीक नहीं है । एक-दो शब्द बदल कर इसे रोकना चाहिये | 

( १४ ) पाण्डु लिपिमें किसी भाँतिका परिवर्तन करनेका अधिकार शोधक 
को नहीं है। तद्विषयक सन्देहोके fea, संदिग्ध स्थानके नीचे विन्दियां 

Es: ) बना कर मार्जिनमें तीन प्ररनवाचक चिन्ह (227) बना देने 
चाहिये । भोर सन्देह निवारणके लिये पाण्डुछिपि सहित su sane पास 
भेज [देया जाय | Herel भाषामें इसे क्विरी' ठीक करना कहते 

( १५ ) संकेतोंके अतिरिक्त कम्पोजीटरकी सूचनाके लिए जो कुछ लिखा 
जाय, उसे गोल Jae घेर देना चाहिये । 

. (१६) aaar होनेके बाद दूसरी बार 'रिवीजनःके fa जो प्रफ़ 
आता है, उसमें केवळ करेक्शन मिळा ढेना भर ही पर्याप्त नहीं है । देखना 
चाहिये कि 'करेक्शन” दो बार तो नहीं हो गया ? कोई टाइप तो नहीं निक 
गया ? कोई अचिन्हित टाइप तो नहीं बदल गया ? आदि। | 


( १७ ) “करेक्ट' करनेके' पश्चात्‌ कम्पोजीटर smd ऊपरी शिरेको पहि- 
चानके लिये फाड़ देता है । 


` 
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( १८ ) विभक्तियोंको मिलाकर या अलग लिखने, अनुस्वार या अर्धन' 
के प्रयोग आदिका लेखकका अपना ढंग होता है । लिखित आदेश ढेक्र उसका 
पालन किया जाय | 

( १९ ) प्रथम दो प्रूफोंको पूर्णरूपसे शोध कर तीसरा प्रफ लेखक या 
सम्पादकके पास स्वीकृतिके लिये भेजना चाहिये । 


.( २० ) कभी-कभी छपनेमें भी मात्राय आदि टूर जातीं या अक्षर निकळ 
आते हैं । बीच-वीचमें इसको भी देखते रहना होता है । 

(२१) "मेकअप “बाइडिंग” आदिको सुरुचिपूर्ण बनाना भी प्रफ़ 
शोधकका काम है । 
. (२२) केवळ वणे-विन्यासका शोधन करके ही प्रफ़-शोधकका कार्य पूर्ण 
नहीं हो जाता । विचारों तथा भार्वोकी' अस्पष्टताकी ओर भी उसे लेखकका 
ध्यान आकर्षित करना चाहिये। इसके लिये आवश्यक दै कि उसमें इस R- 
की योग्यता et | उसका विभिन्न विषर्योका ज्ञान जितना विस्तृत होगा अपने 
कार्यम उतनी ही सफलता मिलेगी | 
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` प्रफ-संशोधनमें प्रयुक्त होनेवाले सङ्केत 


दो भवतरण fag । 


हटा a या निकाल दो । 


एक एम स्थान छोड़ो,. एक अवतरण चिन्ह । 
Sar नये पेराके 


Se सम्बोधन । 
आरम्पमै होता है । 


प्रश्नवाचक चिन्ह । 
स्पेस डालो या जगह करो | 


ऊपर यीचेकी पंक्तियोंके 
आदि या अन्तिम अक्षर 
एक सीघ में करो । 


उल्टा लगा है टीक करो । 
अक्षरों को मिळाओ | 


एक agai करो । रपेत(रिकस्थान)ऋम करो | 


नया पैरा anea करो । टूरा अक्षर, बदलो | 


बायीं ओर हटाओ । इटेलिक टाइप लगाओ | 


LFW e+ O & 


दाहिनी ओर हराओ। रोमन टाइप लगाओ । 


[1 | उपर हटाओ । Qu मत छोड़ो । 
Ly | नीचे हटाओ | दो पङ्कियोंके Ral ओर 
ey | fie स्थान ( स्पेस ) SUM 
बरावर करो 1 | दो पङ्कियोके बीचछी जगह 
b स्थान aga । कस करो । 
अनुस्वा 
Alok | रहने दो । a = 
i विषर्गं । 
19. /. | विज्ञातीय टाइप, बदछो । 
/ A गिनटीकी संख्या अक्षरों मे 
en एक छोरा डेश ळगाओ | i कम्पोज करो । जैसे 


२ को 'दो'। 
ead Ste aust _ 
पान्डु छिपि 'देखो । 


एक बड़ा डैश लगाओ । 


स्पेस उठा है, दुबाओ | 
fave दो । 


© 
= 
= 


~ | 


\s 
~ 
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प्रफ-संशोधन 


०0/0/#// ibs = क्षेत्र/ मे ajas aa और aafaa होते €f कळा 
sajo] दा ही साधन रहो है कभी साई नहीं बनी । वह सत्य का 
5/<0/58/.// समर्थन तथा, उसका प्रकटीक रण ही करती है,/विकृत और #९ 
T/ fen) नहीं बना देती । zg मानव (भावनाओं का व्यक्तीः 
shp DIH] wa तथा sates होता है/उनका agafem नहीं i 
9/ a | फला की भी कुछ Mh है, उसा/ भी कुछ नियम हैं, कुछ | 
ATIS., Se aay भी उसे mR ही पढ़ते A 
. ati ४ 
MERIDIE: Raag सम्भव ही|है उसने/ जिर्सादिन उसने fsa gz 


A] नहीं l Jai के चरणों में “अस्ने सत्य की बलि चढ़ा दी ag. कलाकार] 
P x | 
T 
em) yy > 


का पुजारी सत्य की) हीं कर सक/। कलाकार रहते हुये उसके 


रह जायगा । उसका अपने स्थान से पतन दो जायगा । fafa- 


‘an gag में जाकर Jz कला क] कढङ्क|मात्र रह जायगा । 


|| कडा का कलङ्क (से 


: (चित्र नम्बर र) 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


3 


afte (ग) ` 
da और मुद्रण : एक बिहंगम इष्टि 


पुरातत्वकी खोजें झुद्रणके इतिहासको saat दूसरी शती तक छे गयी हैं | 
चीनमें १७५ $0 में उप्पेसे मुद्रित ग्रन्थका कुछ भाग आज भी विद्यमान बताया 
जाता है। ९७२ go में एक छाख़ ata हजार Geter त्रिपिटक ग्रन्थ छुपा । 
कोरियामें १३३७ goat छपी पुस्तक लन्दुनके संग्रहाळयमे सुरक्षित है। 
परन्तु वर्तमान मुद्गण-पद्धतिकी कहानी ५०० वर्षसे पीछे नहीं जाती | अलग- 
अलग sais धातुका टाइप सर्वप्रथम १४५० go में जर्मनीमें बना । 
तत्पश्चात्‌ १४६६ में फ्रान्स, १४७७ में इंगलेण्ड और १५४३ में पुतंगालमें 
इस SSM प्रचार हुआ। gines ईसाई धर्मप्रचारकों द्वारा १५५० ई० में 
दक्षिण भारतके गोवा शहरमें यह कला आयी। भारतकी सर्वप्रथम पुस्तक 
रोमन लिपि और देशी भाषामें १५६० ई० में छपी थी । परन्तु १७७८ $o 
में कलकत्तेमें प्रेस ged तक कोई गण्य उन्नति इस क्षेत्रमै नहीं हुई । ` 
देवनागरी लिपिके टाइप-निर्माणका प्रयत्न १८०४ fo में तथा उसके 
पश्चात्‌ १८१२ ई० में कलकत्तेमें हुआ था, परन्तु उसमें अधिक सफलता नहीं 
मिली । इस विषयमें पूर्णा सफलता प्राप्त करनेका श्रेय बम्बईके श्रीजावजी 
दादाजीको है । : 
“इस ऐतिहासिक दिग्दर्शनके पश्चात्‌ प्रेसका स्मरण करते ही हमारा ध्यान 
सर्वप्रथम टाइप या कीळाक्षरोंकी ओर जाता है । जिस दृष्टिसे भी देखें वर्तमान 
सुद्रग कलाका भवन इसी मित्तिपर आधारित है। यद्यपि मुद्रणके अन्य प्रकार- 
भी हैं, जेसे--लिथो तथा फोटोग्राफर आदि, जिनमें कीळाक्षरोंकी आवश्यकता 


नहीं होती । परन्तु इस कछाको उन्नतिकी चरम(वस्थामें पहुँचाने 
सवत्र प्रचलित कोळाक्षर-पद्धतिको ही है । esas 
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टाइप ढालनेके लिये सीसा, रांगा और सुर्माके निश्चित आजुपांतिक मिश्रण 
से एक घातु तैयार की जाती है। इद़ता लानेके लिये कभी-कभी तांबा भी ढाळ 
' देते हैँ । जिस भाँलिका टाइप ढाळना होता है, उसके, लोहेके बने हुए सांचे 
(dasa ) तैयार रहते हैं। मिश्रित घातुको गछाकर arate az दिया जाता 
है, और ठण्डा होनेके पश्चात उसे निकाल लेते हैं। बस टाइप तयार हो जाता 
है । इन साँचोको बनानेमें विशेष सावधान रहना पड़ता है। टाइप कितना ही 
पतला या मोटा हो, ऊँचाई सबकी समान होती है। ८ प्वाइण्ट और ७२ 
प्वाइण्टके टाइप ऊँचाईकी इटिसे समान होंगे । अन्यथा दो अकारके टाइपोंको 
एक साथ छापना सर्वथा असम्भव हो जाय । हिन्दीके टाइपोंकी ऊँचाई ९१८” 
इञ्च रखी गयी 2 । 

Sq अर्थात्‌ STATS भागका सांचा भी सावधानीसे बनाया जाता ean 
उसे सुन्दर, आकर्षक और सुपाख्य बनानेडी ओर विशेष ध्यान देते हैँ। प्रत्येक 
टाइपमें नीचेकी ओर एक गलीसी छोड़ दी जाती है, इसे ‘fre’ कहते हैं । 
इलका उद्देश्य बिना देखे ही टाइपके see वा सीधेका ज्ञात कराना है। आज- 
कल इन साँचोंको गढ़ने तथा टाइप ढालनेका काम अधिकतर मश्चीनांसे लिया 
जाने छगा है | इससे काममें सफाई, समानता और शीघ्रता होती है । 

मोटाईकी CBS ठाइपोंके कई प्रकार हैं । अंग्रेजीमै स्वर चिह्नोंकी सुविधाके 
कारण बहुत TAS टाइप तैयार हो चुके हैं। परन्तु हिन्दीमें ८ पाइंटसे कमका 
टाइप अभी नहीं बना । सबसे मोटा टाइप ७२ प्वाइण्टका है। साधारणतया 
हिन्दीकी पुस्तकों तथा समाचारपत्रोमें प्रयुक्त होनेवाला टाइप १२ प्वाइण्टका 
होता है। इसे 'पाइका” भी कहते हैं । प्वाइण्टका अर्थ रेखासे है। १२ प्वाइण्ट 
राइपका अर्थ हुआ १२ रेखाओंकी मोटाईके Ger | एक gal यह १२ प्वाइण्ट 
के टाइप ६ बैठते हैं । अतः ७२ प्वाइण्टका टाइप १ JAR हुआ। इस १२ 
प्वाइण्ट ( पाइका ) को ही नापका परिमाण माना जाता है। . : 

` हिन्दीके १२ प्वाइन्ट टाइपका आशय उकार और इकार अर्थात्‌ नीचे और 
ऊपरकी मात्राओंको लेकर . अक्षरकी रूम्बाईसे है। ३ प्वाइन्ट ऊपरी ओर ३ 
प्वाइन्ट नीचेकी मात्राके लिए और ६ प्वाइन्ट अक्षरके लिए रहता है। केवळ 
ऊपर या केवळ नीचे मात्रा ळगनेवाळे अक्षरको ९ प्वाइन्टका, sea है, और 
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३ प्वाइन्टमें मात्रा रहती है । इस प्रकार हिन्दीके एक फाण्डको ढाळनेके faq 
चार प्रकारके साँचोंकी अपेक्षा होती है। बीचके टीक स्थानोंके ‘a’ अळग 
Sua हैं, ओर राइपसे कम लम्बे अर्थात्‌ पौन इञ्चके होते हैं। फाण्डका अर्थ, 
एक निश्चित Ram निर्मित समस्त आवइयक अक्षरोंका सञ्चय है। टाइपों 
की चौड़ाईके विषयमें कोई निश्चित नियम नहीं है; जितना स्थान अक्षर छे । 
Bl, मोनो टाइप तथा छाइनो टाइपमें यह चौड़ाई निश्चित हो चुकी है । 


स्वर, व्यञ्जन तथा मात्रा आंदिके अतिरिक्त अनेक संयुक्ताक्षर और विरा- 
mR चिन्ह मिलकर टाइपोंकी संख्याको बहुत बढ़ा देते हैं | अंग्रेजीके टाइपोंकी 
संख्या ८४ या ८५ होती है; परन्तु हिन्दीमें यह ३५० से लेकर ३७५ तक 
'पहुँच गयी है । हिन्दीमें दो प्रकारके टाइप आजकल प्रचलित हैं बस्बइया और 
-कळकतिया | बम्बइयामें/कुछ स्वर चिन्ह युक्त टाइप है। कलकतिया इसी 
पद्धतिपर कुछ अधिक अखण्ड ( स्वर-चिन्ह-युक्त ) टाइप बने हैं। उत्तर 
'भारतमें आजकल इसीका प्रचार है। इसमें कम्पोज करनेमें शीघ्रता होती है। 
-सीधे टाइपको रोमन तथा तिरछेको इटेलिक कहते हैं । 


यहाँपर यह भी जान लेना चाहिए कि कम्पोजीटरकों कम्पोज करनेके 
'छिए जो प्रति (प्रेस कापी) दी जाती है, उसे : सावधानी तथा सतर्कतासे 
तैयार करना अपेक्षित है । .यद्यपि यह विषय लेखकसे सम्बन्ध रखता है, परन्तु 
छपाइँकी गति तथा प्रकारपर प्रत्यक्ष प्रभाव पड्नेके कारण इसकी चरचा यहाँ 
अप्रासङ्गिक नहीं है। हिन्दीमें अधिकांशतः अलग प्रतिलिपि न कराकर सूळ 
प्रतिको ही मेसमें भेज देते हैं। इससे कई हानियाँ होती है। ‘er कटा हो 
तो,कम्पोज करनेमें अधिक अश्ुद्धियोंकी सम्भावना रहेगी। यदि प्रति कहीं खो 
जाय तो लेखकका मूल्यवान्‌ श्रम .ब्यथै जाता है | ऐसी घरनायें बहुधा घटित 
होती देखी गयी है । अतः ग्रेसके लिए अंड़ग प्रतिलिपि करा Bar आवश्यक है। 
. अतिलिपिके अक्षर स्वच्छ तथा पढ़नेमें areas आने योग्य हों। विभक्तियोंको 
मिलाने या अळग रखने और अनुस्वार या अधे “न? के प्रयोग आदिका एक 
ay eel एकृही नियम Sa शोभनीय, उचित और सुविधा 
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समाचार-पत्रोसें AS ध्यानमें रखना पड़ता है कि हमारे पास कितना स्थान 
हे? लेख या समाचार fea स्थानपर, कौन और कितना दिया जायया आदि 
बार्तोपर इछि . रखनी पड़ती है।. ये समस्त बातें पहले निश्चित हो .जानेपर 


` . आरोका काम बहुत ear. हो जाता हे । यदि छेखकने इन बातोंपर ध्यान न 


दिया हो तो प्रफ-संशोधकको कम्पोज करनेके fea प्रतिलिपि भेजनेके “पूव 
ध्यानपूर्वक यथाविधि परिवर्तन तथा संशोधन कर देना चाहिए । 

कीळाचरोंको शब्दों वा वार्क्योके अनुसार ,एकत्रित कर उन्हें छापने योग्य 
बनाना ही “कम्पोज” करना है। दाइपोंको निश्चित नियसंके अनुसार विभिन्न 
‘Sa? में भर देते हैं । केसोंमें खाने बने होते हैं और प्रत्येक eget स्थान 
निश्चित रहता है । कम्पोजीटर हाथसे राइपोंको निकाल कर धांतुकी बनी एक 
दस्ती ( स्टिक ) में रखता जाता है । प्रत्येक शब्दके बाद स्पेस डाळ कर उसे 
दूसरे शब्दसे TAH कर देते हें। दस्तीमें पंक्तिकी लम्बाईके परिमाणसे अक्षर 
SMF जाते हैं | जुब दसती भर जाती है तो उतार कर पट्टीपर रख देते हैं | 
यह पट्टी ‘He? कहळाती 21 वांछित “मैटर? कापोज हो जानेपर उंसका 
प्फ ( छाप ) उठा-लिया जाता है, और प्रूफ संशोधकके पास शोध्रनके लिये 
भेज देते हैं । : : .., ` 
सुद्रणकी . विधि eit center वर्णन ` करनेके पूर्व, कुछ ऐसे यज्ञोंसे भी 
“परिचय कर लेना ,चाहिये, जिन्होंने सुद्रण-कलाके क्षेत्रमै क्रान्तिकारी परिवर्तन - 
उपस्थित, कर दिये हैं । सुद्रणके व्यापक प्रचारने हाथसे कम्पोज करनेकी विधिकी 
अपूर्णता अळीभांति प्रकट कर दी । दैनिक पत्रोंके आहकोंकी बढ़ती हुई संख्याने 
इस caval और भी जटिल wa लाकर सामने खड़ा किया । सहस्रो और 
कहीं-कही.लाख़ोंकी संख्याम समाचार-पत्रोंकी सांग gel स्वभावतः ‘ga 
-आवश्यकताओंने अुद्रण-यन्त्रॉमे आव्यक सुधार करनेकी ओर छोगोंका ध्यान 
खींचा । इसके परिणाम बढ़े . आश्चर्ये जनकं; हुये हैं । इनका परिचय हम यथा 
स्थान दंगे । Fars 

तेज छापनेवाली मशीनोंके लिए sat. अनुपातसे ata कम्पोज करनेकी 
व्यवस्था भी आवश्यक हो गयी | अतः कंम्पोज करनेका पुराना TH बद्ला और 
नयी-नयी मशीनें अस्तित्वमें आयीं। १८८६ ई० में 'भोटोमगंन Bev नामक 
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` व्यक्तिने एक सशीनका आविष्कार किया । यह प्ताँचे कम्पोज करती तथा उन्हें 
एक पंक्तिमें रखकर पूरी छाइन ( पंक्ति ) ढाल देती है। यही इसके 'लाइनो 
टाइप! नाम पढ्नेका कारण है ।: इसमें सामने टाइपराइटरकी भाति 'कीबोडं” 
होता है aza दुबानेपर, पीतळके बने हुये खानोंमेंसे जिसे मेगजीन कहते हैं, 
अभीष्ट साँचे ( Afra ) क्रमशः आकर दुस्ती ( स्टिक ) में रुकते जाते हैं । 
att पंक्ति तैयार हो जानेके पश्चात एक हैँडिळ को घुमाकर इन साँचोंकी पंक्तिको 
एक अन्य स्थानमें पहुँचा देते है । वहाँ पिचकारीमें इनमें गरम सीसी भर 
दिया जाता है और छाइन cent तैयार हो जाती 21 दूसरा बदन दबतेही 
ये साँचे उठकर अपने-अपने खानोंमें यथास्थान चले जाते हैं । ढछी हुई पंक्तियों 
को यह यंत्रही अपने साथ कगी हुई गेलीमें क्रमसे एकत्र करता जाता है | 
इसी प्रकार एकके पश्चात्‌ दूसरी पंक्ति ढळती रहती है | 
gaa विभिन्न आकार-प्रकारके टाइप भी कम्पोज हो जाते'हं इसके 
लिए 'मैगजीन'को घुमाकर जिस नापका टाइप कम्पोज करना हो, उसी 'मेग- 
जीन?को सामन्नेकी ओर कर दिया जाता है। बेल-बूटे युक्त ‘ad’ भी इस 
मंशीनमें ढलते हैं । केवल एक आदमी अपेक्षित: है, जो इस यंत्रकी सहायतासे 
आठ BAAS बराबर कम्पोज करता है। प्रफ-सम्बन्धी अश्जुद्धियोंके लिए 
एक अक्षर या शब्दको बदलना इसमें सम्भव नहीं होता । wi पंक्ति बदल 
कर पुनः ढाळनी पडती है। इसी प्रकारकी मशीनें इन्टर टाइप” तथा लडलो? 
भी हैं। ‘weet में अन्तर इतना है कि साँचे: मशीनसे कम्पोज नहीँ होते, 
वरन हाथसे एक विशेष प्रकारकी दस्तीमँ कम्पोज करके war दिये जाते हैं । 
छाइनो टाइपकी हिन्दी लिपिकी मशीन बन चुकी हे. 
“ोनोराइप” एक अन्य प्रक्रारकी मशीन हैं, जिसका हिन्दी लिपिके कम्पोजमें 
प्रयोग हो रहा है । इसके अछूग-अछग दो भाग होते हैं, कीबोर्ड और कास्टर । 
MEH २२५ बटन होते हैं । इनसे ही. भळी भाँति ge हिन्दी कम्पोज हो. 
जाती है | इसमें मैगजीन ओर QS नहीं होते | एक विशेष प्रकारकी कागनकी 
रीछ काममे छायी जाती है । कीबोर्डके बटनको दुबानेपर रीलमें अभीष्ट अक्षरकी 
नापका छेद हो जाता दै । इस Cet एक पंक्तिमे ३१ अक्षरों तकके लिए स्थान 
होता दै । सम्पूणे Gere इसी भाँति कम्पोज करके अक्षरों छेद बना लिए 
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जाते हैं। qs व्यक्ति इसमें ६ कम्पोजिटरोंके बराबर काम करता है। यह. 
रीळ तैयार होने पर 'कास्टर? नामक टाइप ढालनेवाले नापमें चढ़ाई जाती है । 
वहाँ CaS दवाबसे प्रत्येक अक्षरके ata आकर एकत्र हो जाते हैं और उनसे 
पूरी Gas टाइप अळग-भळग ढळ जाते हैं । इसी प्रकार सम्पूर्ण Az’ se 
कर कम्पो अके रूपमें TAA एकत्र होता - जाता है। एक मिनरमें सवा सौले 
Sat डेढ सौ टाइप तक ढलते हैं। _ ; i 
इल मशीनसे कई लाम है ! प्रत्येक टाइप अळग-अळम ढळता है, अतः 
पूफकी अशुद्धियों को 'करेक्ट' करना सरळ है। उसी टाइपको “डिस्ट्रिब्यूटः 
करके पुनः हाथसे. कम्पोज करनेके काममें भी छाया जा सकता है। एक बार 
कम्पोज की हुई कागजकी रीलको टाइप ढाळ लेनेके पश्चात रख aha at 'मैटरः 
पुनः कभी भी ढाका आ सकता है | इस मशीनके दोनों भागोंको एकत्र करनेके 
प्रयोग हो रहे हैं | | 
१२३७ में इङ्गलेंडमें एक सुपर टाइप नामकी मशीनका आविष्कार हुआ 
हैं। यह बहुत कुछ ढाइनोटाइप और मोनो टाइपका मिश्रित तथा संस्कृत 
स्वरूप है । अभी प्रयोगकी दशामे है, प्रचारमें नहीं आयी । भारतमै मोनो 
टाइप मशीन सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध हुई: है। साधारणतया समाचार- 
पत्रोंके लिए लाइनों टाइप ओर इन्टर टाइप तथा पुस्तक आदिके कम्पोजके लिए 
मोनो टाइपको ठीक माना जाता हे । : 
TMS शोधन तथा अझुद्धियोंके 'करेक्शन'के पश्चात्‌ पुस्तकोंकी छपाईके 
लिए कम्पोज किये हुए Hav’ को प्रष्ठोंमे विभाजित कर देते हैं । प्रत्येक पृष्ठका 
टाइप एक दृढ़ तागेसे बाँध दिया जाता है। इन पृष्ठोको निश्चित नियमके 
'अडुसार, छपनेके छिये मशीनपंर छयानेके हेतु, लोहे या छकडीके ढाँचे (फ्रेम) 
में कस देते हैं। यह ढाँचा 'चेज्ञ' कहलाता है। समाचार-पत्रोंकी छपाइँमें 
“मैटर' अळग-भळय काळमोंमें विभाजित करके चेज़में कर दिया जाता है। यही 
as मंशीनमें लगा दिया ओर छापनेका काम प्रारम्भ हो जाता है । 
छुपाईँकी मशीनोंके प्रकार, आकृति तथा प्रत्येक अङ्गके पृथक्‌-पृथक्‌ कार्यो 
और तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक सामग्रीकी विस्तृत विवेचना करना हमारा 
उद्देश्य नहीं है । स्याही और कम्पोजके बिना छपाई नहीं हो सकती, इसे 
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सभी जानते हैं | रोलर एक अवश्यक वस्तु है । यह सरेसका ढाला जाता है | 
रोळरकी STAT तथा सुरक्षाका छपाईपर पर्याप्त प्रभाव होता है। नष्ट 
तथा विकृत कर देनेवाले कारणोंसे इसकी रक्षा करना-आवश्यक है । 

' मशीनोकी दृष्टिसे अब तक सुद्रणके तीन . सिद्धान्त भस्तित्वमें आये हैं । 
पहळेमें - चेज़पर कसा हुआ फर्मा मशीनमै एक स्थानपर खड़ा रहता है, 
और उसको स्पर्श करके पूरे फर्मेकी सतह कागजपर छाप ली जाती है | इस 
प्रकारसे छपाइ करनेवाली मशीनें Few या Ser कहलाती है। यह सबसे 
छोरी मशीन है। साधारण और छोटे प्रकारकी छपाई इसमें सरलता पूर्वक 
होती है । बहुत बढ़िया रङ्गीन कामों. और तिरंये चित्रोंकी छपाईमे यह ga- 
दायक ओर सुविधाजनक सिद्ध हुई है। भारतके छोटे-छोटे प्रोसोंमें अब भी. 
इन्हींका राज्य है | अकेछा व्यक्ति TA मशीन चलाकर छाप लिया करता हे | 

SIRS दूसरे प्रकारमें Gal सीधा मशीनकी सतहपर पड़ा रहता है, और 
ऊपरसे बेलन पर कागज ळगाकर छापते हैं । इस नियम पर बनी हुई मशीनें 
सिळैण्डर मशीन कहलाती हैं। हमारे देशमै अच्छी तथा तेज छपाईके लिए 
इन्डीका उपयोग हो रहा है। ये हाथसे पहिया घुमाकर या fata द्वारा 
चलाई जाती हैं। इसीका एक प्रकार ू-रेवोल्यूशन सिलेण्डर मशीन? है | 
इसका प्रचार बढ्ता जा रहा है । ९-१० रह्ञोंके चित्रोंकी छपाई संसारमें इन्हीं 
मशीनोंसे की जाती है यह मशीन ३६०० प्रतियाँ प्रतिघण्टाके Rara 
छापती है। : 

तीसरा प्रकार रोटरी मशीनोंका है । यह विशालकाय यन्त्र स्वयं एक 

tL भारी कारखाने सा प्रतीत होता है | संसारमें मुद्णकछाकी असाधारण उन्नति 
का श्रेय इन्होंके आविष्कारकोंको है । साक्षरता तथा सामाजिक और राजनीतिक : 
जाग्रतिके कारण दैनिक पत्रोंके पाठकोंकी संख्यामें आशातीत बृद्धि हो रही थो । 
नित्य ही ठीक समयपर, नवीनसे नवीन समाचारों तथा रङ्ग-विरङ्गे चित्रोसे 
क ह ear आवश्यक हो गया | लाइनोटाइप 
समय तो बहुत कुछ “a लिया pE eae vs oe | 
तैयार कर देनेका कार्य सिलेण्डर mie न eer 
a एका शाक्तेक बाहर था। अत; छोगोंका 
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ध्यान इस नयी आवश्यकताही ओर गया ओर यह विश्चालकाय यन्त्र 
अस्तित्वमें आया । 3 


इसमें छपाईंका ढङ्ग ट्रेडिङ तथा सिलैण्डर मशीनाँसे पूर्णतया भिन्न है। 
फर्मा कसनेके पश्चात्‌ उसका गोळ ARA ढाळ लिया जाता 21 स्टीरियोको 
इस मशीनपर एक बेळन या सिलैण्डरमें कस देते हैं । यह स्टीरियोवाळा बेलन 
और कागजके बेलन साथ-साथ घूमते हैं और छपाई होती जाती 21 यह 
मशीनें अब बहुत अच्छे प्रकारकी बनने ळगी हैं । सरळताके साथ एक मशीन 
३० से लेकर, ६४ पृष्ठ तकके रङ्गीन चित्रदार अखबार २५ से लेकर ५० हजार 
तक प्रति घण्टेके हिसाबसे छाप, viet और काटकर तैयार fase देती 2! 
इसके लिये ळाइनोटाइप या इण्टरराइप मशीनमें कम्पोज किया जाता है। 
इस प्रकारकी मशीनोंमें कागजके पूरे थान लगा दिये जाते हैं, क्योंकि छपाई 
विना रुके बराबर होती रहती है । 

दो मञ्चीनोंका परिचय यहाँ और दे देना आवश्यक है । 'मिहिलीपरफेकिरिङ्ग 
हू-रेवोल्यूशन प्रेस? एक अमेरिकन यन्त्र है । यह उत्तम पुस्तकों तथा मासिक 
पत्रादिकी छपाईके काम आता है । इसमें चपटे कागज दोनों ओरसे छापकर 
१९०० प्रति घण्टेकी गतिसे तैयार निकालते हैं ge weds वेबपरफैक्टिङ्ग 
प्रेस? दूसरी अमेरिकन मशीन है । इसमें Gar सीधा कसा जाता है पर कागजके 
थान लगते हैं । २ से लेकर ८ पृष्ठ तकके अखबार छाप, भाँज और काटकर 
द हजार प्रतिघण्टाके हिसाबसे तैयार निकाल देती 21 यह मशीन साधारण 
श्रेणी के समाचार-पत्रोंके लिए उपयोगी प्रतीत होती 2 । 

पिछले gsi वर्णित नियमोंके अनुसार अनेक प्रकारकी छपाई होती है, 
जेसे-डुक्केकी छपाई, ढाईकी छपाई, नकली उभरे अक्षरोंकी छपाइ, प्लेटनपर 
उभरी छपाई आदि | परन्तु ळिथोकी छपाईका cH पूर्णतया एथक है । इसमें 
छापनेके लिए एक प्रकारके पत्यरका उपयोग होता है। इस पत्थरको सन्‌ 
१७९६ या १७९८ के लगभग सेनेफेलडर नामक एक जर्मनने अपने देशके 
दक्षिणी भागसे खोज faster ari एक विशेष प्रकारकी स्य़ाहीसे विशेष 
प्रकारके कागजपर हाथसे लिख लेते हैं, और उसे शिलापर उल्टा उतार दिया 
जाता है। फिर पत्थरपर तेजाब लगाते El इससे अक्षर उपरको उभर आते और 
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शिळा नीची हो जाती है । पत्थरको भिगाकर रखा जाता है, अतः ढिथोकी 
Get अक्षरोंको छोड़कर अन्यत्र नहीं लगती । पर रोलरसे स्याही - लगाते हैं 
और ऊपरसे कागज रखकर छाप छिया जाता है। अब TAs स्थानमें अळ- 
सूनियम और जस्तेकी setter भी प्रयोग होने लगा है । हमारे देशमै फारसी ' 
छिपिकी छपाई अधिकांश इसी Ret प्रेसमें होती है । 
'सुदण-करा आज किस स्तरपर पहुँच gat है; अब इसका अनुमान 
. किया जा सकता है । परन्तु सीमा यहीं समाप्त नहीं हो जाती | प्रगतिका क्रम 
जारी है । करोडोंकी संख्यामें अभी मनुष्य हैं जो अक्षरों तक नहीं. पहिचानते। 
जिन्हें अक्षरोंका ज्ञान है, उनमेंसे भी अधिकाँश आर्थिक तथा अन्य कारणोंसे 
नियमित अध्ययन नहीं कर पाते । मुद्रित पुस्तकें तथा पत्रादि आज भी संसार- 
के विशिष्ट समुदायकी ही निधि हैं । परन्तु ज्ञानकी प्याज़ बढ़ती जा रही है । 
amaata जिस दिन साक्षर होंगे, ज्ञानाजनके मार्गमें बाधकं भौतिक कठि- 


नाइयाँका अन्त हो जायगा । सुद्रग-कळा तब किस स्तरपर होगी saat कल्पना 
भी आज सम्भव नहीं है | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri.and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


परिशिष्ट (घ) 


निम्न तालिका उन शब्दोंको संग्रहीत किया गया है, जिनका प्रयोग 
पत्रके कार्यालयमै aga: होता है । l 

अखण्ड हिन्दी टाइप--उन कीळाक्षरोंको कहते हैं, जिनमें मात्राये अक्षरों 
के साथ ही ढली रती हैं । , 

इटेलिक--तिरछे टाइप इटेलिक कहलाते हैं । 

इन्टर टाइप--यान्त्रिक कम्पोजकी एक मशीनका नाम È | 

: इन्डैक्स--अजुक्रमणिकाको कहते हैं । ` , 

'इल्डेण्ट--यदि किसी-संवादांशको विशेष महत्व देना होता है, तो उसके 
प्रारम्भ या अन्तमें या दोनों ओर एक “एम” स्पेस डाल देते Fi इससे अन्य 
वंक्तियोंकी अपेक्षा इन विशेष पंक्तियोंकी लम्बाइ कम हो जाती है, और इन 
विशेष पंक्तियोंपर दृष्टि शीघ्र जाती है । | 

इम्पोजिङ्ग--कम्पोज किए हुए मैटरको पर्छोमे बॉटकर उसे मशीन लगानेके _ 
योग्य बनानेको क्रिया इस्पोजिङ्ग कहलाती है.। ह | 

पुडवान्सकापी-वह लेख या संवाद है, जो अपने पत्रमे प्रकाशित RI 
पूवै ही अन्य पत्रोको प्रकाइानार्थ दे दिया जाता 21 ड 

एन--छम्बाईकी एक नाप है, जो परिमाणमें एक इञ्चका बारहवा भाग 
होती है । पंक्तिके अन्तमें यदि पूरा शब्द कम्पोज करनेमें न आवे तो वहापर 
जो छोटा डेस प्रयुक्त होता है, वह इसी "एन? परिमाणका हे । 

एम--छम्बाईकी वह नाप है, जो परिमाणमें एनका 'दूना अर्थात्‌ एक 

` इञ्चका छरा भाग होती है। प्रयोगमें आनेवाले बड़े डेस इसी नापके होते हैं । 
ओवर टाइम--निर्धारित समयके पइचात्‌ जो अतिरिक्त काये किया जाता 
है, वह इसी सीमामें आता है । इस कार्यका पारिश्रमिक भी अतिरिक्त मिळता है। 
करिङ्ग--अन्य पत्रोमे प्रकाशित जो लेख या संवाद अपने उपयोगके छिए 
काट लिया जाता है, कटिंग कहलाता है। २ ; 
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कम्पोज करना--टाइप या कीलछाक्षरोंकों शब्दों या वाक्योंके अनुसार विभिन्न 
खानोंमेंसे उठाकर एकत्रित करनेकी क्रिया कम्पोज करना या कम्पोजिंग कहलाती है | 
. कम्पोजिंग स्टिक--धातुकी वनी हुईं वह दस्ती है, जिसमें कम्पोज करते 
समय टाइपोंको एकत्रित किया जाता है । 
कम्पोजिटर--2इपोंको एकत्रित करनेवाळा अर्थात्‌ कम्पोज करनेवाला 
व्यक्ति कम्पोजिटर कहलाता है । pa 
करेक्शन--शोधन हो जानेके परचात्‌, प्र,फ सम्बन्धी अशुद्धियाँका कम्पो- 
जिटर द्वारा झुद्ध किया जाना ही करेक्शन है । 
कर्न--प्रत्येक टाइपर्मे उल्टे और At पहिचानके लिए नीचेकी ओर 
` जो खाली गली सी छोड़ी रहती है, वह कर्न कहळाती है | 
कलकतिया टाइप-हिन्दीका वह प्रचलित टाइप है, जिसमें अखण्ड अक्षर 
अधिक होते हैं । _ 
कवर--वाहरी पृष्ठको कहते हैं | 
कापी या प्रेस कापी--लेखक या सम्पादक द्वारा कम्पोज होनेके लिये तैयार 
किया हुआ छेख या संवाद कापी agerar ह्दे। 
कापी होल्डर--प्रफ रीडरके साथ मूल प्रतिको जोर-जोरसे पढ्नेके लिए 
जो व्यक्ति रहता है, वह कापी होल्डर है । 
कामा--अलह्प विरामको कहते हैं। hat 
काऊमः-पढ्नेकी सुविधाकी दृष्टिसे समाचार पत्रोंके प्रत्येक प्रष्ठके मैटरको 
कई सीधे भागोंमें विभाजित कर देते हैं । प्रत्येक भाग सीधी लाइन द्वारा एक 
एके Sa re कर दिया जाता है । हिन्दीमें काळमको स्तम्भ कहते हैं । 
स्टिंग मसीन---यानि “की 
भाग हे, जिसमें SrA हे bs AE 
कीबोडं--मोनौ टाइप मशीनका वह भाग R 
Erion NA A जिसमें ater मशीनके 
केस-राइपको रखनेके लिए लकड़ी या लोहेका एक खानेदार Get बक्स 


बना होता है। केसमें प्रत्येक रा ४ 
इपका खाना कुछ लित' 
आधारपर निश्चित रहता है।. क ada safa नियमोंके 
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कोटेशन--उस बड़े स्पेसका नाम है, जो भीतरसे खोखला ढाळा 
जात्ता है । 


क्वाड--कोटेशनका दृ सरा नाम कवाड हे । 

क्वेरी--प्रंफ-शोधकको यदि पाण्डुङिपिमें कहीँपर अस्पष्टता प्रतीत हो 
तो मार्जिनमें उसंक़े:लिये निर्धारित चिन्ह बना कर प्रुफ तथा पाण्डुलिपिको 
Sans पास भेज देते हैं । इस क्रियाका नाम क्वेरी ठीक कराना है । 

क्रास हेडिंग-छम्बे समाचार या लेखके बीच-बीचर्म छोटे राइपमें जो 
mids दिये जाते हैं, उन्हे कास हेडिंग कहते हैं । 

गैली-_तीन ओरसे घिरी हुई लोहे या लकड़ीकी एक चौकी-सी होती है । 
इसमें कम्पोजिंग स्टिकके भर जानेके बाद मैटर उतार कर रखा जाता दै। 

गेली-पूफ--एष्ठों या काळमोंमें विभाजित करनेके पूर्व ही प्रूफ शोधनके 
लिये, कम्पोज किये हुये मैटरकी जो छाप उतार ली जाती है, उसे रेली-प्रफ 
कहते हैं । 

गैली रेक--गैलीको रखनेके लिये बनी हुई आळमारीका नाम है | 

चेज--छोहेकी उस चौखरको कहते हैं, fied पृष्ठ या काळमोंमें विभाजित 
करनेके पश्चात्‌ Het कस दिया जाता 2 | 

जस्टिफ़ाइ--पूरी That कम्पोज हो जानेकै पश्चात्‌ उसे स्टिऊकी नाप 
ठीक बैठानेके लिये बीच-बी चमें कुछ अतिरिक्त स्पेस डाळने पड़ते हैं । यह लिया 
जस्टिफाइ करना कहलाती है । 

जाबवर्क- फुटकर काम या मानचित्र आदिकी छपाईको कहते = | 

टाइप--सीसा, रांगा और सुर्माके मिश्रित धातुसे “बनी हुईं अक्षरांकी 
छापका नाम ही टाइप है । 

टाइप फाउण्डरी--वह कारखाना जहाँ राइपोंकी sets होती है, राइप- 
फाँउण्डरी कहाता हे । 


टाइपहाइराइपकी ऊँचाईको नापको कहते हैं | 
टेछिग्रिन्टर--यह्‌ बिजळीसे संचालित होनेवाली मशीन हें। संसारके 
कोने-कोनेसे रायटर ओर ऐसोशियेटेड प्रेस नामक संवाद-समितियों द्वारा भेजे 
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हुये समाचार प्रत्येक पत्रके कार्यालयमँ लगी हुई इसी मशीनपर स्वतः एक 
काराजमें टाइप होते रहते हैं । यह वर्तमान देनिक-पत्रोंकी प्राण है । 
fee मशीन--छपाईकी छोटी मशीनको कहते हैं। इसमें एक आदमी 
पैसे मशीनको चळा कर छापता जाता है । ४ 
डिस्ट्च्यूट--छपाइ हो जानेके पश्चात्‌ कम्पोज किये हुये' 'मेटरके टाइपोंको 
पुनः केसके खानोंमें यथास्थान डाळ देना डिस्ट्रिब्यूट करना कहलाता है । 
पाइका--१२ पाइन्टके टाइपका नाम पाइका है। टाइपोंकी मोटाईके 
परिमाण इसी पाइकाको आधार मानकर निर्धारित किया गया है । 
पाई--कम्पोज किया हुआ मैटर यदि गिर कर ze जाय और फिर उसका 
जोड़ना सरल न हो तो Ga मेटरको पाई कहते हैं । 
पेज-प्रफ--मैटरको gsi में विभाजित करनेके पश्चात्‌ जो प्रूफ छिया जाता 
है, उसे पेज-भ्रूफ कहते हैं। ' | nat. 
पेराग्राफ--एक भाव जहाँ समाप्त हो और दूसरेका प्रारम्भ हो, ऐसे स्थानों 
पर आगे छिखनेके लिये प्रथम पंक्तिको एक “एम” स्थान रिक्त देकर प्रारम्भ 
करते हैं । यह एक ‘ea’ स्थान रिक्त देकर लिखना ही पेराग्राफका प्रारम्भ है | 
| प्रफ--कम्पोज हो जानेके वाद, कम्पोज करनेमें जो अजुद्धियां हो गयी 
` हों, उनके शोधनेके छिये मेटरकी कागजमें छाप उतार ली जाती है, यह छाप 
ही प्रूफ है । Ei ; a, 
प्रफ-प्रेस--उक्त प्रकारकी छापा जिस छोटी-सी हाथसे चलानेवाली 
मशीनमें उतारी जाती है, उसे प्र,फ-प्रोस कहते हैं। * 
. प्रफ़-रोडिंेग--कम्पोजकी agate शोधनकी क्रिया प्रफ-रीडिंग 
कहलाती है । हा | : 
प्र,फ-रीडर-न्प्र,फ-शोधनकी क्रियाको सम्पादित करनेवाळा व्यक्ति ही 
प्रफ-रीडर है । | i 
प्लैटन-ट्रैडिल मशीनका दूसरा नाम Da ; 
प्वाइण्ट--एक रेखाकी मोटाई प्वाइण्ट कहलाती है | टाइपके अक्षरोंकी 
मोटाई इसी आधारपर आश्रित है। ४१२ प्वाइण्ट अर्थात्‌ पाइका टाइपका 
आशय १२ रेखाओंकी मोटाईके तुल्य मोटे टाइपले होता है। 
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फर्मा--कम्पोज किये हुए शोधित मैटरको कागजके आकारके अनुसार 
पृष्ठोंमि विभाजित किया जाता है । प्रत्येक ges मैटरको एक दृढ़ तागेसे बाघ 
देते हैं । फिर सब getar Aar एकत्रित कर नियमानुसार चेजमें बेठा दिया 
जाता है । इसी प्रकार Tat विषयके महत्व आदिके अनुसार सम्पादक गेली 
प्र फको आगे पीछे यथा-स्थान वॉर देता है। उसीके अनुसार कम्पोज किया 
हआ सेटर विभाजित करके चेजमें कस दिया जाता है। यह यथा-स्थान विभा- 
जित और चेजमें कसा हुआ मैटर ही फर्मा है | 


फाइनल प्र फ--अशुद्धियोंके शोधन तथा करेक्शन हो जानेके पश्चात्‌ जो 
अन्तिम प्र फ लिया जाता है, उसे फाइनल प्र,फ कहते हैं Fa Twat देखनेके 
पश्चात्‌ ही सुद्रणके लिये आदेश दिया जाता है । ब 

फाण्ड--एक निश्चित परिभाषामें निर्मित समस्त आवईंयक अक्षरों, मात्राओं 
तथा विरामादि चिन्होंका सञ्चर फाण्ड कहलाता है।. «' 

फुट-नोट--पाद रिप्पणीका नाम हैं । किसी विषयकी अधिक स्प्ताके 
लिए gud अन्तमै एक पंक्ति देकर उसके नीचे छोटे टाइपमें इस रिप्पणीको 
दे देते हैं । किसी अन्य पुस्तक या लेखक आदिके उद्धरण देनेमें भी इस IER- 
को अपनाया जाता हे। 3 l 

फेस--टाइपंके उस भागको कहते हैं, जिसकी छाप कागजपर छपती हे । 

फोरमैन--कम्पोज, छपाई आदि विभागोंमें सब कर्मचारियोंमेंसे . अपने 
कामको अधिक समझनेवाले एक व्यक्तिको उनका मुखिया या नायक बना देते 
हैं। अपने आधीन अन्य कर्मचारियोंको ऊपरके आदेशानुसार कार्य सांपना 
और उनका निरीक्षण आदि इसका काम होता है.। यह नायक फोरमेन 
कहलाता g I 


ओ-  फोल्डिङ्ग--छपे हुए फार्मोको पृष्ठोंके हिसाबसे मोड़नेकी क्रिया फोड्डिङ्ग 
कहलाती हैं । 


फोल्रियो- पत्रका नाम, तिथि, क्रम-संख्या आदि तथा संवाद ओर लेखके 


अतिरिक्त सुन्द्रताके adas लिए जो अन्य वाक्यांश या रेखाये आदि रहती 
हैं, वह सब इस फोलियोकी सीमाके ही अन्तरगत हैं । 


5 
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बग्बइया टाइप--हिन्दीका एक अन्य प्रचलित टाइप, जिसमें -अखण्ड 
अक्षरोंकी संख्या कम है | है 
बाडी--टाइपके -शरीरका नाम ही बाडी है। . 
बाडर--छेख या संवाद आदिके चारों ओर सुन्दरता और सज्ञावटके लिए 
प्रयुक्त होनेवाछा बेल-बूटोंका टाइप बार्डर कहलाता है | 
ब्लाक---छाया-चित्र, व्यंग्य-चित्र या मान-चित्रका सीसो, तांबा आदिं 
धातुओंकी प्लेटोंमें चित्र उतारकर उसे टाइपोंके साथ छपने योग्य बना देते हैं । 
' समाचार-पत्रोंम हम जो चित्र आदि देखते हैं वे इसी भाँतिके ब्लाकॉंसे 
छापे जाते हैं । | 
बाक्स हेडिङ्ग--किसी मैटरको विशेष महत्व देनेके लिये उसके ऊपरके 
दडिङ्गको सादे या बेल-बूटेदार बाडरसे घेर देते हैं । इस प्रकार घिरा हुआ 
हेडिङ्ग बक्स हेडिङ्ग कहलाता है | । 
भँजाई-फोल्डिङ्गका दूसरा नाम है। 
मशीनमैन--छुपाईके यन्त्रपर कार्य करनेवाला सुख्य-व्यक्ति मशीनमेन 
कहलाता है । 
माजिन--पुस्तर्को या पत्रादिमें छपे हुए मैटरके चारों ओर जो Re स्थान 
रहता है उसे मार्जिन कहते हैं। 
मेक-अप--फर्मा तैयार करनेकी उक्त वर्णित समस्त क्रियाका सम्पादन 
मेक-अप करना कहठाताहै। 
मेकरेडी- तैयार फर्मेको :छपनेके लिए मशीनमें चढ़ानेके पश्चात्‌, छपाई 
आरम्भ: करने से पूर्व यह-देखं लेते हैं कि कागजपर अक्षरोंका दबाव समान हो, 
स्याही हर स्थानपर समान रूपसे Bit, ब्छाक स्पष्ट छपे आदि। इनमें जो 
कमो हो उतै ठीक करना ही मेक-रेडी 2 | 
मैन्युस्किपूट--लेखक द्वारा तैयार की हुई पाण्डुलिपिको कहते हें । 
à मेंटर---छापनेके लिए बाहरसे आया हुआ या अपने कर्मचारी-मण्डळ द्वारा 
यार किया हुआ लेख, संवाद आदि मैटर aes हे 
_ हलाता हे । ऐसे ढेखादिको 
पोज हो जानेके बाद भी मैटरकीही संज्ञा दी जाती है।' 
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मैट्रिक्स--उन साँचोंको कहते हैं, जिनमें गरम सीधा, 'राँगा आदि डाल- 
कर टाइप ढाले जाते हैं । 

सोनोटाइप--कम्पोज करनेकी एक मशीनका नाम हे। इसके दो 
साग होते हैं। et 

मोल्ड--यदि रोटरी पर छपाई करनी हो तो फर्मा कस जानेके पश्चात्‌ 
उसका एक साँचा तैयार करना पढ़ता है । यह साँचा मोल्ड कहलाता है । 

शंपफाण्ड--विजातीय टाइपको रांगफाण्ड कहते हैं । जेसे-कोई छेख १२ 
प्वाइन्ट टाइपमें कम्पोज किया गया हो परन्तु dud कोई अक्षर १६ प्वाइन्ट 
या १० प्वाइन्टका लग गया हो । यह बीचका अक्षर रांगफाण्ड होगा | 

राउटिंग मशीन--तैयार ब्लाक या ढले हुये स्टीरियोको ठीक और साफ 
करनेमें इस यन्त्रका उपयोग होता हे । 


Raga करना--प्र.फके शोधन तथा कम्पोजीटर द्वारा उसके करेक्शनके 
पश्चात्‌ पूर्वके शोधन तथा अशुद्धियोंके करेक्शन आदिको मिलानेके लिए पुनः 
जो प्रफ देखा जाता है, उसे रिवाइज करना या रिवीजन कहते हैं । 

रेडी करना--मेक-रेडीकी समस्त क्रिया ही रेडी करना है । 


रोटरी मशीन--समाचारपत्रोंकी छपाईंकी सबसे बडी मशीनका नाम है | 

रोमन--सीधे अक्षरोंको रोमन कहते हैं । 

रोलर--सरेसका ढाळा हुआ होता है । इससे छपाईके समय कसे हुए 
HAA स्याही छगती जाती है | 


लाइनोग्राफ--एक प्रकारकी कम्पोज करनेकी मशीन होती है । 

लाइनो टाइप--यह भी एक कम्पोजिङ्ग मशीन दे 1: 

छिथो प्रेस--पत्थरके द्वारा छपाइका एक यन्त्र होता है । इसमें टाइपोंका 
प्रयोग नहीं होता । 

लेड--दो पंक्तियोंको दूर-दूर रखनेके लिये बीचमें जो स्पेस डाला जाता 
है, उसे लेड कहते हैं । i 

लेडेड मैटर--उक्त प्रकारसे छेड डालकर कम्पोज किया हुआ सैटर ate 
सेटर कहलाता है । 
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, साछिड मैटर--जिस मेटरको कम्पोज करनेम दो पंक्तियोंके बीचमें Sear 
प्रयोग न किया गया हो वह सालिड मैटर कहलावेगा । 

सिढैण्डर मशीन-छपाईक़ी मध्य श्रेणीकी मशीन होती है । हमारे देशर्मे 
इसीका अधिक प्रचार है। 

सुपर टाइप--लाइनों टाइप और मोनो टाइप दोनोंके सिद्धान्तोंके सम्मि- 
ANS एक नये क्रम्पोज करनेवाले यन्त्रका आविष्कार अभी कुछ वर्ष पूर्व हुआ 
है । सुपर टाइप अभी प्रचारमें कम आया है। 

स्टिक--कम्पोजिंग स्टिकको स्टिक भी कहते हैं। 

स्टीरियो--रोटरीकी छुपाईके लिये मोल्डकी सहायतासे सा चे बनाकर उससे. 
सीसेकी प्लेट ढाळ ळी जाती है, इसे स्टीरियो कहते हैं । पत्रोमि बार-वार एकही 
प्रकारसे छपनेवाले विज्ञापनोंका भी इसी भाँतिका स्टीरियो ढाळ लिया जाता 
है । इससे बार-बार कम्पोज नहीं करना Tear | 

स्टेंडिंग मैटर--कम्पोज किया हुआ ae मैटर है, जो अविष्यर्मे पुनः उसी 
रूपमें छापनेके लिए रोक छिया जाता है, अर्थात्‌ डिस्ट्व्यूट नहीं किया जाता । 

स्पेस--कम्पोज .करनेमें शब्दोंको एक दूसरेसे gam करनेके लिए टाइपकी 
ही भातिके उनसे कुछ कम ऊंचे उकडोंका प्रयोग होता है | यह भी उसी धातुके 
ढळे होते हैं, जिसका टाइप ढळता है । 

हेडिग या हेड छाइन--मोटे टाइपमें लेखादिझे sae दिये जानेवाले 
शीषेकको कहते हैं | 

होल्ड ओवर--कम्पोज किये हुये मेटरके उस भागको रोक लेनेकी क्रिया 
को कहते हैं, जो स्थानाभाव या अन्य किसी कारणसे छापा न जा रहा हो । 


? . 
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गफ्फारखाँ , अब्दुल ३९४-५, ३९८ 

गान्धी; महात्मा, २५,९०,२६ १,३७८, 
३९२-४,३९७,४०२,३०६-७ 57 
का नेतृत्व ११२;-का सत्याग्रह- 
प्रस्ताव १११ ;-को दुण्ड १११ 

गान्धी-अरविन समझौता ३९३,३९५, 
३९९, ३००-३,३०८-९ 

गाडिनर, ए. जी. ६५ 

Graz २८३ 

Rat ४२१, ४२९ 

गैली प्रफ ४२९ 
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यैलो रैक ४२९ 

गोखलेद्वारा प्रेसऐक्टका समर्थन १०९ 
गोबेल्स ३९ 

गोलमेज परिषद्‌ ३९३-४, ४०० 
ग्लासगो हेरल्ड ६८ 

TSA ६१, १०३ 


घ 
घोष-बन्डुओंका प्रयत्न, पत्रकारीकी 
दिशामें ' ९९ 
a 
चम्पारन चन्द्रिका ११६ 


चचिलका रोष, रूसी सरकारपर २२६ 
चाल्सं, द्वितीय १० 
TEN, प्रथम १२९, २६३ 
aed मेटकाफकी नीति ९६ 
चिट्ठियाँ २०५- 
चिंत्रपरोंका उपयोग, प्रचारादिमें ३३९। 
चित्रनप्रेषण, तारद्वारा २५३ 
चित्रोंका स्थापन १५३, २३७, २५२ 
चिन्तामणि, स्वर्गीय १६१ 
चेज ४२९ 
चेन न्यूजपेपर मुप ५१. 
चेम्वरळेनकी दुब्बू नीति ७५ 

छ 
छपते-छपते ३४ 
छपाइका यन्त्र और प्रकार ४२३-५ 
छुट्टीकी अव्यवस्था ३५८-९, ३६१ 
छोटूळाळ मिश्र ११५ 


३३९ 


N a ड 

जनताकी वतमान स्थिति ३८४ 

जन-स्वतन्त्रताकी कलपना ३७ 

जनान्दोर्न, सन्‌ १९४२ का ३४८ 

जयकर, डाक्टर ४०२ 

ade आव दि रायल सोसाइटी आव 
बङ्गाल ९६ 

जनळ आव लिटरेचर एण्ड साइंस ९६ 

जनेछिज्म' २५३, 

जर्मन नीतिका प्रभाव,अन्य देशॉपर४१ 

TANS पत्र १०, ३८, ४६, १२५ 

जवाहरलाल नेहरू २६१, ३९४, ३९८; 
—at विमानयात्रा २७२ 

जस्टिफाई ४२९ 

जान आदमकी नीति ९०-१ 

जानबुलका प्रकाशन८९;-का विक्रय९४ 

जान TASS पदत्याग १९५ 

जानसन द्वारा संकलन, पार्लमेण्टकी 
रिपोर्टाका २६३ 

जाब-वकं ४२९ 

जामेसमशेद ९५ 

जालियाँबालाबाग-हस्याकाण्ड १११ 

THAT, सुहस्मद अळी २६१ 

जूलियस रायरर २७ 

जूलियस सीजरका आयोजन, समाचार 
सम्बन्धी ३ 

जेबी रेडियो ३४१ 

जेम्स आगस्टस RR ७८,८० ;--का 
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निर्वासन९०५--की निर्भीकता८१ 

जेम्स फ्रेरार, सर ३५५ 

जेम्स frat ९६ 

जेम्स मिल ४०२, ४०९ 

स सिल्क aga ८4-९;--का 

निवासन ९३ 

जोगेन्द्रनाथ विद्याभूषण १०१ 

जोजेफ, पापेन १३६ 

डः; 

टाइप ४२८-५;--की ढलाई ३१९ 

टाइपफाउण्डरी ४२९ 

राइपराइटिंग २८१ 

टाइप-हाई ३२९ 

ाइपोंकी संख्या ४२०;-के प्रकार ४१९ 

टाइम ५१ 

टाइम्स १२, १७, ५४,६८,७६,१४२, 
२०३,३६१-२;---का प्रभाव३८ ५; 
-का विक्रय ६९;-द्वारा भण्डाफोड़, 
ब्रिटिश प्रधानका १९४;--पत्रोंके 
कतंव्यपर १९७-८ F 

टाइम्स आव इण्डिया ८२,९८,१२३; 

.—_के कर्मचारी ३६१ 
टायक्लाक ६५ 
रेळिग्राफ ८३ 


रेळिप्रिण्ट ४२९;--का आविष्कार 


२ ८-९, २५ 9 
टेलिफोन द्वारा संवाद २०१ 
A 
टेगोर परिवार ९४ 


पत्र ओर पत्रकार 
ट्यून १०१ 
ट्रेडिल मशीन \४२४, ४३० 


Ss 

डब्लू० टी० स्टीड ६१-विकम स्टीड 
भी देखिये 

डरबीका सिद्धान्त, पत्रविषयक १९५ 

डाकका AST २५५-६ 

डाककी प्रधानता ३२४ 

डाण्डी-यात्रा, यान्धीजीकी २५५ 

डायरेक्ट प्रिण्टर ३०, २५१ 

डिस्ट्ब्यूट ४२३, ४३० 

छुआनीका निर्वासन ८१ 

ES फ्लेट बेडवे परफेक्टिङ्ग प्रेस ४२५ 

डेळानका सङ्घर्ष, मन्त्रिमण्डलसे १९५; 
की सूझ १५४ 

डेली एक्सग्रेप्त १६६ 

डेली मिरर ७२, २५२-३. 

डेली सिरर न्यूजपेपर लिमिटेड ६८ 

डेली मेल १२, १७,५४, ६४-६, ७३, 
१२२,२५२ ३६१;-को आय ६७ 

डेलीमेछ ट्रस्ट ६८ 

डेली वर्कर ५७ 

डेली हेरल्ड ५४ 


ढ 
ढलाईकी मशिन ४२९ 


` Sate, टाइपोंकी ४१९ 


ढाईकी छपाइ ३२५ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


अनुक्रमणिका 
= 
तच्वबोधिनी पत्रिका ९६ 
तारकम्पनी, sgam २४८ 
तारद्वारा चित्र-श्रेषण २५२-३ 
तारोंकी भाषा २५६ 
तास एजेंसी २४६ 
तिळक, लोकमान्य १०६, १०९ ;- 
को दण्ड १०७ 
तेजबद्दादुर AN, सर ४०२ 
द्‌ 
GAAS प्रभाव, पत्नोंपर १११ 
दृशरथप्रसाद द्विवेदी ११९ 
दासी १०६ 
दिक्काछकी बाधाका निवारण २९-३० 
दिग्दर्शन ८७ 
दिनकरप्रकाश ११६ 
« दि नेटिव पब्छिक ओपीनियन १०७ 
‘fe Sta’ ११, ४३ 
fe प्रेस परेड? २७१ 
fe फ्री प्रेस Ei 
दि HRT १०५ 
दीसिप्रकाश ११७ 
दुर्गादासकी सूझ ४००-१ 
दुर्गाप्रसाद मिश्र ११५ 
देवदास गान्धी ३९७-८ 
देवनागरी टाइप ४१८ 
देवेन्द्रनाथ टेगोर ९७-६ 
देशबन्धु ११६ ` 


४४३ 


देशीभाषाका प्रथम पत्र ८७, ९५ 


देशीभाषाके पत्रो--की उपेक्षा १७६; 
कठिनाई ३५,१२८; स्थिति २१३ ` 


देशीभाषा TAG ३६७ 


देशी राज्यांका समर्थन,पत्रिका,द्वारा१०६ 
दैनिक पत्रका आरम्भ,इंग्लैण्डमें२६३ ; 


-देशी भाषामें ९५ 
दैनिक qatar रूप, हिन्दीके १२२ 
दो विचार-घाराएं, विरोधी ३३५-७ 
द्वारकानाथ विद्याभूषण १०३ 
द्विजेन्द्रचाथ ठाकुर ९५, १०१ 
च 
धर्मदिवाकर ११६ 
न 
नजरबन्दी-कानून ९० 


| नया समाचार २१९-२० 
नरेन्द्रनाथ सेन १०६ 


नवजीवन १११, ११८ 
नागरी टाइपके प्रेस ११६ 
नागरी-नीरद्‌ ११६ 

नागरी प्रचारिणी सभा ३७७ 
नाजी जर्मनी ३७ 


नाजी विचार-धारा,पत्र-सम्बन्धी ३८-४० 


नास-प्रकाशनका प्रभाव २०६ 


नार्थक्किफ, BTS १२, ६३-४, ६८-९, 
७३,१२२ ;-की विज्ञापन-सम्ब- 


न्धी कल्पना ६६ . 
निक-टाइपकी गली ४१९ ' ` 
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नीति-निर्घारण २२०-१ 
नीळरतन हालदार ९४ 
नेपोलियन ३७८ ;-का रोष, टाइम्स- 
पर १९७ ६-को पराजय २६ ` 
Asay ३७८ 
नेशनळ प्रस एजेंसी, ळन्दनकी २४७ 
Raas GWT २७३ 
न्यूज़ आव दि वल्ड १४३ ;-का रूप 
90-9 ;-की लोकम्रियता २९४ 
न्यूज एजेंसीकी स्थापनाकी कढपना२६ 
( समाचार-एजेली भी देखिये ) 
न्यूज एडिटर २१२-संवाद-सम्पादक 
भी देखिये 
न्यूजपेपर सिण्डिकेट 42 
« न्यूज व्यूरो, भारतका २५० 
न्यूज dis ५१ 
न्यूयार्क टाइम्स ४९ 
यूयाक डेळीन्यूज ५० ' 
q 
पत्र, अमेरिका-जर्मनी आदिके १०, १६ 
३०,४२, BE, १२५,३२५;-और 
रेडियो ३३०-१,३४३ ;-का उत्पा- 
दन १८-२१, २४; BAST २९५; 
ध्येय ६२; प्रभाव और शक्ति १९; 
व्यावसायिक रूप२१३-४ ; सञ्चा- 


ऊन,ब्यावसायिक THA ३२१;-- ` 


की अस्तित्व-रक्षा ३२१; नीलिका 
ध्यान २२६; समीक्षा, प्रकाशित 


पत्र और पत्रकार 


२०३; स्वतन्त्रता, अघिनायक- 
चादी देशोमें ३५३;--के नये 
gR कल्पना ६३-४; A- 
aam आधार ३६३, STA- 
सायके रूपमै ६७;(पत्रो)का आक- 
dor १५१३ आत्मसमर्पण, पूजी 
gate हाथ ५५; आदर्श 
५९, १४०, ` ३४५; उपयोग 
१४८; कर्तव्य १९७; कार्यक्षेत्र 
३६, ३१९, ३३८, ३४२; दमन 
८३; नियन्त्रण ३७;' निर्माण 
३५; भविष्य १६४-५, ३८३, 
३९१; वर्गीकरण, भारतीय ८९; 
adam रूप ७३-५; विरोघ, 
भारतीय और गोरे ९८; विषय, 
आधुनिक २००-१; व्यवसायी- 


करण १३८, ३१७; संघर्ष, 


प्रगतिशील और प्रतिगामी ९५; 


स्थान, भारतमें ३४४, भारतीय 
आन्दोळनमें ११२; स्वरूप, भार- 
तीय १५३;--की आदर्श्रटता 
७०; आय ३३०; उपयोगिता 
RRC, BBR; कठिनाइयाँ, देशी 
सापाके १२८; खपत, अमेरिका 
आदिमें १७; नीति, अमेरिकन 
और ब्रिटिश ५५-७; पूँजी, 
पाश्चात्य ३१७; रोचकता १५८; 
स्थिति, जर्मनी आदिम १०-१) 
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३७-८,स्थिति, सरकारकी द्योतक 
१२५; स्वतन्त्रता ३६-७, १३८, 
-३०३;--के प्रकाशनका उद्देश्य 
६९-७०; वितरणका प्रबन्ध ३३१- 
२;--पर नियन्त्रण, युद्धुकालमें 
१३३-५ अभाव, दमनका १११;-- 
से प्रतिद्वन्द्विता, रेडियो आदिकी 
३४१-२, २८८-९; लाभ ७२; 

सहायता २६१ ( समाचारपत्र भी 
देखिये) 

TRE, अमेरिका और ब्रिटेनके १४;-- 
और मजदूर ३५४-५; राजनी- 
विज्ञ १९६; सञ्चालकका सम्बन्ध 
३६४;—का आदर्श ६२, १६२, 
३५०-५; उद्देश्य २९२; BAST 
३९१; क्षेत्र १६९-७०; जीवन 
१६७; शान १७१-२ १७९ 
दायित्व ३१४, ३५३-४; निर्माण 
ई७८-९; भविष्य ३८३; समाजमें 
स्थान १४१; स्वप्न ३८७-९; 
स्वार्थ ३६३-४३ स्वास्थ्य १७३- 
४;--की कठिनाइयाँ १४३-४, 
२४३, ३५०-१; व्याख्या १६८, 

सतकंता १५९-६०; 

समस्या, भारतीय १३७; स्थिति 

१२७, ३५३४-७, Reo, ३६२, 

३७४;--कै विशेष गुण १६८- 

९, १७२, १७४;--को सुविधा, 


१७० : 


४२४३ 


पाइचाध्य देशोंमे ३६१;--,नवा- 
गत ३७४; विदेशी २५७; स्वतन्त्र 
२९६-७;--(पत्रकारों) का सङ्घ- 
रन ३६६-७० : 

पत्रकारकछाका धरातर, हिन्दी ३७३- 
४;--की शिक्षा ५२, ३७५-८; 
सफल्ता २८७-८;--त्रिरिश 
२४८;--में नवयुग ६१ 

पत्रकार-जीवनका आकर्षण १८४ 

पन्नकार-सङ्घ ,हिन्दी ३ ६६-७,३ ६९,३७१ 

पत्रकारीका आकर्षण १६६; कर्तव्य 
३७९;--की देन, आरतको ८३; 
सफलता ४०२;-में सफलता १७५ 

पत्र-प्रतिनिधि, विदेशी २५५;-सम्मे- 
छन २६१ ™ 

पत्रिका द्वारा अण्डाफोड़, काइमीर TE- 
GAB १०६;--को TANT OR 
(अम्धतबाजार पत्रिका भी देखिये) 

पाइका ४३० 

पाई ४३० 

पाठकोंका बीमा ५४ 

पापेन जोजेफ, प्रेस सलाहकारपर १३६ 

पामस्टैन १९४ 

पायोनियर ९८, २४९ 

पारिभाषिक शब्द ३७९-८१; प्रेस- 
सम्बन्धी ३२७ A 

पालेमेटकी रिपोटौंका संग्रह २६३ 

पाळमाळ गजर ६१ 
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पालिटिकल ऐण्ड इकनामिक प्लैनिङ्ग 
समिति ७३ 
पाइचात्य Talat पूँजी ३१७ 
पिक्दोरियल न्यूजपेपर कम्पनी ६८ 
| Azami कोरियर ५० 
पी० ओकोनोर ६१ 
पीटर रीड ८१ 
पीयूषप्रवाह ११६ 
पुरुषोत्तमदास टण्डन ३६६ 
पूँजीकी आवश्यकता २१७-९;--) 
पाइचात्य पर्त्रोकी ३१७ 
दूजीपतियोका नियत्रण,प्रेसपर५५-६,७६ 
पूँजीवादी व्यवस्था ५५ 
पेकिङ्ग गजेट ३०४ 
पेज TH ४३० 
पेनी पेपसंका आरम्भ ६४ 
XUME ४३० 
-अगतिशील पत्रोंकी विजय ९५ 
प्रचार, झूठा १२ | 
प्रजातन्त्र, आधुनिक ५९ 
प्रताप ११९ 
प्रतापनारायणमिश्र ११६, १२० 
प्रतापसिंह, काइमीर-नरेश १०६ 
प्रथम भारतीय पत्र ७८,- हिन्दी 
दैनिक ११९ 
प्रदीप १०६ 
TMT उप-सम्पादक २१२;-का पढ्‌ 
२१७;-की क्रियाशीलता २२३- 


पत्र और पत्रकार : 


३;-के गुण २२४-५ 
प्रबन्ध-सम्पादक ३२०, ३.३६ 
प्रभांशङ्कर पट्टी, सर ३९६ 
प्रयाग समाचार ११६ 
प्रवदा ४७ 
प्राविडेण्ट फण्डकी व्यवस्था ३६१ 
प्रिवीकॉसिलमें अपील, प्रेस कानूनके 

- विरुद्ध ९२-३ 
प्रूफ ३२, ४२० 
प्रूफ प्रेस ४३० 
प्रुफ रीडर ४११-२, ४३० 
प्रफ-संशोधन १८४, २३७-८, ४११- 

२;-की कमी-देशी TAA १५९ 
प्रेमसागर ११४ 
प्रेस-नागरी टाइपका ११६ 
प्रेसका दुरुपयोग १५-६; MT १४;-- 

की शक्ति १२-४;-के कर्तव्य ३८ 
प्रेस असोसिएशन २८, २४७-९ 
प्रेस आडिंनेंस ११२;-का प्रहार १३२ 
प्रेस इमरजेंसी ऐक्टकी व्यापकता ११२: 
प्रेत ऐक्ट १३२;-आदूमका ९६;- 

इंग्लेण्डका १०५-१८३५ का 

९७; १९१० का १०९-१०; 

कैनिङ्गका ९८;-, नया ९०-१५ 

पहला ८४-६;-का विरोध ९१- 

३,९८; में सुधार ८६. 
प्रेस कांफ्रेंस २६१ 
प्रेसकापी ४२०, ३२८ 
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“प्रेसका प्रभाव? ७१ 
प्रेस टेलिग्राम २८ 
"प्रेस परेड? ५६ . 
प्रेस सलाहकार १३६ 
म्रेसस्वतत्रताद्वारा क्रान्तिको उत्तेजन १३.० 
प्लेग-कमिइनरकी हत्या १०७ 
प्लेटन ४२४, ४३० 
_ प्वाइण्ट ४३० 
फे 
फरमा ३३, ४३१ 
फडिनेण्डकी हत्या, आस्ट्याके आक- 
ड्यूक ११ 
फाइनल प्रूफ ४३१ 
फाइल, SETH २४० 
फाण्ड ४३१ 
फासिटीवाद ४२ 
फासिस्ट इटली ३७ 
फिरोजशाह मेहता १०७, १०९ 
फीचर्स २१७ 
फुग्गर, समाचार-संग्राहक २६ 
फुटनोट ४३१ 
फेस ४३१ 
फोरमैन ४३१ 
फोर्थस्टेट १३ 
फोलियो ४३१ 
फोल्डिज्ञा ४३१ 


फऋ्रांसकी राज्यक्रान्ति. ११ 


ऋॉसिस, वारेन हेस्टिग्सके विरोधी ८१ - 


४४५ 


फ्रांसीसी पत्र ४६-८ 
MAAE स्थापना २५० 
KAA TAS २५० . 
फ्रोलांस जर्नलिस्ट २९६-७ 
फ्रेण्ड आव इण्डिया ८७ 
q 
बकिड्डम-जेम्स सिल्क बकिङ्गम देखिये 
बङ्किमचन्द्र चद्दोपाध्याय १०१ 
बङ्गदर्शन १०१ 
बङ्गदूत ९४, ११५-६ 
बङ्ग-सङ्गके कारण जागरण १०७-८,११८ 
बंगला पत्रकारकला ११८ 
agaid १०५ ;-हिन्दी ११७-८ 
बङ्गाल गजट ७८, ८७-८ 
बङ्गाल HAS ८१ 
बङ्गाल इरकारू ८३ ;-की विक्री ९४ 
बङ्गाल SSS ९४ 
बङ्गाली १०५-६ 
बद्रीनारायण चोधरी ११६ 
बनारस अखबार ११६ 
बनारस गजट ११४-५ 
बमकाण्ड, असेम्बळी-भवनका ४०१ 
बर्क १३ 
aiem, पत्रकारीपर १६६-७, Ros: 


. बहुविषयज्ञता ३१३ 


बाक्स हेडिङ्ग ४३२ : 
बाजारदरोंका सङ्कलन २७ 
बाडी ४३२ 
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चान्धव १०१ 
चाबूराव विष्णु पराडकर १२२, ३६६ 
चाम्बरे कोरियर ८२ ` 
-बांस्वे क्रानिक १०७ 
बाम्बे गजेट ८३ 
बाम्बे हेरट्ड ८२ 
बाडर ४३२ i 
बानेस, श्रीमती १२३ 
MSP भट्ट ११७, १२० 
'बालसुङुन्द॒ गुप्त १२० ` 
'बिक्री-की सर्टिफिकेट ७४ ;-बढ़ानेके 
उपाय ७०-१, ३३०-१ 
'बिस्माक ३७८ 
RER टाइम्स १०६ 
बिहार बन्धु ११५ 
'बीमा,कर्मचारियोंका३६१;-करी योजना 
७२ ;-पाउकोंका ५४ 
Seat छपाई ४२५ 
बेगम-भोपाल १०६ 
वेण्टिङ्ककी उदार नीति ९३, ९६ 
बेरी अप, पत्नोंके व्यवसायी ६८ 
'बोलशेचिक क्रान्ति २०८ ;-रूस ३७ 
ब्रह्मममाजका उद्य ९९ 
TRE ५९ 
घाडकास्टिङ्गका fas ३४४-७ ;- 
' स्टेशनका महत्व ३४६ ;-स्टेशन, 
सारतके ३४७ 
आह्यण ११६ 


पत्र ओर पत्रकार 


Matias मेगजीन ८९ 
ब्रिटिश नीति, देशी पत्रोंके सम्बन्धमें 
१३७ ;-भारतसम्बन्धी १०८-९, 
१२५७-६८ 
. ब्रिटिश पत्र२४५;-पत्रोंका वर्तमान रूप 
७५, स्वातन्त्य-संग्रास १२९;-की 
पोळ ७६; स्वतन्त्रता ८५ 
ब्रिटिश रिपोर्टर २६६ 
ब्लाक ४३२ ;-की व्यवस्था २५२ 
ब्लूसफील्ड ७३, ११६, १६६ ;-क्री 
सतर्कता २०७-८ 
; a 
Was ४३२ 
भगतसिंह ४०१ 
भविष्य ११९ : 
भारत-के पत्र ११ ;-को पत्रकारीकी 
देन७८१८३ ;-में मुद्रणकला४१८ 
भारतबन्धु ११५ 
भारतमित्र ११५, ११७, ११९;-क्रा 
देनिक रूप १२०-१ 
भारत-रक्षा कानूनकी चक्की १३३ 
भारत श्रमजीवी १०० 
भारती १०१ 


` भारतीय पत्र, geet ७८ ;-( पत्रों ) 


का दसन ७९, ८३, ८५, १३०- 
३, १३७० ; नया रूप ८९; 
लक्ष्य १३९-४०;-की राष्ट्रीयता 
> ११२-३, १३३; स्थिति १२६, 
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१५५,६०$;-के दो वर्ग ८९;-पर 
प्रहार ९१;-में व्यवसायचाद ७७ 
भारतीय पत्रकलाका इतिहास ७८-८०, 
१२३ 
सारतीय पत्रकारीका आरम्भ ७८-८०; 
स्मरणीय काछ ८७ 
आरतीय पत्रकारोंकी कठिनाइयाँ६०-२ 
भारतीय भाषाओंके पत्रोंका आरम्भ ८७ 
सारतीयाँ द्वारा उपेक्षा, देशी भापाके 
qit १४६ 
आरतेन्डु ११६ 
भारतोद्य १२० 
साषण-स्वातन्तर्य ३५३ 
सापाका महत्त्व, पन्रकारीसे .३ ७९-८ ०;-- 
पर अधिकार ३००-२ 
सेंट भोर वार्तालाप २८१-५ 
भोपालकी बेगम १०६ 
a 
मजदूर ओर पत्रकार ३५४-५ 
मजदूर-दका शासन ५७ 
मदनमोहन भाळवीय, पण्डित ११८, 
१२०, ३९६ 
ARIAS Wier दसन ८३ 
agra कोरियर ८२ 
मद्रास गजर ८२;-पर सेंसर ८४ 
अद्वास लिटरेरी सोसाइटी ९६ 
agam जीवन, वर्तमान ३१८-९ 
सृन्त्रिमण्डलकी. टीका,राइम्स द्वारा १९४ 


४४७ 


मन्त्रिमण्डलोका पदत्याग, काँग्रेसी ४०१ 

मल्हारराव गायकवाड़ १०६ 

मशीनभैन ४३२ 

सहायुद्धकालके पत्र, द्वितीय ११३ 

सहारानी-रीवाँ १०६ { 

महिला पत्रकार ५२ 

साखनळाळ चतुर्वेदी ११९, ३६६ 

माड्न रिव्यू १०६ 

साण्टेग्यू-चेम्सफोडं स्कीम ११० 

मानहानि सम्बन्धी कानून ४८ 

सारवाइ गजट ११६ 

मारिसनकी भेंट, छीहुँगचांगसे ३६२ _ 

सार्जिन ३३२ 3 

सार्निङ्ग पोस्ट ८३ 

मालें-मिण्टो सुधार १०८-९ 

माळवीयजी ११८, १२०, ३९६ 

मिण्टो, लार्ड ८६ . 

सित्र ११६ | 

सित्रविछास ११५-६ 

सिरातुरु अखबार८९,९५; का अन्त९३. 

ARA परफेक्टिङ्ग रिवोल्यूशन प्रेस 
३२७ 

सुद्रणक्रछाका आविष्कार ४, १३८ ; 
प्रभाव ५; विकास २५३, ४१८ * 

मुम्बई वर्तमान ९५ 

सुसोलिनी ४२, ४४, १२६, २८३ 

सुहम्मद अली जिना २६१ 

मुहम्मद खाँ ९७ 
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ASAT अग्रवाल १२१-२ 
मेक-अप ३३, १५८, २१९, २२३, 
२३३-७, ४२२ 
मेकरेडी ४३२ 
मेकाळे, लाडे ९७ ,-पत्रोंकी स्वाधी- 
नतापर १२९ 
मेजर आस्टर ६९ 
मेटकाफकी नीति ९६ 
मेट्रिक्स ४३३ 
मेरी वेकर एड्डी ५० 
सेसिङ्क ८१ 
मेक्सशुनवेक, ब्रिटिश पत्रापर ७६ 
alee याजियन ६८, ३६१ ;-का 
सञ्चालन ६९ 
भैरर ३२ 
मेन्युस्क्रिप्ट ४३२ 
मोतीलाछ घोष १०० 
मोतीलाल नेहरू, पण्डित १११ 
मोनोराइप ४२२, ४३३ 
मोल्ड ४३३ 
MEAS, WAIT ३९४, ३९८ 
म्यूनिख समझौतेपर ब्रिटिश पत्र ७६ 
q 
यङ्ग इण्डिया १११, ११८ 
याकेशायर पोस्ट ६८ 
युगढकिशोर शुरू, हिन्दी पत्रके प्रव- 
तंक ११४ 
युजिनेळियांस २४ 


पत्र और पत्रकार 


युद्धजन्य कठिनाइयाँ ३६६-७ 

यूनाइटेड प्रेस, अमेरिकाका ५१,२४६ ; 
-भारतका ११३, २५० 

यूरोपकी देन, भारतको ७८ 

स्‌ 

रचनाकी सरलता ३०७-८ 

रजिस्ट्री, पत्रों आदिकी ९८ 

रवीन्द्रनाथ BMT १०१, ३७८ 

राउटिङ्ग मशीन ४३३ 

UF फ़ाण्ड ४३३ 

राजनीतिक संवाददाता २५९-६० 

राजनीतिज्ञ ओर पत्रकार १९६-७ 

राजस्थान समाचार ११६ 

राथ चाइल्ड २६ 

राद्रमेयर, BS ६४, ६८-९ 

Wad डोनाल्ड, सर ६९ 

राभपाल सिंह, राजा १२० 

राममोहन राय ११५ ;-का कार्य, 
पत्रकारीकी feat ८७,८९,९४; 
"द्वारा प्रेसकानूनका विरोध ९१ 

रामस जास ८१ 

रामस्वामी ऐयर, सर सी० पी० ३९६ 

रामानन्द चटर्जी १०५ 

रामाशीष सिंह ११५ 

रायरर एजेंसी २४६ ;-की स्थापना 
२७-८;-के समाचारोंका रूप २५४ 

रायरर, जूलियस २७ 

राष्ट्रीय कांग्रेसकी स्थापना ८०,१०४ p 
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-के समयके पत्र ११७ ;-से 
पत्रांको उत्तेजन १०६ 

रिचार्ड ataza ८२ 

रिपनकी उदारनीति, छाड १०४ 

रिपोर्टर २९६ ;-भौर संवाददाता 
ae ;-का दायित्व २६५-६ ; 
सुख्यकार्यं २६७-९ ; समाचर- 
बोध २७७ et असावधानी 
२७५ ; धाक, अधिकारियाँपर 
२६४ ; मानसिक इढ्ता २७९- 
co; स्मरणशक्ति २८१ ;-के 
कारनामे २४६-७; गुण २७४-६; 


ब्रिटिश २६६; “स्थानीय २०८ 


(संवाददाता भी देखिये ) 
रिपोर्रिङ्गका nga २६२-३;-की AA- 
पता २७४; सहूलियत २६४ 

रिफार्मर ९४ 

. रीडर्स डाइजेस्ट ५१ ४ 

रूजवेल्ट, राष्ट्रपति २४०, २६१ 

- रूस, बोलशेविक ३७ 

रूसी पत्रोंकी स्थिति ४३-६ 

रेडियो २६० ;-और पत्र ३४०-१, 
३४३;-और पत्रकी परस्पर सहा- 
यता३४९;-का क्षेत्र ४०,३४२; 
की उपयोगिता २४३; जनतातक 
पहुँचनेका ' साधन २६०;--जेबी 

© ३४१३-द्वारा प्रचार ३३९;-सरकारी 

साधनके STA ३४६-७ 


४४९ 


रोटरी मशीन ३२-३, ४२४-५, ४३३ 
रोडिरिक जास २८ 
रोमन ४३३ 
रोळर ४३३. 
रौलट बिल ११० 
छळ 
छडलो ४२२ 
छन्दन टाइम्स ३९,५४,५९,१५४,४१० 
Sga न्यूज एजेंसी २४७ 
लल्लूलाल, पण्डित ११४ 
लाइनोग्राफ ४३३ 
लाइनोटाइप ३२-३,४२२,४२४,४३३ 
लाइफ ५१ 
लाजपतराय, छाला १०९ 
लायड जार्ज १२ 
लाहौर कांग्रेस ४०१ 
लिटन,लाई१०४;-का शासनकाळ१०२ 
लिरिलडेळकी कर्तेब्यनिष्ठा २७९ 


` छिथोकी छपाई ३२५ 


faut Ta ३३३ 

छलिनलिथगो, BIE ४१० 

Rata २८३ 

लीडर १०९,३९२ , 

ढीह्रुङ्गचाङ्ग ३६२ 

लुईफिशर २५६, २८३ ;-के ढेखोपर 
रोक १३७ 

लूडेनडाफ, जर्मन नेता १२ 

झेख-का कलेवर ३११ ;-दैनिक Tat 
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३५० 
में २३९ ;-लिखमेका कार्य २४० 
लेखनम सफलता ३०९ 
लेखन-शक्तिका अभ्यास ३८ २,२८८-९० 
- लेखनशैली, पत्रकारकी २७५-६ 
लेखन-स्वातन्त्य ३७३ 
लेखनीकी शक्ति ३१४-६ 
लेखनी-छाघव ३१३ 
Saint फाइल २४० 
लेड ३३३ 
BST मैटर ४३३ 
ळोकप्रिय सरकारें, प्रान्तोर्म ११३. 
` लोकप्रियताका सम्पादन ३३१-२ 
लोकमान्य तिलक १०६, १०९ ;-को 
दण्ड १०७ 
लोकरञ्जनकी प्रवृत्ति २९३-५ 
लो वारेन २,२५३;-पत्रकारोंपर १७४ 
व 
वर्जित विषय, tae लिए ८५-६ 
वर्नाक्युळर Ha ऐक्ट, १८७८ 'का 
१०२-३ ;¬का अन्त १०४३-५ 
aguang पटेल ३९४ 
वसन्तकुमार घोष ९९ 
वाक्यरचना ३०५-६ ;-के प्रकार 
३०९-११ 
चारला युद्ध २६ 
वारेन हेस्टिग्स ८०;-का feat गजरपर 
प्रहार ८१ | 
वार्तालाप, रिपोर्टरो द्वारा २८१-५. 


पत्र ओर पत्रकार 


awed, fasten ३८ 
वाल्टर, जान ६८ 
विकम स्टीड ४७,६१, ७६-७ ;-पत्रोंके 
सम्बन्ध १९४ : 
विकसं इञ्जोनियरोंका सुकृदुसा २६६-७ 
बिचारधाराएँ, परस्पर विरोधी ३३५-७ 
विचार-स्वातन्ः्य ३५२ 
anasan पण्डित, ब्रिटिश रिपोटरों- 
पर २६५ 
विज्ञापन-आयका साधन ७०,७२ ;- 
का प्रदर्शन ७४ :-की कस्पनियाँ 
. ५५, की प्राप्ति ३३३-४ $>से 
आय ५४-५ 
विज्ञापनदाताका स्थान, पत्रमें ७३-४ 
विज्ञापनबाजी ५३-४, १४२ 
विदेशी संवाददाता २५९ 
विद्याभूषण सेन गुप्त २५० 
विद्रोहका नेतृत्व, पत्रों द्वारा १११ 
विद्रोहोत्तर भारत ९९,१०१ 
विन्स्टन चर्चिलका रोष, रूसी सरकार- 
पर २६६ 
विपिनचन्द्र पाळ १०९ 
चिभार्गोके अधिष्ठाता ३२८ 
विरोधी चिचारंधाराएँ ३३५-७ 
विलहेल्म वालकर्च ३८ 
चिलिङ्गटनकी जीत २६ 
विलिङ्गडन, wd ३९४, ३९६,४१० 
विलियम जाँस, सर ९७ 
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विलियम डुआनीका निर्वासन ८१ 

विलियम egm उदार नीति 
९३,९६ 

विलियम बेरी, सर ६८ ( केमरोज भी 
देखिये ) 

विवरत्रुकग्रूप ६८ 

विशाळ भारत १०६ 

विशेषणोंका प्रयोग ३०५ 

विरोपताएँ, पत्रांकी २१५ 

विशेष प्रतिनिधि २५९ 

विशेष संवाददाता २५८-९ 

विश्वसित्र ११५,१२१-२ 

बुर्फब्यूरोकी स्थापना २७,२४६ 

वेङ्कटेश्वर समाचार ११६,१२१ 

वेण्डेल फिलिप्स, प्रेसकी शक्तिपर १३ 

वेतनकी व्यवस्था ३५७-८ ;-पत्रकारों- 
का, आरम्भिक ३६८-९ 

वेबमिलर २५५, २८३ ;-का स्वासि- 
मान २८५-६ 

चेळेजळी द्वारा प्रहार, छा ८३-६ 

वैज्ञानिक प्रयोग २५३ 

वैधानिक सङ्कट, Weald ४०१ 

व्यवसायवादका.आरम्भ Fo, १४२३ 
पत्रामें ३१७, ३२४, ३४८-९ 57 

_ भारतीय पत्राँसे ७७ 

व्यवसायीकरणका दोष १४१ ;-पत्रों 
का ५२-३,५९,६९,-भारतमें ६० 

व्यवस्थापकका कार्यक्षेत्र ३२० ; महत्व 


t 
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३२२ ;-संघर्ष, सम्पादकीय 
विभागसे ३३१ ;-के कार्य ३२३- 
७ ,-के विशेष गुण ३२६-८,३३० 
व्यवस्था-सम्पादकका प्राधान्य ७५ 
( प्रबन्ध-सम्पादक भी देखिये ) 
व्यापार-वृद्धि, समाचारोंके कारण २६. 
श 
शब्द-सञ्चय ३०२-३ 
शब्दोंका प्रयोग ३००-४ ;-की रचना, 
उपयुक्त३७९-८०;-के पर्याय३० २: 
शशिपद वन्दोपाध्याय १०१ 
शार्टहेण्ड २८१ 
शासकोंका रुख, Tats प्रति ३७ 
शिकागो डिफेण्डर ५० 
झिक्षा-प्रणाली, वर्तमान ३७४,३७६ 
शिवप्रसाद गुप्तकी कल्पना, पत्रसम्बन्धी 
१२२ 


“शिवप्रसाद, राजा ११४ 


शिशिरकुमार घोषका अध्यवसायः 
९९;-पर गवर्नरकी कोपदृष्टि १ ०३ 

शीर्षक, अमेरिकन पत्रोंके २३० ;-का 
प्रभाव २३१ ;-की करा २२६, 
२२८-३१ ; विशेषता २३१ ;- 
पर प्रतिबन्ध २३१-२ 

शुभचिन्तक १३६ 

शैलीका अनुकरण ३०३-४ ;-लेखक- 
की ३०८ 


श्यामसुन्दर सेन ११९ 
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MBN २४३ ;-का सन्देश २२४ 
श्रोक्ृष्णदत्त पाळीवाळ ३६७ 
श्रीनिवासन ३६७ ;-,सरकारी प्रचार- 
पर १३६ 
८ a 
संवाद कुमुदिनी ८९ 
-संवाद्‌ प्रभाकर ९५ 
संवाददाता १५७, २९६ ;-एजेंसियोंके 
२५१ ; पाश्रात्य Tale ३६१ ; 
राजनीतिक २५९-६०, विदेशी 
और सैनिक २५९ ;-विशेष२५८ 
संवाददाता और रिपोर्टर २५८ 
-संवादृदाताओंका महत्व २६० ;-की 
नियुक्ति२५,२५४-७;-के भेद २५७ 
-संवाद-सम्पादक ३१,२१२:;-का कार्य 
३२,२१७-८ ` 


' संस्कृत प्रेस, श्री बाबूरामका ११६ 


सच्चिदानन्द सिंह १०६ 
सजनकीति ११६ 


. सञ्चाळक-और पत्रकार ३६४ ;-का 


कर्तव्य ३८२ ; व्यवहार ३५५- 

६ ; स्वार्थं ३६३-४ ;-की नीति 
३५३-४ ;-मनोवृत्ति , पाश्चात्यं 
देशाम ३६२ 

सञ्जीवनी १०७ 

सती-प्रथाका अन्त ९५ 

सत्यका प्रकाशन १९१-३ 

सत्याग्रह-आन्दोळन १३१,२५५ 


पत्र और पत्रकार 


agga ११७ 

सनसनीवाज्ञी, Talat , १५१ 

समयकी पाबन्दी १७४ 
३२३ 

समाचार १४८-९ ;-अपने विशेष२२२ 
-की कसौटी ६५; परिभाषा२१- 
३ ;-नया २१९-२० ;-साम्प्रदा- 
यिक पत्रोंके २६५ ; (समाचारों) 
का आदान-प्रदान २४७ ; चुनाव 
१५७ ; प्रदर्शन १५०,२३४-७ ; 
वितरण २,३,२८,३०;-सङ्कलन 
२५-६,२४५,२५६३ ;--क्की ताजगी 
१५०,१५६-७; प्राप्ति २६८-७२; 
विश्वसनीयता २७४; व्यवस्था 
२५४ ; व्याख्या २४०-१ 

समाचार-एर्जेसियाँ २५, २८ ;-अमे- 
रिकाकी. ५१ 

समाचार-चन्द्रिका ९५ 

समाचार-चेतना १५४, १५७, २२४, 
२७२-३ 

समाचार-द्पण ८७ 

समाचारपत्र, अभिव्यक्तिका साधन 
७-८ ;-का आदर्श १४,१६,२३; 
उपयोग २६०-२; कर्तव्य २४; 
कार्यालय ३०-१,३४; क्षेत्र ७; 
प्रभाव ६, ६-१३, १५-१६; महत्त्व 
६ ;-की देन ८-९ ; व्याख्या२०- 
१ ;-के जन्मका कारण १-२ ; 


२१९-२०, 
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नियञ्नणका प्रयत्न ५, ६, १० ;- सरकारोंका प्रयल, 


प्रथम दैनिक ३-४ ;<साप्ताहिक 
४ ;-फोर्थ स्टेट ६ ;-युद्धकालके 
११-२ ( पत्र भी देखिये ) 

समाचार-सम्पादक ३१, २१२ ;-का 
कार्य ३२, २१७-८ 

समाचार quads, प्रथम हिन्दी 
दैनिक ११९ 

सम्पादकका कतव्य १९२,१९७; कार्य 
२०३ ; जीवन २०९-१०; लक्ष्य 
१९६ ; वेतन, अमेरिकाके ३५८; 
स्थान १८६-७ ;-की कठिना- 
इयाँ १९२-४; जिम्मेदारी १८८, 
१९० ; योग्यता १९९,२०३-५, 
२०७ ; शक्ति १८९ ;-के आव- 
श्यक गुण १९०-१ ;-कानूनकी 


Buz 
` पत्रोके दमनका 
१९८, २६३ 
सहवास-सम्मति कानून १०६ 


सहायक सम्पादक २११-२ ;-को 
विशेषता २१३-४ 


. सहायता-कोष, पत्रकारोंके लिए ३७१ 


साँचा, टाइप ढालनेका ४१९-२० 
साक्षरताका प्रसार १६४ 

साधना १०५ | 

साप्ताहिक पत्रका आरम्म,इंग्लेण्डमें २६३ 
सामदन्त मातण्ड ११५ 

सामयिकताका विचार ३१२ 

सामयिक बार्तोका ज्ञान २०७ 
साम्प्रदायिकताका विष ३८४-५ 
साम्प्रदायिक पत्रोंके समाचार २६५ 
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